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अकाशक 
हौ परिषद्‌, याग विसववियारय, प्रयाग 
सुद्रक 


एस एल० गुप्त, बी° एससी, 
टेकनिकल परस प्राइवेट शिमिटेड, २ लाजपत रोड, इाहाबाद 





शरदे 
० घौर वर्मा 
तथा 
शौ केदावराम काीराम शास्त्र 
को 
आदर सदिति 





सर 
कोऊ माई रहै री गोपालहि । 
दधि को नाम श्ामसूदर रस विसरि गई बरनवारटि । 
--ु सा, १० ३२९ 
मीरा 
कोई श्याम मनोहर त्योरी, सिर धरे मदुकिया डो । 
दधि को नाव विस्र गई ्बाठन, 'हरिल्यो हरित्यो' बोल । 
--मी० पदा, पृ० ६१ 
नरसी 
घरणीषरसु साग मारं ध्यान रे। 
लोक कटेदो गोपी बेरी रे थ्‌ छे, 
माये छे महि, कटे छे कान रे। 
--न० ° का०, १०५३६ 





परिचय 


भार्वपं के महतपूं सास्ति आदोलन परायः देशव्यापी रहे ह, मपि 
इले साय साय प्रादेधिक विशेषताए्‌ भी विकसित होती रही हं । इस भकार के 
जंदोरनों मँ मध्य की वैष्णव मम्ति-मावना ने दे के बहत बे भाग को 
भभाषित का था जोर वह्‌ जन-जीवन मे बहत गहरी उतर गयौ थौ । एक ही 
मू धाक पररा को मध्यदेश, गुगरात, वंगा, उदा, भासाम मादि के 
सं्दायअवरतकों तथा भग्त-कियो ने अपने-अपने हे प्रकट किया ) 


भेरी यहं निस्ित धारणा रही है कि यदि हमे अपने देश के सारकृतिक 
आंदोलन का वास्तविक पणं जध्ययन उपस्थित करना है गौर उनका पं चित्र 
सामने रखना है तो यह केवल माच भ्रादेशिक अध्ययनो के सूप मे नहीं हो सकेगा, 
कितु विस्तृत एतिहासिक भौर तुलनात्मक जष्ययन भी अनिवायं होगे । इसी 
दृष्टिकोण को ध्यान मे रते हए मे जपने सहयोगिवों तया लोज के विधियो को 
माषा, साहित्य भौर संस्कृति संवंषी एतिहासिक तया तुरनात्मक विषयों पर कां 
के को निरंतर ररित करता रहा हं 

तुलनार्मक विषयो भे गुजराती भौर ग्रजमापा ृष्य-काव्य का तुरनातमक 
अष्ययन मैन श्री जगदीश गुप्त क सिद किया वा । कु न्य विद्यापि को हिरी- 
बंगाली, हवी-तेलग्‌, हिदी-मराठी, आदि विपर्यो के ठुकनात्मक अध्ययन मेँ 
ख्गाया था । मु अतयत संतोष है कि ध्र मष्त ने अपने विषय का अध्ययन पूणं 
परिश्रम ओर खोज के साथ किया ओर उनके दस कायं पर प्रयाग विइवविदचाय 
ने उन्हे डी फिट्‌० की उपायि प्रदान कौ । उनके परीक्षकं ने इस महत्कूणं 
काय की अत्य॑त भशंसा कौ थ । यही थीसिस अव परिवदधित तथा संशोभित स्प 
म प्रकाधित हो रहा है । 

इस कायं क सिलसिलि न शी गत न गुनरातौ भाषा जौर साहित्य का भली 
भकार अ्ययन का तथा कर महाल जरात के भनक क्रमे रह कट सामयी 


(६. 
संशित कौ ओर बहा क विदानो के साय विचार मिनिम किया । ब्रन क तो 
उन्होने कर यावराए्‌ कीं । मेरे विचार भे अपने देशा के दो प्राचीन जनपदों की 
साितयक तथा धामिक धाराओं का एवा विसतूत सौर गम्भीर अध्ययन प्रस्तुत 
थक सूप मे पहर वार उपस्थित किया जा रहा है । मुम विदवास है भारतीय 
सस्कृति ओर साहित्य के वाथ इसे अत्यंत उपयोगी तथा ज्ानवदक पा्ेगे 


याग, 
मवम्बर १९५७ धीरन वरमा 


्रक्थन 


समस्त आघुनिक भारतीय आवंमावा्बो गौर उनके साहित्यो का विकास 
भायः समानान्तर ही हुआ है । मव्यकार बे महान्‌ मक्त जान्दोलन से अनुपेत 
होकर राम ओर कृष्य सम्बन्धी जो विया साहित्य निभिव हज वह्‌ हिन्द, 
वंगका, मराठी, गुजराती आदि खनी भाषामों मे उपचच्छ होता है । एक समय 
मँ कगभग एक ही प्रकार कौ पररणाजो चे उलन भित्र आान्तीय मापाओों मे रचित 
इस साहित्य के सम्यक्‌ ज्ञान के लि गंभीर तुरनात्मक अध्ययन अत्यन्त जावयक 
है । इस आवस्यकता को खम कर जोर गुजराती तवा ब्रजमाया मे पर्यप्तछृष्ण- 
सादित्य देखकर शुजात ओर ब्रनमापा कृष्य-काव्य का तुरनात्मक बष्ययन' 
शीरषंक विषय को हाय में लिया गया ! जहां तक ब्रजभाषा का प्रद है श्वी गौर 
श७बौं शतो मे इष्ण-काव्य कौ सर्वाथिक रखना हृ, उसे पटे का प्रामाणिक कान्य 
नीं भिता परु गुजयती मे भाकण जये प्रमुख कवि शीं शती मेँ ही माने 
जाते है, अतएव १५बी, १६बं जौर १७ब इन तीनों सतियो के समय विस्तार को 
स्वीकार किया गया । कवियों जौर उनके काव्यो का परिचय ती-कम के अनुसार 
ही दिया गया है । कौन सरा कवि किस शती मे माना जाव इसका निणंय जन्मकाल 
के बधार पर न करके काव्यकाल के आवार पर किवा गया है जो काव्य सम्बन्धी 
अध्ययन के किए अधिक उचित है । अध्यायो का विमाजन काव्य मेँ पाये जाने वले 
मुख अंगो के अनुसार किया गया है । 

“कवि जर काव्य" शीषंक भ्रयम ज्याय मे कवियों के मय से सम्बन्धित 
माण देत हए उनके इष्णपरक कव्ो का सप्त परिय दिया गया है । जो 
काव्य कृष्णपरक नं सममे गवे उन, स्वीकृत कवि कौ रना होते हृष मी, भसत 
अध्ययन में स्यान नहीं दिया गया है 1 चे नरसी मेहता कौ ारमाला" गादि करई 
स्वना जो उनके जीवन से सम्बद घटनाजों पर रची गयौ है, इल वध्ययन मँ 
सम्मिकित नहीं की गवी हं । इस तरह ठुलसीदास की केव ृष्गीतावली" को 
ही सम्मित किया गया है क्योकि इसङ़ अतिरिक्त उनकी सारी रना रामपरक 
हं । दोनों माषा के सम्ूणं काव्य साहित्य को केकर रचना का इत ठर 
चयन ठेखक को स्वयं करना पड है । गुजराती कौ बहुव सौ एसी सामग्री का प्रगोग 
किया गया है जो मभ तक जपरकाित है ब्रन मे विमित उम्भदायो के प्रभाव घे 








८ भराक्कयन 


इष्ण-साहित्य का विकास होने के कारण ब्रजभाषा कृष्ण-काव्य का परिचय सम्प्र 
दायो के वगं बनाकर दिया गया है गौर जो सम्मदाय-गुक्त कवि हँ उनको एक 
स्वतन्व्र वगं से रका गया है । गुनराती भे परिस्विति भिस होने के कारण इस 
प्रकार के वगं-विमाजन की आवश्यकता नहीं हई । हृष्ण-काव्य केवर भक्ति-कान्य 
ही नहीं है अतएव बरजभाषा के रोतिकार जीर गुनराती के आख्यानकार कवियों 
कोभी स्यान दिया गया है । गुजराती कविय के समय को स्पष्ट करने के लिए 
विभिन्न इतिहासकारों द्वारा दिये गये उनके समय को एक स्वतन्त्र तालिका-चिव्र 
केरूपभेप्रस्तुत किया गया है साथ ही तीन ताछिका-चित्र ौरदेदिवे गेह 
जिनसे प्रत्येक शती मे गुजराती ओर ब्रजभाषा दोनों के कवियों ओर काव्यो 
की तुलनात्मक परिस्थिति तत्का एक ही दृष्टि भे विदित हो जाती है । यह सव 
ग्यक अंते ख्ये है । गुजराती कवियों भौर काव्यो का परिचय अपक्षा़ृत 
कुछ अधिक विस्तार से दिया गया है कोक हिनदी-माषी केवर अभी उनसे कम 
परिचित है । नरसी मेहता के किए गुजराती मे प्रयुक्त भरद्‌" का व्यवहार 
न करके भरसी' का ही व्यवहार किया गया है जो दिन्दी स प्रचक्ति रहा है । 
नाभादास ने अपने “भक्तमार' मे ओर श्रुवदास ने अपनी “भक्तनामावली" मे इसी 
का व्यवहार किया है । मीरां के तथाकयित “नरसी रो माहेरो" मेँ मी यही रूप 
व्यवहृत हा है । 

इस अध्ययन का दवितीय अध्याय, जिसमें वण्यंवस्तु का विदलेषण एवं विवेचन 
किया गया है, अत्यन्त महत्वं है । इसकी सारी सामग्री, रन-कोला, मयुरा-कीखा 
तथा द्वारका-रीला, इन तीन भागों मे विभाजित कर दी गवी है । इन भागो के 
अन्तगंत अवान्तर विभाजन करते हए वर्यं-वस्तु की सृष््म तुलना करने का प्रयास 
करिया गया है । तुरनात्मक स्थिति को पूरणं बनाने के किए चीन सांरकृत ग्रंथों 
के सोतों का वरावर निदेश कर दिया गया दै । एक तो इससे मूल प्रणा पर 
प्रकाश पड़ सका है दूसरे कवियों की, वस्तु के क्षेत्र मे, मौलिक देन का भी निर्य 
किया जा सका है । यह सारा विष्लेषण मूल गर्यो का जाधार केकर मौखिक स्प 
सेका गया है। 

तृतीय अध्याय मे “सिद्धान्त पक्ष शीषक से दोनों भाषाओं के कवियों द्वारा 
ब्रहम, जीव, जगत्‌, माया तथा भक्ति के सम्बन्व मे व्यक्त किये गये सिद्धान्तो, 
विचारों एवं भारणाओों को यवावत्‌ प्रस्तुत किया गयो है ।साम््दायिक भान्यतामों 
तया भावन सोतों का भी आवरयकतानुसार प्रसंग के जनुरूक उल्लेख केर दिया 
गया है परन्तु प्रधानता कवियों के अपने विचारो को ही दी गयी है । 





भावकयन ९ 


तुयं ध्याय काव्य की दष्ट चे विष महव रखता है । उसमे वप 
का तुरनातमक निख्पण किया गया है । मों की मंभीरता, उनका रहन सोनदय, 
मौचित्य-अनोचित्य, अमिव्यजना के गुण-दोष, सनी का विवेचन रूदिगत शासनीय 
परिपाटी सेन करके सादितय के स्वामाविक मानदंड चे किया गया । इ सिए - 
इष्ण-कावय के क वियेष मावमय स्वक जयवा संय चुन लिए गवे ह । दोनों 
माषा प्रत होने वाड मावसामय को जोर विल स्प चे संत कर दिगा 
मया दै । २ 

ककापशच षक पंचम मवयाय ने कठा का व्यापक अदं परहम करते हए 
जंकारःविवान के जति दृर्य-चित्रण, सवमावनचिवणः, ग्रहवि-चित्रग तथा 
अवन्ब-निवहि का मी समाव कर छिया गया दे चिरे दोनो नाया कृष 
कान्य के कगमग मौ रुख पञ्च सामने आ जप हे । 





पष्ठ अष्याय क जनव् प्रवन्ध, पद ओर मुक तीनो शरियो 
मे व्यवहृत छदो का तुरनातमक अभ्ययन किया गया हे । छद क वम मेदो, वरण, 
समानतां एवं विषमतारबो के निदेशन के वाद जत मे दोनों मावानों के काव्य मे 
स्यान स्थान भर निदि म्य रागो क सूची जी दे दी गय है । 


भाषा शौरी" शीष सप्तम अस्याय मौ पयाप्ठि महत्व रता है क्योकि 
इसके उत्तराय मे भाषा-मिमग को विवेचना करे हए क दे स्वका उदाहरण 
सदत निदे किया गया है जहा गुजराती कवियों के काव्य ये बरमाा का प्रयोग 
भिरा है ।ब्रजभावा काय मे गुजराती चे प्रगावित जो प्रयोग मिलते है उनकी 
ओर भी संकेत कर दिया गया ह । जयाय ऊ पारम ने त्वम, तदभव, देश 
अथवा लोक प्रचित शब्दो क वंभ का परिचय दिवा गया है जर पर्य शनो 
के उदाह्रण स्प मे हृष्य के ठ्‌ दोनों मापो ये भ्रचखत चन्दो का संकलन 
अस्तुत किया गया है जो मनोरंजक भ है बौर महतं मौ । लोकोयं जौर 
मुवरो कौ ची देकर दोनो भाषाओं को मावामिव्यंजन-रश कौ तुका की गयौ 
है तदनन्तर माया कौ शौलीगत विशेषतां का संभिप्ठ परिचय दिया गया है 
इती अध्याय मे मीर तथा माकण को माषा से सम्बन्धित दो व्कोक़ मी दे दषे 
यवे ह । 

पके ध्याय को छोड़ कर शेय खमी अध्यायो भेदौ गयी साम्नी तया उसका 
विदेषण एवं विवेचन मौखिक स्ये छेक दार प्रय वार प्रत किया गया है। 
बीच मे यदि की चे सहायता ली गयौ है तो उक उत्केख मी कट दिवा मया है 


१ पराक्कयन 


दोनों मापा क ष्ण-कान्य मेँ मिलने वारे बहुमुखी साम्य ओर वैषम्य के 
आनार को प्रकट करने के छिएु उपसंहार मे गुजरात ओर ब्रज के युगो पुराने 
संस्ृतिक सम्बन्धो पर एकः. विहंगम दृष्टि शकते हए उनके जनेक पहु पर 

~ प्रका गला गया है ! इस उपसंहार मे जिन त्यो का प्रतिपादन किया गया है 

उनके संकलन मे विभिन्न विद्वानों कौ तियो से सहायता ली गयौ है । 

भसत अध्ययन स सम्बन्धित सामग्री कौ प्राप्ति के लिए छलक को गुजरात, 
बम्बर, धरना, नागदरार, कौकरौकी, उदयपुर जैसे अनेक स्यानं की यावा करनी 
पड़ी गुजरात मे रहकर उसने कई महीनों तक अहमदावाद क “जरात विद्या 
समा" (गूरात वनवियूकर सोसाइटी ) तथा वड़ा के शरच्यविद्या मंदिर, मँ 
कायं किया । बम्बई की "फावंस गुजराती सभा" तथा “भारतीय विद्या भवन' मेँ 
भी कुछ समय तक उसे कायं करला पडा । “मंडारकर इसटृधूट' पुना तथा 
विद्याविमाग" काँकरौरी से भौ ठेखक ने आवश्यक सामग्री पराप्त की । 

अपने यात्रा काल के शोधकायं मँ लेलक को शी दुगािकर स्वी, भी रण- 
छोडलाल ज्ञानी, शं० मोतीचंद, श्री पी० के° गौडे, श्री मुनि जिनविजय, श्री 
रविशंकर रावल, श्री रसिककाल छो० पारीख, श्री केरावराम काली राम शास्त्री, 
श्री नेडालाल गोवर्धन शाह, श्री गोबिन्द लाल भद, डौ म॑जूलाक मजमूदार तथा 
भरौ बारचन्द जैन जादि अनेक विदान्‌ महानुभावो से सहयोग भराप्त हुमा जिसके 
लिए वह्‌ उनका हृदय से आमारी है । 

श्रीमती महादेवी वर्मा ने साहित्यकार संसद्‌ कौ र से आधिक सहायता 
देकर या्ा का व्यय-भार कुछ हका किया अतएव छेलक उनका भी भामार 
सुषन्यवाद स्वोकार करता है) प्रयाग विदवविद्याल्य ने लगातार तीन वषं तक 
डी०.फिल्‌० का रिसचं स्ांकरदिप प्रदान करके तथा इस शोष प्रवंघ के प्रकाशन 
की भनुमति देकर जो उपकार किया है उसके शिए बन्यवाद देना ठेखक का 
कवय है । 

भो ० एम० मु तया स्वगस्य शरी रामनारायण विश्वनाय पाठक ने 
परीकक रूप मँ जो अमूल्य सुमव दिये थे उनका, कृत्ता के साय, ग्य मे उपयोग 
किया गया है । 

अपने शरद्य गुरु डोँ° धीरे वर्मा का ठेखक सवसे अधिक कृतज्ञ दै जिनकी 
देर भौर निदेशन भे सारा कायं सम्प्र हमा । वस्त: इस कां मे मे वृत्त 
करने का सारा धेय उन्ही को है भौर उन्हीं बहुमूल्य परामश से इस॒भ्रवन्व 
को इतना व्यवस्थित स्प मिक सका 1 





प्राक्कयन ११ 


वुखनातनक मच्ययन के शोत भ रेखक को अपना पय स्वयं बाना पदा ह 
कोकि आदरं ल्प म कोई हृति उसके खाने दं वौ । विवेचन कले ओर नवको 
पर पहन मे उसने ययाशविह तटस्य दहने का भ्यास क्वा है 

भय विषयक कु सामात्य वातो कौ ओर भौ वहां ध्यान दिका देना भाव 
शवक है। एक तो यह्‌ कि अतवक अयाय कौ पादरि्ियां सुविवा के कारण 
अध्याय क न्त मे दी मय हैदर यद क इस जष्ययन भे स्व सों का व्यवहार 
करा गया है । जह खंबतो ा व्यवहार हा है वदा वला संकेत कर दिया गया 
है । इ ग्रां या व्यभि क पूरे नाम न देकर संधिप्त स्य प्त किये गये है 
जिनके पूर्य संत सपो के दाय भ्रव के राय मेदे दिये गये । 

अन्त ममे उन खव लोगं का खायार स्मर कटना चाहा ह जिनके भरम 
भौर सद्मा न भ्य को वतमान स्प ये सदु कटने मे योग दिया । श्र संाभरसाद 
वास्तव ने कृ जोक सिष्तीकरण एवं अनुडेडन ये, र पुपोत्तमदास मोदी 
तया श्रौ कष् चन्द्र कर न टापि व्यवसा मे, मादरमीय शरौ लल्कीमसाद 
पाण्डेय तथा मेरे प्रिय शोष-छाव श्रौ योगद पाष्ेय न भू -ंधोषन मेः सहायता 
दौ । श्रौ षार र्तोगी तया श्री ुदंन म ने मनक्मभिकाटे निभित करणे 
मे जिस लगन से कायं किया वह्‌ सराहनीय, है । न चाहत ए मो अनेक शरिया 
यत्र य स्ह गयौ हे जिनका युषार अमरे संस्करण मे जवद्य हौ कर दिया जायगा । 
अपनी समाद जौर विषवमविस्ार दोनों का ध्यान करके म विश्न जाव मे यह 
मरय जाके दाय मे जपित करतां 1 
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| 


कवि ओर काव्य 
१८वीं शती- गुजराती 


गुजराती साहित्य के मुख इतिहासकारो मे शीं शती क ह्यपरः कवि 
सौर उनके समय क सम्वत मे पयप्त तमे हं । प्रुत बच्यन के क्‌ सवत 
क जिन कवियों भौर कोको स्वीकार किया गया है उनके नाम चिव न° १ ने दिये 
यये है तवा चित्र न ४ गे विश इतिहासाय दाया दिये गय कियो फे तमय पएवं 


तत्सम्बन्धी जटिकता को स्पष्ट क्रिया गया ह । 





विवरनं० ४केदेखने ज्ञात होता हं फि इस शती मे कुठ सात कवि उपर्य 
हए हं जिनमें से मयण का उल्टेल मुंशी जौर शस्त्री के अतिरिक्त अन्य वसी इति- 
हासकार ने नहीं करिया हं ।' नयपि तया केदावदा का पर्विय भी मुवो ओर शासरी 
दोहीनेदियाहं । मौर के विषय मे दिवेदिव मौन ह तवा मुंशी ओर यास्व ने 
उन वी शती मे स्वीकार नहीं किया हं विनतु सेव दतिहासकारों ने श्पवौं मेही 
माना । भाकण को सवने स्वीकार किया हे बोर भीय को भी । केव दिवेव्या 
ने भीम का परिचय नहीं दिया । नरसी को मुंशी ओर दिषेटिया के अतिरिक्त सबने 
शीं चती म रला हं । इस विषय मे दिवेटिवा की धारणा उतनी दृद नही है 
जितनी मुंशी की । अधिकतर कवियों क जीवनकाल के विपय मे अनिरुचय एवं 
मतवैविष्य हं जिसका निराकरण करते हए निष्कं रूप मे १५बीं शाती में निम्न 
लिखित चार कवियों को स्वीकार किया गया हं । 





१ नयपि 
२. मण 
३. भाल्णं 
४. मीम 


सष कवि श्वी शती क यत्त स्वरत हए ह । उक्त चार कवियों ठया उनके 
का क़ परिचय आगे दिया गया हं | 


# कवि ओर काव्य 


मुंशी, ने भरसिह मुगा कवियो' तया अपने इतिहास मे इस कवि का 
समय सं १४९५ (सन्‌ १४३९) के आसपास दिया हं किन्तु नाम नति माना हं ।१ 
कौतिमेरु नामक जेन कवि की सं० ` १४९७ की एक हस्त- 
नय भति नें फागु नामक रचना मे पराप्त होने तथा उसकी एक 
पचत ीरति भेर समाण' के जाथार पर उन्होने फागु- 
कारको कीतिभेर का शिष्य होना भी संभव माना हूं । नतपि नाम का आधार रंय 
के अंत मे प्राप्त संसृत के दो श्लोकों मसे निम्नङिखित रोक हं । 
पौराणैः कीर्तितो देव त्यमेव मुवनाधिषः । 
नत (य) षिः श्रो जगद्व्धोजञानौ ध्यान णी कविः 1 
शास्त्री नतपि को निरथंक समह्ते हुए नयपि (नय-{-छषि) को उचित समस्ते हें ।\ 
यही दुर कोक की पमिति रमा रमा रमा राम तस्य येन नयोनते' को देवत हए 
अभिक सभाव्य गता हं । वसंतविास नामक काव्य, जिसकी हस्तप्रति सं १५०८ 
तकं की उपलब्ध दं की अनेक पनितयां फागु. कौ अनेक पंक्तय से समानता रखती हैँ 
जिसके कारण मुखी एक ही व्यव्त को दोनों का रचयिता मानते हँ परन्तु श्वी 
दोनों का रचनाकाल सं १४५० से सं० १५०० के बौच मानते हे ओर इनके, 
स्वयिता के एक ह होने के सम्बन्ध मे' शंका हं । उनके मत से फागु का स्वयिता 
यदि भित हे तो कगमन २५ वषं वाद फाग्‌, की रना हई होगी ।' जो भी हो इतना 
स्पष्ट हं कि फागु का रचयिता सं १४९७ के भासपास का अर्थात्‌ १५बौं शती ईसवी' 
का कवि हं । यहा इना ही अभिप्रेत हं । 
स्वना : फागु-कवि की कृष्ण विषयक रचना केवर एक ही प्राप्त ह॑ जिसे 
कायु" की संशा दी जाती हं । वसंतविास यदि नयपि की हौ सवना हो तो भी वह्‌ 
प्रस्तुत विषय की सीमा मं नही आती । इस ग्‌” नामक काव्य का विषय वसंत 
ऋतु मेँ दारकावासी हृष्ण कौ गोपय सदित रासक्रीडा हँ । प्रारंभ मे सरस्वती 
वंदना के उपरान्त सोरठ देश का परिचयात्मक निल्पण हं । काव्य के नाम का 
आधार यह्‌ अन्विम परति है । 
देव तणड मे य । ठह गुण्‌ अणुराग । 
नव निधि ते रुहइ भ । जे पाणि संभकद ओ ॥ ६४।॥ 
इस कवि के काल निरणेय के सम्बः्व मे कोई स्थूल प्रमाण उपस्थित नहीं 
किया जा सकता तो भी 'मयणछद' कौ भाषा के धार पर इतना अव्य अनु- 
मान होता ह कि इसकी रचना १५ शती के वाद कौ 
मयण॒ नहीं हं । शास्त्री इख कवि का समय सं० १५०० के 
आसपास मानते हे ।* 








शपो शती नतौ ३ 


सवना : मयणछठंद--मयण कौ एक मात कृति मयगंद ही उपर्ध ह । सारी 
सवना मे विविष रकार से ्यामस्याम" का संभोग गार वित हं । यव तव भिरह 
एवं मान सम्बन्धी छंद मौ हं । 





दपि सामान्यतः समी इतिहासकारों ने माकण को वीं शती मे माना हं 
यापि उका समय पूगरूप से असंदिग् नहीं कहा जा सकता । भार्ण के विशेषज्ञ 
रामार चृसनीका मोदी एक स्वल पर उन्हे नरी का 
भालण समकालीन मानते हृ सं० १४९० से सं° १५७० के 
कीच स्थापित कले हं गौर दूर स्वल पर वे ही उनका 
मूस समय सं° १५४५-४६ होने का अनुमान करते ह ।‹ मुस इनका समय 
सन्‌ १४२६ से १५०० के वीच मानते हए उसे एक प्रकार से अनिच वताते हे । 
सासप्री मारण का जन्म सं° १५१५-२० के जासपास संभव मानते हे किन्तु आचय 
कि इसी के साय माकण की कादम्बरी कौ भाषा को वे दूसरी मूमिका न मानकर 
गुजराती कौ तीसरी भूमिका मानते हए सं° १६२५ गमग मां स्यापित ययेली 
भाषा छे' भौ छिलते ह ।* यदि कादम्बरी की माषा के सम्बध मे उनका यह्‌ निर्णय 
स्वीकार किया जाय तो भाषा कौ यह्‌ अपेक्षत अरवाचौनता भालण के सर्वमान्य 
काल को स्वीकृत करल मे वाधक सिदध होती है । संम हं रि गुजती के अनय 
विद्वान कादम्बरी कौ भाषा विषयक शास्वौ जी कौ उक्त धारणा से सहमत न हों । 
एसी स्थिति मे भाण के समय कौ सीमा निर्धारित करने वारी जन्य सामग्री का 
परीक्षण जावशयक हं । 





लित सामम्ी के आधार पर भारग का समय निर्चित किया जाता हं उसकी 
आमाणिकता प्रवानतः चार मान्यतरगो पर आधारित हं । 

१, भालण शौर शहरिलीकाषोडशकला' क रचयिता भीम के वदानतपारंगत 
गुर शुष्म" कौ एकता 

२. नारायण भारती द्वारा माकण के घर्‌ से प्रप्त सामग्री की सत्यता एवं 
प्रामाणिकता 

३. भारण की तथाकयित स्वना धीजु नलास्यान' मेँ दिया हा समय सं° 
१५५५८ 

४. भालणसुत विष्णुदास के उत्तरकांड की समाप्ति का समय सं १५७५१ 

इन चारों मे से एक भी वात एसी नहीं हं जसे स्वतः सिद्ध प्रमाण माना जा 
सके । सभी संदेह से युत्त ह । 


॥ 1 कवि ओर काव्य 


मीम ने गुह रप मेभरपोतम का उल्ेक केवल श्वोषपकाः नँ किया हं 
'हरिलोकापोढसकला' ने "महारिपि" एव विन मात्र कहा गया हे । पुरा नाम 
उपमे नहीं मिलता । स स्थिति को समाने के लिए मोदी ने यह्‌ ल्या की फ 
जिस काक म भरमोत्तम भाखण जीवित ये उनका नाम परपरानृसार कवि ने नही दिया 
विन्त भवोचमकाा' कौ रना के समय तक उनकी म हौ चक थी अतः उरे 
उनका नामोल्टेल किया गया ।* शाल्व के अनसार यह त्मना भी संभव नहीं 
सवन मस्य वात तो यहं किन तो भारण कौ किती रचना से उनके ुरपोतम 
नाम का प्रमाण गिरता हे ओर न मोम की किती रना से भाकुण नाम का । फिर 
भाण क वेदानतपारात होने का मी कोई समरथ नहीं ह । नारायण भारी दारा 
मार्ग क बर श प्रात ताजरप्र पर धुखषो्म महाराज पाटना" सूदे दने से 
यह कमी सिद नहीं होता कि ूरपोत्तम भारग का ही नाम था । रौ माने कौ 
वात सो तौ नीम को माकण का दिष्य ही नदी पत्र क मानने की निराषार कल्पना 
कीजाचूकी हं निके किए मोदी को छिना पदा कि (भीम भाकण वो व होवो 
शक्य नयौ ॥५ 


शीलं नलाब्यान' ये दिये गये संवत. की भामाणिकता से पह स्वतः उसी कर 
ामाणिकता विचारणीय हं । मोदो इ भकग कौ रचना हौ नहीं मानते यचि 
शास्त्री को यह ्रण॑तया अमान्य भौ नहीं ५ दिन्तु वे भी शा काव्य नी र्या 
सा तमने मठी “कः प्रत मां छे खल मां न थी' कौ सवना देकर सं १५४५ कौ! 
पणं मान्यता को संदिग्य वना देते हे । अतएव इ तिचि, बार, दिवस शूत्य संवत्‌ के 
आघार पर , भार्ण का समय निर्चित नहीं किया जा सकता 1 

 सामजन्ुमर रचित उत्तरकंड मे रुष सुत विष्णुदास" कर दो कढवों से जो 
समय निककता हं ( सं° १५७५ ) बह मी सुद ठट्रता हं 1 यह वात मोदी. 
ओौर शास्त्री दोनों न ही स्वीकार कौ हं । वहा बुधवार दिया हं जवि गणनातुसार 
शनिवार हौ आता हं । 

इधर भाण के दशषमस्कंथ मे कवि की छाप वाले छः ब्रजमाषा के पदों की 
स्थिति पर बिचार कन से एक नयौ हौ समस्या उलन्न हो गवी ह ।* इस दष्ट 
से भाल्ण के समय पर इतिहासकारों द्वारा अभी तक विचार नहीं किया गया या 1 
हृरगोविददास कांटावाला, नारायण भारतौ तथा मोदी आदि जिनः अन्य विद्वानों ने 
भाण का समय निदिचित करन की चेष्टा की उन्होने मी उनके व्रजमाषा के पदँ 
को कोई महत्व नहीं विया । मोदी को तो इसका मान भ नहीं हं । उनकी दृष्टि 
केवल विष्णुदास के ही पद आये ।*५ शास्वी ने भाण छापवाले केवर चार व्रन- 


श्वी शतौ--गुजराती ५ 


भाषा के पदों का उल्लेख किया । सन्‌ १९४९ कौ ओरियंटल कान मे गुजराती 
सेक्थन के किए उन्होने इस विषय पर एक रेख मेजा जिसमे पच पदों को स्वीकार 
करिया । इस सम्बन् म वे जिस निष्कषं पर पेचे हुः वह्‌ उनके ठेख कौ सिनाँप्िस 
कै निम्न उद्धरणसे स्पष्टहः 

गाल 9८ एत अपात ए८ दकण्डवलयत्‌ तपाल 18८र उलत्‌म 
पण णय कष ७6 कषण ध फोगवतमो, गा शाम्‌ न्य 
सगुणम्‌ = कि रल्‌ पात व लः द तव प प 


पतल पयोद पत एकि एण 0 इष्यत, अत्‌ वत्ण्व 
पपि णु पष्ट एष्व 10 प कतक, 
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ग्ब 0 

भाल्ण को श्वी शती विक्रमी के उत्तराधं मेँ मानने का तात्पर्य हं उनको 
श्वी शतौ ईसवौ से वहिष्कृत करना । परन्तु एसा करना तत्न तक उचित नहीं है 
जव तक यह्‌ पतया प्रमाणित न कर दिया जाय कि भाण छाप वाले पद स्वयं 
भाक्ग की ही कृति हँ । भाकण के उक्त पदों के अन्य व्यक्ति द्वारा स्वे जाने भौर 
परकषप्त होने की संभावना को शस्त्री ने स्वीकार भी किया हं । साथ ही विष्ण्‌दास, 
ससातरुनाय, सौतखनाय तया सुर क पद दशमत्कंघ मे प्रप्त सूप मे मिरे हौ 
ह । गतएव जिस समय तक प्रक्षेप कौ संभावना का पणं निराकरण नहीं हो जाता 
व ठक इसी आषार पर माण को समय-युत करना युवि-संगत प्रतीत नही 
होता । वस्तुतः इन पदों ओौर कादम्बरी की भाषा के सम्बन्व मे (अधिकारी तथा 
विलेज बदन का निर्णय पराप्त होने से धवं माख्ण का समय संदिग्ध मानते हए 
भी वीं शती मे रलना ही उचित गता हौ । इसी दृष्टि स सतुत अष्ययन 
से उन्हे समय-च्यूत नहीं किया गया हे । 

स्वनाः दवामस्कथ,ष्णविष्टि--्ों तो माण ने कादम्बरी, नराल्यान, 
सप्तशती, रामवारचरित आदि अनेक रनाकौ ह निनतु इष्ण सम्बन्धौ उनकी 
केवल दो हौ तिया भप्त होती हे 


१. दशमस्कंष 
२. कष्णविष्ि 


मोदी के अनुसार यह्‌ दोनों स्चनाए उनके उत्तरकाक की हे, शास्वरी के मत से 
उतम कोटि कौ ।५ मुंशी ने रकि्रथहूरण, सत्यमामाविवाह तया कृष्ाल- 
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चरित का भी उल्ेख किया हं किन्तु यह सारी कौ सारी रबनाएु दशमसकंय 
क जन्त ही भ जाती हं 


 दशामस्कध--भागवत के दरमस्कंध का अनुवाद होते हए मी कई कारणों से 
भाकण कौ यह्‌ रचना अत्यन्त महत्व रखती हं । कृष्ण की वाल रीका के पद, राधा का 
वणन तया ब्रजमापा के पद एसे ही कारण हं । इसमे अनेक रिप्त पद भौ हे 
जिनकी ओर समय के अ्रसंग मे संकेत किया जा चुका ह । रासपंचाध्यायी के ११ पद 
(षद नं १५७ से १९७ तक) रषमीदास के रचे हए हे । इस ग्य की प्राचीन हस्त 
भतिं मे मी यह केप ययावत्‌ बिमान मिलते ह 


इस्विष्ट--दस रना के केव चार पद टी आप्त द 1 इनमे ष्ण के 
इतत कौ मूमिका स द्रमदौ के मनोमावो को व्यक्त करने वार संदे पवद हं | 
इत आथार पर एक विदान इते श्ोषदी कोप" नाम देना अयिक उचित समके 
ह ।८ नष्याद वाली हत्त नेमी चारी ना पद' शर्क दिया ह रतु अन्य 
भति श्रो विष्ट समाप्त जिला ह जरु अनुमान होता ह कि कदाचित्‌ माकण ने 
पूं षणविष्ट कौ रना कौ होगी जिसमे चे केवल यह्‌ चार पद हौ उपर्य हे । 


भीम के समय के सम्बन्ध मे भारण कौ तरट्‌ न कोई मतमेद हं ओर न उसकी 

संभावना हौ मोक भीम ने अपन दोनों सवनाम श्रवोषमकाश' भौर (हरिलीा- 

षोडशकला" मे रचना संवतो का उल्केल कर दिया हं जो 

मीम प्रामाणिक तथा शुद्ध सिद होता हं ।\ सं १५४६ 

अथम्‌ भ्रंथ का तया सं° १५४१ द्वितीय परं का रचनाकाक 

ह । ससे स्यष्ट ह कि कवि का काव्य काल श्वी शती ईसवी के अन्तरगत 
आतां । भाषा ओर वसतु की दृष्टि से मौ कोई विरोष स्यापित नहीं होता । 


स्बना : हरिलीलाषोडशषकला--मीग कौ क्ण विषयक रचना केवल हरि- 
रीलापोडशकला ह हं । इसका आधार बोपदेव कौ हरिलीटा है । हरिकीला एक 
प्रकार से भागवत का संछोप मात्र हं किन्तु भीम ने उसे षोडशकला का रूपक देकर 
श्ीकृष्णवंद कौ निष्कलंक कथा का निरूपण क्रिया हं ।* वरणेन अधिकतर संक्षिप्त 
एवं अनुवादाटमक ह । स्वन स्थान पर संत श्लोक अर उनके अनुषाद दिये गये हं । 


श्वी शती त्रजभाषा 


अभी तक कौ शोष के आधार पर श५बीं शती मे कोई मिदिवाद महत्त्वपुणं 
कवि एसा प्राप्त नहीं होता जिसने ब्रजभाषा मे कृष्ण विषयक काव्य कौ रचना कौ हो 








प अतो --गुजरात ७ 


इस स्यान प्र इख निष के विरोध ° दौनदयाच्‌ गुप्त का मत उदू कर देना 
अनुचित न होगा । 

शमाषा की ष्टि ते सुर जौर परमानन्ददास के पहले ब्रजमाभा भे रतना करने 
वे किसी भी कवि का परिचय इतिहास नहीं देता । नामदेव कौ द्रनमापा मी 
पर्वति स्य मे हमारे सामने जाती हं । इस प्रकार अष्टाप का परमक ही वरद 
भाषा का आदि कवि वर्ग ह ओर उधम मौ सवस अविक वेव भुर को हं ॥ 


० रनद वर्माकेमतसे मी इती तथ्य का पोषण होता ह । संलैप मेँ बह्‌ 
कहा जा सकता हं किं व्रजमाषा से सम्बन्ध रखने वाली ५वीं शताब्दी तक की 
प्रकारित प्रामाणिक सामग्री अभी शून्य के बरावर द । 

अन्यतर वे पुनः छित हे । 

'सोखहरवी' शतन्दी से प्के भी कृष्ण कान्य लिखा गया था लेकिन वह्‌ सव का 
सव या तो संस्कृत में हं जसे जयदेव कृत गीतगोविद या अन्य प्रादेशिक भाषाों मेँ 
जैसे सैथिलकोकरिल छत पदावली । ब्रजमाथा ने लिली हदं सोहं शताब्ौ से 
पहले की प्रामाणिक स्वनाए्‌ उपलब्ध नहीं ह ॥ 

हदो साहित्य की शवं तो मे मतया कवीर, विपति, लालचदास तया 
वंजूवावरा जादि के नाम अति है । निम्बाकं सम्रदाय के श्रम तवा हरिव्यास को 
साम्भदायिक मन्यता के अनुसार १४बीं शतान्दी में स्वीकार किथा जाता हं ।९ 
कवीर ने कृष्ण काव्य कौ रचना नहीं कौ । विधापति मं यिली के तया दशमस्कंष 
ऊ अनुवादक लारचदास अवधी के कवि होने से रस्तु विषय कौ सीमामे नहीं अति । 
बिजारणीय केवल वैलूवावरा, शरी जर हरिखपास ही रह जति हं । वेनूवावरा 
के कुक पदो के पराप्त होने का उल्केल प्मुदार मौत ने किया ह ।* किन्तु दूती 
स्वत्य सामग से सतुत अव्ययन मे कोई विशेष सहायता नहीं मिलती । जहां तक 
श्रीमद का प्रन हे उनके विषय मे प्राप्त एक दोदे के भेनवान पुनि राम सुमि" 
को आार मानकर उनका समय सं १३५२ के आासुःयास निर्वि कना उचित 
भ्रतीत नहीं होता (५ समय निगय मे रात प्रय कौ भाषा, भाव तया वसतु नौर 
तत्समबन्धी बहिस्साव्य पर भी विचार करने कौ भाववक होती हं । 
ओर इख दृष्टि से श्रीभट का समय श्वी शती के पहले नहीं भाता। दोहे 
मं दिये गमे संवत्‌ के साय तिथि, वार, मास आदि का निदेश न होने से ज्योतिष 
गणनां दवारा उसकी प्रामाणिकता भी सिद्ध नहीं की जा सक्तौ । निम्बाकं- 
माधुरी कै रयिता विहारी्ारण के अतिरिक्त कदाचित्‌ हिन्दी के किसौ अन्य विदान 
ने शरभ को ६बीं शती के पडे का कवि नहं माना ।* यही दला इरया 
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कहे । वे धीम क मिष्य होने से वे मड क परवती व्रते हं । ° राम 
मार वम हरिया को चैतन्य जौर वललभावायं का चमकालीन मानते ह तया उन 
पर चैत्य का ममाव मी स्वीकार करते हे ५ देसी स्थिति भे रोगत मतों के जन्‌- 
सार यही सिद दोताहं ि वी सती मे बजमाया का कोद हत्वं कवि नहीं हमा 
ठया किती की कोई मी भामाभिक सवना उपठ्य नहीं होती । 


श्वी शती- गुजराती 


जैसा कि चिन ० ३ े स्पष्ट हे १६ शती क कृषयपरक कवियों मे नम्न- 
हिखित वार्‌ कवयो को स्वीकार कि गया हं 


१. नर्सी मेहता ७. हदव 
२. मीं ८. ककु वही 

३. केवदास ९. वासणदास 

४, नाकर १०. काशी सुत शेषजी 
५. चतुर्भुज ११ संत 

६. भोम वैष्णव १्द ष्ठ 


णडल कवियों कौ सूची मे से प्रयम तीन कवि तो से हं जनं अनेक इतिहास 
कारों ने श्वी रती में स्वीकार किया हं किन्तु प्रस्तुत अध्ययन म उन्हं १६बौ शती! 
महौ रबना उचित समञचा गया हं । इ सम्बन्ध मे आवारभूत कारणों का उल्तेल 
तीनों कवियों के परिचय के साथ कर दिया गया हं । नरसी गौर मीरा को मूली 
ने अपने इतिहास म १६बौं शतौ के कवियों मे स्थान दिया हं । केशवदास के विषय 
मे इतिहास गर के गाधार को छोड्ना पड़ा ह । नाकर का समय यूथी, मुंशी भौर 
शास्त्री तीनों को इसी शताब्दी मे मान्य हँ । शोष आठ कवियों का परिचय केवल 
शस्त के कविचरित मे' हौ भिकता हं । 


निपा ने इत शती मे जि तीन कवियों को माना है उतमे से किसी न ृम्ण- 
परक काव्य नहीं सवा । जावे नं मौ उन्ही का अनुकरण किया हं ।॥ तारा- 
पोरवाख े कुट गौर कवियों के नाम दिव हं वितु वे भौ विषय की सीमा भे नहीं 
जाते । नरस क अतिरिक्त िवेधिय न नाकर का उल्ल माय भिव हे तया इस शती 
क त्य किस कवि के म्बन मे उनके य चे कोई सूचना नती भरती । गोपाख्यास 
का उल्ल ुंसी, पृथी ठया चास्् ने किया हं कितु वरकन-सम््दाय ने दीलित 
हे क वाद भी उने ृष्ण-का्य का रयता नहौ माना जा सक्ता यपि उनका 
“वल्टभास्यान" अन्य अनेक वृष्यो स प्सुत अष्ययन के णि महत्वं हे 
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माने श्व चली ऊ कृम्यपरक कविय का पष्‌ य्‌ परिय दिया गया हं । 
कवि नमदासंकर, इन्छाराम सुवंरम देवाईे तथा इरगोविददास कांटावाला 
जे पराचीन मुजराती संयोवकों ने जपने खमय मे पराप्त सामगी के आधार पर नरी 
मेहता का समय सं १४७०, निष्वित मान लिया था । यह 
नरसी मेदवा मान्य खनव वहत काल तक स्वहृत किया जाता रहा । 
कावेरी, थूयी, तारापोरवाखा तया चासव ने इतौ का प्रति- 
पादन किया हं । इल विषय मे सवे षट्को चं उढाने वार थे जाचायं आनन्द- 
शंकर ध्रुव ५ गोवधनराम त्रिपाठी ने भी १९०५ कौ साहित्य परिषद्‌ क प्रमु 
पद से दिये गये भाषण मं उसका समर्यन क्वा ।* वाद में मुंशी ने अपने 
अनेक ठेलों मे नवीन-नवौन तकं देकर विवाद को आगे बढाया ।*\ १९३० मे 
न° भो० दिवेदिया ने इस प्रन को पुनरजोवन दिवा । मुंशी को भौर भी वल 
मिका ओर उन्होने अमने इतिहास मं नरसी को स्पष्टतया वदधमान्य समय चे च्युत 
करके १६ों शती मे स्यापित क्या ।** नरस को खमय-च्यूत करने के पक्ष में जो 
तकं दिये जाते हं वे वहुसंस्यक ट । उनकी आघारभूत प्रमुख वातं निम्नछिखित 
द। 

क. नरसी म जो स माव भिल्तः हं बह गुजरात क प्रकृति के प्रत्कूल है 
अतः उत पर निर्य ही चैतन्य कौ चु वृनदावनीय भक्ति का परमाव 
पड़ा जिसका प्रमाण भोविददासरे कडा" हं जिसमे चैतन्य कौ गुजरात 
यात्रा मौर जूनागढ़ मे मीरा ब्राह्मण के घर निवास तवा रगकोढदास 
के मंदिर दरशन का वणन हं । यह १५११ की रना हं । इसे नरसी 
का कोई उल्छेख न मिना महत्वं हं क्योकि यदि वे उस समय ददे 
होते तो उनकी च्याति चे जूनागढ़ जाकर मी गोविददास का अपरिचित 
स्ह जाना संभव नहीं । जतः नरस का समव चैतन्य कौ गुचरात यात्रा 
के वाद होना चादिषु । 


ख. नरसी जीवनोसवामी कौ सवना ्न्वकनोरमणि" तथा (विदग्बमाषक, 

कौ दीक चे परिचित तीत होत हं । वके दो प्रमाण ह । 

(१) चडि, विशदा वा चदराको बादि रघा कौ सद्यो के जो नाम 
नरसी के भोविद गमन' तया धुरवदंयामः मिरे हे नका आघार 
उच्ज्वलनीकमभि का निम्नित जा हं 1 
“त चासव भिस्त रावा कत्रा तया विला ललिता यामा, 
जीवमोत्वानो को यावद यह नामं मविषयोतर पराण से मिले होगे 
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अ्ाचीत गुजराती साहित्य मे यह॒ नाम॒ उपठब्ध नहीं होते । 
भविष्योत्तर मे से नरसी ने यह नाम लिये हँ इसते अधिक संभव यही 
हं कि उन पर गौडीय सम्प्रदाय कै उक्त ग्रंथो का प्रभाव पड़ा हो । 


(२) नरसी के उपास्य गोपनाय महादेव से मिरता नाम गोपीर्वर महा- 
देव का हं । आचायं ध्रुव ने यह साम्य देखकर लिखा फि काष्या- 
वाना गोपनाय महादेवं नाम धूर्वति मोपीइवर ऊपर धी पमु 
होड भेम सहज कल्पना धरई आवे छे ^ विदन्धमाधव नाटक की 
प्रस्तावना मे जो अदां स्वप्नान्तरे समादिष्टोस्मि भक्तावतारेण 
श्री शंकरदवेन' वाक्य आया हं उसकी टीका मे जीव गोस्वामी ने उन 
महादेव का नाम गोपीश्वर दिया है । 

ग. नरसी की रचनाभों कौ श्वी शती से वं की हस्तप्रतियां उपलब्ध नहीं 
होतीं । हारमाला की प्राचीनतम प्रति सं १६७५ की ह । फिर 
भाच परतियों भे दीह तिथियों मे समानता नहीं है । हासंग का 
समय सं° १५१२ पाठभेद से सं० १५७२ भी पढ़ा जा सकता हं । वृद्ध 
मात्य समय का सर््मुख आधार नरसी तथा रामांडिक की समकाली- 
नता है जो देतिहासिक दृष्टि से किसी प्रकार श्रद्वेय नहीं ह । वस्तुतः 
हार का प्रसङ्ग एक दंतकया हं तथा हारमाला नरसी की अपनी हृति न 
होकर किती परवती कवि की रचना ह । 

ष. नस्तौ का उल्केल पपी सती के भीम, भार, ेशवदास, यह क भि 
उनके परवर्ती नाकर तक्‌ न नहीं किया हं । १६बीं शती के विष्णुदास, 
मीरा, नाभा, वस्ता, विश्वनाथ जानी तथा सं° १६९० मे कल्याणराय 
द्वारा लिखित लौकिकेष्‌, इदानीं प्रसिद्धेषु नर्सिहाख्यादिषु अपि प्रसिद्धि 
बोधको हि शब्दा से स्ट कात होता ह भि नरसी की स्याति शीं 
शती मे ओौर इसके चाद हुई । ~ 


इन प्रमुल वातो के साय पेढीनामा, नरसी द्वारा प्रकत छंद-प्रणाली तथा भाषा 


आदि को लेकर अन्य नवीन-नवीन तेरो से इन्हीं का प्रतिपादन किया गया । बाद- 


विवाद विचारों तक हौ सीमित न रह्‌ कर भावों का भौ स्पदं करने लगा । दूसरी 
ओर चे भी इनके उत्तर म बहृत कु कहा गया । अम्बालाल बुलाकौराम जानी, 
नटवराल देसाई तथा कल्पत प्रमाण दते हए जगजौवनराम वधेका ने इस मत का 


सक्त विरोष किया । मुंशी के (नरसिंह मदेतानो कोयडो' पर वुगादाकर शास्त्री ने 
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अत्यन्त गंमीरताूवक विवार करतेहृए नरह मेहताना कोयडा न विचार" छिता।१ 
'भागवत नी छाप न थौ, का उत्तर देते हृए उन्होने भागवत से नरसी कौ रचनां 
की विस्तृत तुरना क ओर निष्कं पगे कहा कि शरिह महेता कवयो भागवत 
मय छ" तथा (नरि ऊपर सौ धी वधारे असर भागवतनी ष" । उन्होने नरसी प्र 
वंदावनीय भविति के परमाव एवं जीवगोस्वामी के ऋण को अस्वीकार करतौ हए 
उनके सली-भाव को भागवत तथा गीतगोविद के आधार पर विकसित माना । 
सलियों के नामों के सम्बन्य मे उनका मत हं कि वे नरसी को भक्त संतो कौ देश व्पाप्त 
वाणी से पराप्त हए, उज्ज्वलनीकमणि से नहीं । चतन्य से नरसी को सम्बद करने 
मेँ उने शका हई फकतः वे इष परिणाम प्र पह कि जूनागद़ के नरसी मेहता, 
आंधरके श्री वल्लमाचायं तथा नदिया कै श्री चैतन्य तीनों ने अपनी अपनी रीति से 
भागवतोक्त गोपी जनों की प्ेमलक्षणा भषित का, जयदेव तथा विल्वमंगक आदि भक्तों 
के सम्प्रदाय का अनुसरण करे विस्तार कया ह । "कजा, को उन्होने अपराम्‌ 
घोषित किया। उनके पश्चात क का० शास्त्री ने अपने कवि्रित में तथा अन्यत्र 
त प्रष्न के उक्त सभी मूलाधा को हवपूर्वक ध्वस्त करने की चेष्टा फी । उन्होने 
हृत से एते प्रमाण र्ुत किये जो सर्वया नवीन धे । 'ुरसंभराम' तथा भोधिद- 
गमन" को, जिनमें राधा कौ सखियों के नाम मिते हे, उन्होने भाषा के आधार पर 
अपरामाणिकः ठहराया ।८ परन्तु लकिता का नाम नरसी की '्ातुरी पोरसी, मे भौ 
परापत होता हं जिसके समाधान के छिद्‌ उन्न जीवगोस्वामी से पूर्ववती गुजराती 
कवि चतुर्भुज की सं० १५७६ की भ्रमरगीता मे' “मुनी तनी थई सवं सल चदाउली 
जानि चित्राम छिली' प॑म्ति की ओर संकेत करक दिखाया कि उज्ज्वलनीकमणि की 
रना से पले ग्‌ जरात राधा की सलिों के नामों से परिचित था। सापदही 
सं० १४७८ के पपृथ्वीचनद्रचरित' मे भविष्योत्तर, ब्रह्मवैवतं तथा पद्मपुराण का 
उत्कल निदिष्ट करत हए सिदध करिया कि चैत्य से पह ही गुजरात मे भविष्यो्तर 
पुराण प्रचित था । अतः सखियों के नामोँ के किए नरसी को चैतन्य समप्रायी 
जीवमोस्वामी का ऋणी मानना न अनिवायं हं भौर न उचित ही । 














शोविददात्तेर कडछा' को तो उन्होने अप्रामाणिक अथवा ूखप्रेय' माना ही, 
साथ हौ साय यह्‌ भी दावा किया कि उमे दिया हभ चैतन्य के जूनागढ़ निवा का 
सारा वणन, उसमे आने बाले सारे नाम असत्य है । शाव क अनूसार चैतन्य के समय 
जूनागढ़ मे रणोड का कोई मंदिर ही नहीं था । मांगरोल भे अवश्य सं° १५०१ 
का मंदिर ह जिसकी प्रेरणा से सं» १८३५-३८ मे पहे पह जूनागढ्‌ मे रणो 
य का मंदिर स्यापि हुमा । इसौ भकार मीरा राह्मण क स्यान पर बहौ मुसलमानों 
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के पीर मीरादातार का पता चरता हं । उनके मत ते किसी १९बीं शती के लेलक ` 
ने कर्णोपकणं नाम सुनकर मीरांजौ तया रणछछोड़ को अपने वणन मे स्यान दिया । 
इस भकार 'कडछा' कौ सामग्री के सादय को उन्होने पूतया अस्वीकार किया जौर्‌ 
अपने समर्थन म बंगाली विद्वान ढौ भार सी० मजूमदार हारा १९३६ की अमृत- 
पतिका मे प्रकाशित कडषटा के लंड की ओर संकेत किया । इसके विरुद हारप्रसंग 
तथा नरसी ओर रामांडकतिक की समकारीनता को उरे एतिहासिक माना । 
'हारमाला' मे परकेप एवं परिवर्न मानते हृषु भी उक सात पद्‌ वि आदि रूप 
कोप्रामाणिक सिद्ध किमा । १५बौं शती के कवियों तया नाकर आदि के नरसी सम्बन्धी 
मौन के अनेक कारण दिये । कलत्याणराय के "दानी" का अथं उनके मत से इस 
जमाने मे" होना चाहिए षयोकि सं° १६२१ के तिथि काव्य मे नरसी का उल्ले् मिक्ता 
ह ओर उससे भी पहले मीरां क नरसी रो माहैरो' मँ जितै अप्रामाणिक नहीं 
जा सकता । नरसी के छद-विधान की प्राचौनता को उन्होने पूर्ववत जैन रास काव्यो 
दुरा करतो ए प्रतिष्ठित पिपा । अपने दृष्टिकोण के समर्थन मेँ उन्होने भर 
भी बहुत ते परमाण परसतत किये जिनका उल्ेल यह जावश्यका नहीं हे । कुर भिका 
कर उन्न नरसी को वुमान्य समय ते यूत करे क हर विचार का सागास प्रति- 
बाद क्रिया । 








वस्तुतः एस प्ल का समाधान परर से तव तक नहीं हौ सकता जव तकः नरसी 
की रचनाओं की प्ाजीन प्ामागिक प्रिया उपरम्य नहीं होती । मापा, छद, पाठ- 
भेद तथा तिथि की समस्या बहृत कृ दसौ के आधित हं । जहा तक 'ोविददातेर 
कडा की सामग्री का सम्बन्ध हं उपे पू्गतया अप्रामाणिक नहीं कहा जा 'सकता । 
इस बिषय मे बगला के अथिकारी जिद्रान एस ० दे का मत अयन्त महरम ह 
सयक यह उनकी चैतत्य सम्बन्धी नवीनतम शोष पर आधारित हं । वे लिलते ह ५. 
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वास्तव म चैत्य कौ सुजात यावा के कडा" मँ दिप गये विवरण कौ गीर 
पतिहासिक शोच कौ आकसमकता हं । उ दौ हुस्न को सहन ही जभामाणिक 


क्‌ कर याला नहीं ा सक्ता । सलि भरल को लेकर तो नदी तिनु नरसी कौ 
मन्ति, मावभयता, मंडलीवद् कौन प्रशाकौ तया सलीमाव की उततटता को 
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देते हृए सहसा यह्‌ कहना कठिन हे करं उन पर वृन्दावनीय भक्ति का प्रभाव नहीं पड़ा । 
वल्कभ-समप्रदाय मे नरसी को वधैयया" माना जाता हे । जहा शु भक्ति मेँ चैतन्य का 
प्रभाव शलकता हं वहाँ दाशंनिक विचारो म वल्कमाचायं के शुदधादैत से विचित्र साम्य 
मिलता हं । नरसी के अनेक पद म मीरा का ल्के हं । उनके एशे सभी पदों को 
प्रप्त कना भौ उचित नहीं गता । अतएव सारी परिस्थिति पर विचार करते 
हए ध्रुव, त्रिपाठी, मुंशी तथा दितेटिया कौ धारणा में बहृत कुछ सार प्रतीत होता 
ह । इसी विचार से प्रस्तुत अध्ययन मेँ नरसी को वृद्रमान्य समय के विरद ध्वी 
शती मे स्वीकार किया गया हं । 


रचनाषएट--विषय ओौर वस्तु की दृष्टि से नरसी की रचनाएं वो प्रकार की प्राप्त 
हती हं । एक प्रकार फौ तिं वे हे ने उन्होने अपने जीवन कौ किसी अलौभिक 
घटना का वर्णन किया हं भौर दूसरी वे जो पूणंतया कृष्ण को आलम्बन मान कर 
किसी गयी ह । द्वितीय प्रकार कौ रनाए्‌ ही परसतुत निवन कौ सीमा मे भाती हे । 











प्रथम प्रकार फी रबनाए--१. 
२. 


द्वितीय प्रकार की रचनाए--१, 


समलदासनो भिवाह्‌ 
ारमाला 


सुरतसंप्ाम 


 गौविदगमन 
चातुरी छत्रीसी 
चातुरौ पोडशी 
दाणलीला 
सुदामाचरिति 
-रासह्तपदी 
श्ंगारमाका 
बाख्लीला 
इन नी. रचनां के भिरित भ्रकी्क पद ह जिनकी संञा विषय के 
अनुसार ही दी गमी हं । 
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१०. हीडोलानां पदो 

र ११. मक्तजञाननां पदो 
१२. छृष्मजन्मसमैनां पदो 
१३. ृष्णजन्मवधार्ईनां पदो 
४. वसंतनां पदो 
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उप्त समी सवना शरि ेहेताकृत काव्य संह! के नाम चे प्रकाशित 
हो चुकी हं । इसके अतिरिक्त इनका प्रकादान "वृहत्‌ काव्य दोहन", श्राचीन काव्य 
मासिक" तया शराचीन काव्य सुषा, आदि ग्व के विन्न मागो मे मीहो चुका हं । 
मुंशी ने शनागदमन' शौर 'मानलीला" का भी उल्ले किया हं ।“ स्वतन्त्र ूपसे एेसी 
कोई रना रात नहीं ह । विषय विशेष के पदो फे आधार पर यह्‌ नाम दे दिये 
गये ह | 
शातने हस्तरिसित ग्र॑थो की शोध के आधार पर आठ वार" कव्को', भायनी 
मागणी", श्रौपदी नूं कीतंन', 'ांडवजुगटानूं पद 'वारमास', वारमा रामदेना 
'मधुकरना बारमास" 'मामेरं, 'मोती नी खेती", 'विष्णुपद, (शशियर! तत्यभागानूं 
सलरणु', (साकवणनी समस्या" तथा (डी को नरसी की रचनाओं के रूप मे उल्लिखित 
किया हं ५ इनमे से अनेक रचनाओं का कृतित्व संदिर् हं । कुछ ष्ण से सम्बन्धित 
नहीं ह मौर शेष माघ सुट पदों कस्य मेहे जो विशेष महत नहीं ह । 
दूसरे प्रकार की रचनाओं मेँ सुरत संग्राम" ओौर शोविदगमन' की प्रामाणिकता 
पर अभी गु समय पूवं शस्त्री द्वारा आक्षेप किया जा चुका हं । त्रिपाठी से लेकर 
मुंशी तक गुजराती, साहित्य के सभी इतिहासकारों ने तथा स्वयं शस्त्री ने अपने 
कविचरित मे इन रचना पर कोई सेह व्यत नह किया । चिनु इनमे आये हए 
राधा की सियो के नामों का नरसी के जौवनकाल के पर से धनिष्ट सम्बन्ध होने 
के कारण इन पर्‌ विशेष विचार करते की आवश्यकता हई । शस्त्री ने इन रचनाओं 
की प्रामाणिकता पर जो अविश्वास प्रकट किया उका समर्न यथपि अन्य गुजराती 
विद्रानौं दवारा अभी नहीं हा तथापि उनके तको कौ उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
उनके मर्य तकं ह ह । 
१. पलक हत्य का कोई पता नही ह । स्व° होधिदयास कांय- 
वाला ने दस्ति मिकने की जो कया बताई ह वह शरदेय नहीं 
२. शत्रिम भाषा, अर्वाचीन प्रयोग तया अस्वाभाविक प्रास योजना । 
३. राही मौर राधा का पृथक्‌-पृथक्‌ निरूपण । 
८. मोहिनी, सोहिणी, गविणौ, दोहिनी तथा मोदिनी आदि काल्पनिक नाम 
ह जो नारदपांचराव, ग॑संहिता, पद्मपुराण, ब्यववतं आदि प्राचीन 
रथो मे कहीं नहीं मिलते । 
५. रचनाओं की हौ कु पंव्तियों के भाधार पर ज्ञात होता हं कि इनका 
स्यत प्राचीन न होकर कोई नवीन नरसी हे संभवतः हरणोषिद- 
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दास कांटावाला ओर नाथाशंकर ने मिरकर षह सवा ह जो रिनाथ' 
पद से व्यंजित ह ^ 


इन तकौ म सवे भ्रव तक हका हौ हं । राहौ शौर राधा का पूयर्‌-वृषर्‌ 
निरूपण प्रेमानंद वास॒णदास आदि अन्य करई ग्‌जराती कवियों ने किया हं ।१ 
मतः इते शंका की दष से देसना अतुचित है । दूस भोर एसी सुम वात का 
सचेष्ट निरूपण संभव ओर वि्वसनीय प्रतीत नहीं होता । मोहिनी सोहिती भादि 
की तरह काल्पनिक नाम ब्रजभाषा के कवि ध्रूबदास ने भी गिनाये हं ।'" उनकी 
सचना की प्रामाणिकता भी असंदिग्ध हं अतएव इस तकं के आघार पर कोई निर्णय 
नहीं किमा जा सकता । भाषा कौ एतरिमता आदि अवश्य विचारणीय ह परन्तु इनसे 
दूतना ही निष्कषं निकाला जा सकता हं फि फिसी अर्वाचीन व्यक्ति के द्वारा उक्त' 
स्वना का पुनेलन अथवा संशोषन हृभा । शी स्थिति मे नाथाशंकर भौर हर 
गोविददास को भी सका श्रेम दिया जा सकता ह । परन्तु वस्तु को देखते हृएु 
दोनों रना अप्रामाणिक प्रतीत नहीं होती । नारीकुंजर की कल्पना जो गोविद 
गमन मे की गयी ह वह उस समय कै गुजरात की परति के पूर्णतया अनुकूर ह ।*, 
सनां के शीरथ भी उचित तया परम्परापुष्ट ह । सुरतसंगाम कौ कल्पना 
नरसी की अन्य र्वनामों को देखते हए अत्त स्वामाविक प्रतीत होती हे । शारी 

„के मत को अन्य गुजराती विद्वानों का अभी समर्थन भी प्राप्त नहीं हृभा ह । एसी 
स्थिति मे प्रस्तुत अध्ययन मँ दन रचनाओं को सम्मिलित कर लेना ही उचित समस 
गवाह । 





सुदामाचरित गे यदपि प्रधान नायकत्व सुदामा का माना जायेगा तथापि भगिति 
भाव भौर कृष्ण महिमा वर्णन उदेश्य होने के कारण इते कृष्ण कान्य की कोटि में स्वी- 
कार करिया जा सकता हं । राधा, यशोदा, नंद तथा अक्रूर कौ तरह सुदामा का प्रग 
भीषृष्ण से अभिघर्हाह। 


नरह त काग संग्र के परिशिष्ट भाग म दय स्ट पदों क बतिरिकत 
इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन के किए नरसी की केवल तेरह रचनाएं उपयुक्त जेचती ह 
जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार हँ । 


सुरतसंप्राम--यह्‌ आख्यानात्मक रचना हं । इसका विषय इष्ण की दान- 
लीला का ही एक कल्पनात्मक विकसित रूप हूं । राधाकृष्ण की प्रणव लीला को 
सं्ाम का रूपक देकर चित्रित किया गा हं । राषा की ओर ते स्वयं नरसी ओर 


१६ कवि ओर काव्य 


कृष्ण की ओर से जयदेव दूत कां करते हेः । अन्त मे राधा के पक्ष की विजय 
होती हं । समस्त रचना में ८२ समान पद हे । 


ोिदगमन भागवत के शुक-परीलतित समवाद केल्प मे कष्ण के मयुरा- 
गमन के प्रसंग को केकर इसकी रचना हुई हं । इसमें कुल ३३ पद हं । 


चातुरी छवरीसी-ूती, कुंज विहार, द्यामादयाम रमण तथा दान आदि के 
प्रसंगो को लेकर विविष प्रण चर्चा को विभिन्न चातुरं का रूप देकर इसमें 
वणित किया गया हं । नामानुसार ही इस रना मे छ्रीस चातुरी प्रकरण हे । 


चातुरौ पोडशी नाम साम्य होने पर भी चातुरी छतीसी जैसी विशंलरता 
इसमे नहीं है । सारा प्रसंग एक आख्यान हप मेँ चता ह । लक्िता राधा को महावन 
मेले जाती हं । बहा कृष्ण राधा मिन होता ह भौर जन्त मे राधा स्वयं अपना रति- 
सुख रिता से स्पष्ट शब्दो मे क सुनाती ह । राधा को संडिता रूप मे भौ चित्रित 
किया गया हौ । सारी रचनागे कुल १६ पद दहै । 


दाणलीला- यह कोर प्र॑य नहीं ह केवल आल्यानात्मक पद ह । इसकी! 
हृसतपरति भी भप्राप्य हं । के० का० शास्त्री ने जिन दो प्रतिय", का उन्लेख किया 
ह उनम चे ० ८४३ २ अगद हे तया ० ५४३ ग जो दानलीा परापत होती है 
बह दस पद से भिन्नं । परन्तु परिशिष्ट तथा अन्यत्र दिये हृए नरसी के अनेक एसे 
पद ह जिनका विषय दानकीा हं । 


न° कृ० का० संगर मेँ निम्नकिखित पद दस विषय के प्रप्त होते है । 






पष्ठ संया पदस्या 
३८९ ४३३, ४३४, ४६२५ 
३९० ४३९, ४३७, ४३८ 
५२३ ५३२॥ 

परिशिष्ट ५७७ 4 
५७९ १० 
५८० ४४ 
५८३ २० 
५८८ ३७ 


१९४ ५८ 
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असंगर से अन्य सवनाओों मे भी इस विषय के कु पद मिक जाते हे ॥ 
सुदामाचरित--९ पदों की संक्षिप्त रचना हं । विषय स्वतः स्ट ह । 
भावातमकता की अपेका पदों म वर्णनात्मकता अधिक हँ । 


रासलहस्पदी--मूलतः भागवत के पांच अध्यायौ प्र आधारित इल 
रना का नाम रूप अत्यन्त भ्रामक है । नाम से अतीत होता कि दे सहल रास- 
चिषयक पद होगे भौर इसका सूप अत्यन्त विशाल होगा परन्तु वस्तुतः सौ सवासौ 
मे अधिक पद इस शौक के अन्तगं नहीं आते । न° कृ० का० में इसमें १८९ पदे, 
मुंशी ने १२३ पदों का उल्केल किया हं ओर सास्र ने इसका समूद्वार कर के पदों 
की संस्या ११३ निदिचत की जिसमे परिशिष्ट तचा ेगारमाकता के अन्तरगत आने वलि 
पद भी सम्मिलित हे । शास्त्री ने भागवतानुसार द्म स्वभ के २९-३३ अध्यायो 
के शनुरूप पद-कम निर्धारित करने की भीचेष्टा कौ हं ।“ 


यह रचना त्यन्त विश्युंखक्ित हं । अनेक पद एते हैः नमे पाचों अध्यायो का 
सम्पूणं रास संवीप मे वणित हं । लगता ह फि जैसे किसी क्रम के आधार पर ये षद 
नहीं स्वे गये । करई स्थलों पर भागवत के समान भाव वाले पद प्राप्त ही नहीं होते 
ओर करई स्थलों पर राधा आदि के उत्छेल के साथ नवीन भाव वलि पद भी मिल 
जति हे। 

शस्त्री दवारा दी गर पद संया मे भयगारमाला के ८, परिशिष्ट द्वितीय के ४, 
परिशिष्ट-परथम फे ३ गौर शोष ६८ पद र।समह्तपदी के ही हे । जो अध्यायम्‌ उन्ौ- 
ग निरिचित किया हं उसमे प्रथम अध्याय मेँ ४५.पद्‌, द्वितीय मेँ ५ पद भौर शेष तीनों 
अध्यायो मेँ सम्मिङिति ूप से ६३ पद दिये गवे ह । इसत सपव्ट हे कि रासमहपदी' 
की रचना नरसी ने अनुवाशा्मक रूप े नहं की थि मूढ गाघार भागवत का हौ 
लिव ह । राभारास के सम्मि्ण से दस केव भागवत तक ही सीमित नहीं रखा 
जा सकला । फिर स्वयं नरसी गोकोक मे अपनी उपस्थिति तथा रास दरशन के भत्मा- 
नुव का वर्णन करके भागयतोक्तरास को ओर भी अलौकिक वना देते है । 





श्गारमाला--इस रचना मे नरसी के सर्वाधिक पद संकलित ह । न» 

ॐ° का० मे इन पदों की संख्या ५४१ हे । इसमे शंगार सम्बन्धी विविषि विषो एवं 

अन्तदंशाओँ पर विभिन प्रकार की शली के अनेक अनेक पद प्राप्त होते हँ । रास 

विषयक माठ पद उपर्य राससहपव म सम्मित किये जाने का उलट हो चु 

हे। कृ पद देसे मौ हे जो शुःगार कै नहीं कटे जा सकते । उदाह्रणायं यशोदा 

कृष्ण के वात्सल्य भाव को व्यक्त करने बारे पद न° १८५, ४४६ तथा कृष्ण जन्म से 
गुण््र०स्‌ 


१८ .कवि ओर काव्य 


सम्बद्ध पद नं ° १८९ आदि प्रस्तुत किये जा सकते ह । तो भी अधिकांशपद विरह्‌, भेम, 
रमण, खंडिता, परकीया, रतिभ्रात तथा नखशिख वणेन से सम्बन्ध रखते हूँ । 


बाललीला--इसमे ष्ण के बालचरित विषयक्त पद संकलित हे किन्तु 
अन्तिम पद स्पष्टतया रास-आरती का पद ह । पदों कौ संख्था ३० हं । इस रचना 
के अन्त म संकलना ने जो नोट दिया हँ उसमे भाषा के माधार पर अत्त के दो 
पदों के नरसी त होगे मे शंका कौ गईं हं ।* रना का नाम कदाचित संप्रहार 
काही दिमा हमा ह जं कफिनरसी की अयिकांश रचनाओं के विषय मे कहा जा 
सकता हं । 

हींडोलानां पद--दइस शीर्षक के अन्तर्गत ४५ पद संग्रहीत हे । वृन्दावन 
की शोभा, वर्पाटतु तथा सखियो के सा राधा कृष्ण का डोला शूलन। यहौ समस्त 
पदों कै मुख्य विषय हे । 


भकितज्ञाननां पदो--इस नाम से जिन ६६ पदों का संग्रह किया गवा 
हौ उनमें सभी का विषय भक्ति भौर कान नहीं हे । पद न° ४ नरसी का आत्मचरित- 
परक पद हं भिसमे वेड के प्रसंग का वर्णन हं, पद नं ० ६१७, € द्रोपदी नौ पाथना" के 
पद ह जिनमे अनेक भवतारों तथा अनेक भवतो क उद्धार का कथन हे भौर पद नं० 
९, १७ कृष्ण के गोनारण से सम्बन्धित हँ । शोष पद अवश्य नरसी के आध्यात्मिक 
अनुभवो तथा ईदवेर, भीव , प्रकृति, रहय, माया एवं भगिति विषयक विचारों को 
व्यवत करते हे । दस दृष्ट से यह्‌ पद समूह्‌ अत्यन्त महत्वं हं । 


ष्ण जन्म सम्बन्धौ पद--' 
१. जन्म समानां पद षदे 
२. जन्म बधार्नां पद ८ 


श्री कृष्ण जन्म समानां पद क प्रारंभिक पद मँ गुह वंदना हं ॥ इसके अति- 
रिक्त अन्य किसी गंय के प्रारंभ मे गह वंदना प्राप्त नहीं होती । नरसी ने इसका! 
प्रारंभ आख्यानातमक ठंग से किया हं जो ढाल भौर साली कौ व्यवस्था भे प्रमाणित 
होता हँ । पहले ९ पदो म मयुर मे कष्णजन्म, वसुदेव द्वारा योगमाया का लाया 
जाना तथा कंस द्वारा उसका वधे वागत ह किन्तु अन्त के १०बे गौर श्वे पद में 
कंसवथ तक कौ लीलाभों का संशोष मे व्थन कर दिया गया हे । इसप्रकार यह समब 
हृति सी गती हं । 

श्रीण्ण जन्म वधाई के आटो पदों मे नंद योदा के वालङृष्ण की क्रीड़ा तथा 
स्वरूप का वर्णन हं । 





शवौ ती - गुजराती १९ 


वतना पद--जिस प्रकार हिबोकानं पव वर्प तु से सम्बन्वित है उही 
भकार वसंतनां पद वंत शतु तथा होली गौर फाग ते सम्बन्वित हं । लौ, विस, 
गार भौर नृत्य गायन क वातावरण मे राधाकृण्य तया सियो उल्लास का विषिधि 
प्रकारसे वरणेन किया गया हं । पदे नं १४, १८ तथा २२वे मे वात्सल्य भाव मिक्ता 
हौ अतएवं यह पद अग्रासंगिक प्रतीत होते हे । बसंत के पदों की कक संस्था ११६ । 
मीर को ध्थवौं शती में माने वक्ति विद्वानों का मत घ्र पूर्णतया न्त 
सिद्धो बुकाह। त्रिपाठी ओर ्विरी की धारणा का धधार्‌ कर्म टाड द्वारा 
मीरा को महाराणा कंभ (मृतय सन्‌ १४६८ ६०) की 
मीरा पह्नी मानना था ।५ धूथौ ने स्वेरी के अनुकरणपर ही 
मौर का समय १४० ३--१५७० ६० मान छिवा परु 
तासपोरवाा द्वारा दिथे गे समय १४९९१५४७ ई० का षया प्रमाण ह, 
आत नहीं । मुंशी भौर तास्त आदि आगुनिक गुजराती इतिहासकार गौरीकर, 
दीरचद कषा तया मू सी देवीगसाद आदि राजस्वानी विने बाषार पर मीरा 
को द्वी शती मेही मानते । हिन्दी साहित्य कं गण्यमान्य इतिहासकारोँ का 
भी प्रावः यहौ मत ह ।५ यों लोगों का मत कर्न टा के मत के पनकसयापन 
कौ भरभी ह अयत्‌ बे मीरा को शणा कुंभ की पल भौर वं शती के उत्तरार्थ 
में स्थित मानना चाहते ।५ उन गों दवारा केवल शंका षी उठायी गयी हँ । 
देते ममाथ अभी परस्तु नहीं किथे गये जिनके आधार पर उक मत को निश्चया 
तमा ्रा्त हो । पेशी स्थिति मे मीरा कौ १६वी सती मे स्वीकार कसला हौ चमुवित 
भरतीत होता ह । हिदौ तथा गुजराती क विद्वानों का बहुमत इसी प गेहे । 


रचनाए--मीरां कै गुजराती पद बृदत्‌ काव्य दोहन, भाग १,२,५,९ ओर ७ 
भकाधित है । एक 'त्यभामातु' रपु नामक रचना भी प्त होती ह ।* परु 
देवने वे शात होता हँ ि यह वीस कदो का एक कम्वा पद ही ह । धन समसत पदो 
की संस्या १६० ह । तारापोरवाला दवारा 961, मे जो १०६ पद प्रकत 
हवे वृहत्‌ काव्य दोहने से ही संग्रहीत हे । प्राचीन काव्य सुधा, मागे भौ बहत 
से पद्म हेः भिनक। वमविश मी कग काय दोहन के पदौ मेही हो नाता हं । 
सभी पदगुनराती माषा के सिद नहीं होते । कुट पद मिभ मागा के ह । स्विति 
कौ ष्टा के लिए अविर विवेष कौ गपेका हं जप्‌ वृर्‌ काय दोह के विमित 
भागों को केकर पृथद-पुथर्‌ निरूपणं आवश्यक हं । 

भाग १ लू. माग मे 'सत्यमामात्‌ं रग" समेत बुल १० पद है । सभी 

पदों को माषा गुजराती हं । स्वभावान्‌ णु, ने पारिजात पुथ न 














२ कथि भोर काव्य 


पाने पर सत्यभामा के मान गौर कृष्ण द्वारा उनके मनाये जाने का' 
वर्णन है । 

भाग २जु--इसमे भी सव पदं गूजराती के हे शौर उनकी संस्या १७हे । 

माग ५ मो--इसमे म्‌ जराती के १५ पद प्राप्त होते हे । 


भाग ६ टुढो--इस भाग मं केवल ५ पद हं । चौवा पद खढ़ी बोली काहे । 
तीस मे खड़ी वोी भौर फारसी का मिश्रण हं । दूसरा ओौर पाँचवाँ 
दो पद गुजराती के ह । पह मेँ सद, ब्रन तथा गुजराती तीनो का 
सम्मिश्रण हं । दूसरे पद में 'दास मीरां नो स्वामी" मे दासी के स्थान पर 
दास का प्रयोग उत संशयास्मद बना देता हं । सड़ी बोली के पद भी 
प्रामाणिकता की दुष्टिसे संदिग्ष है | 


भाग ७ मो--दत भाग मे मौर के सर्वाधिक गूजरातौ पद संकलित है । किन्तु 
इमे मिधित भाषा क पदों के भतिरिवत विशु ब्रजमाषा क्व पदों की 
संख्या भौ कम नहीं ह । समस्त पद गिनती मे' ११३ ह जिनमें से ३५ 
पद गुजराती के नहीं ह । शेष ७८ पदों मे भी गृ पदों की भाषा 
भिभित हं । ॥ 
सारे पदों का र्षक ष्ण कीर्तन! विया गया हे परु राम विषयक पद भ अनेक 
मिलते है । = 
केशवदास कायस्य के 'ष्णकरीडाकाव्य' का रचना काक मुंशी ओौर शास्त्री 
दोनों ने (सं १५२९) सन्‌ १४७३ माना हं जो असत्य 
केशवदास' ह| कवि ने काव्य के रचना काल का उत्ठेख स्वयं निम्न 
पंक्तियों मे कर दिया है । 
तिथि सवत निि दसका दोय । 
संवत्सर श्लोभन छत होय 
दक्षिणायन शरद ऋतु सार । 
आक्षवनि शुबल पक गुरवार । 
तिथि दादी वलो वृद्धि योग 1 
शत तारक तिपरहरनो भोग । -१० ३१० 
इसमे दिये हए सम्वत्सर, तिथि, मास पक्ष, दिवस एवं योग गणना करने पर सं° १५९२ 
ही में पढ़ते ह, सं° १५२९ मे नहीं । (पिल्कद्‌ कौ [पताका लपणानणट) 


१६ क्तो गुजराती २१ 


के बतुनार) । न जाने किस आधार पर शारी ने सं° १५२९ को शु मान छिषा । 
उन्म किला ह कि भभितनी दष्ट पण आ आपाढौ संयत्‌ होबाणौ ते दिवे भेट 
सा० १५२९ ना आदिवन सुदि १२ ने दिवमे वरोवर गवार भावी दे छ । भे जोव 
शंका करवा कोई लास कारण न धी ।^\ अव स्वयं वे मी इसके पक्षम नहीं । 
कदाचित्‌ यह लिसते समय उन्होने योग तया सम्बत्मर को ध्यान मं नहीं खसा था 
अन्यया दूसरा कोई कारण प्रतीत नहीं होता । रामलाल चुत्रीकाल मोदी सं° १५९२ 
के पल गहे । वे केशवदास को वल्लभाचार्य का परवतीं िट्कलनाय का समकालीन 
समक्षते हे तथा इन पर अष्ट सलग के काव्य का असर भी मानते हँ ।\ कृष्णकरीडा- 
काग्य के सगं १४ मे वृ द्रजभाषा मिभ्ित पद मिलते हं । सं° १५२९ मे अयात्‌ 
सरके जन्म सं° १५३५ ते पहले ग्‌ जरात मे ब्रजभाषा की रचनाएं मिलना आदचये- 
जनकं ही नटीं असंभव भी हं । सं° १५९२ तक अवरस्य अष्टष्टाप के कवियों का 
प्रभाव गुजरात तक व्याप्त हो चुका धा । फिर "निधि दसका दोय" से स्पष्टही नौ 
दशक ओर दो, अर्यात्‌ ९२ का बोध होता हे । “वामतो यतिः, का प्न यहां उठाना 
असंगत हं कयोकि कवि ने १५ के छिद एक पूरणं पदं 'तिधि" दे दिया हे जिसे पहके टी 
केता ्टोगा अन्यथा सं° २९१५ सिदध होगा । 

सं १५२९ कौ मान्यता का मूल कारण येह कि कच्छ ते उतारी हुई सं° १५७८७ 
कौ फास गुजराती सभा वाली जित हेस्तपरति के अधार्‌ पर कृष्णक्रीडकाव्य का 
प्रकाशन हभा हं उसके हापिपे मे' "संवत १५२९ वपं उलघ' किन्त हुभ। हं । साय 
ही पांचवी गुजराती साहित्य परिषद के विवरण मे छपे 'कायस्थ कविओो" नामक के 
मे लीलमाई चु० मजूमदार ने संवत पंदर ओगणतीस होव' एमा मत दिया हे 
परन्तु बह का ते प्राप्त हृभा हं यह अज्ञात हं । 

अतएव केशवदास को १५बीं शती मे मानना सर्वथा अतृषयुक्त हं । (ष्णकरीडा- 
काव्य" के रचनाकाल की दुष्ट से वे स्पष्टतया १६बीं शती मे अत है । 

रना: ष्कोडाकास्य फर्स गुजराती सभा ष प्रकाशित दनक रचना पर 
श्रकृष्णलीलाकाय्य' नाम छवा हुआ ह जो अशूड हं । वस्तुतः नाम 'रीयकान्य' 
होना चाहिए क्योकि सर्गन्त मँ ठेलक़ ने सरवर ष्णकीडायां" का प्रयोग क्वा हं । 
मारण के द्म स्कंच कौ तरह यह्‌ भौ मागवत दशमस्कंथ का अनुवाद हं । राधा, 
्रनभापा क पद तथा अन्य पुराणों के संदभो के कारण इसका मौ वैसा ही महत्व ह । 
भारम मं संसृत का शोपीजनवत्लमाष्टक' दिया हृ हं जिसे पृष्टिमा्गीय साहित्य 
मेँ हरिराम कृत माना जाता हं ।“ संभवे यह भी हं फि यह अष्टक केशवदास तथा 
हरिराय दोनों के अतिरिक्त किसी अन्य प्राचीनतर कवि की रचना हो । केशवदास 

















एय्‌ कवि भौर काव्य 


ने अपने काव्य भें स्थान-स्वान पर सानुवाद दोक दिये हे । सचना के अन्त मे कवि 
ने रना के निस्तार का निदेश कर दिया ह । 
नाकर न अपने (हरिदचन््ास्यान मे समय का निर्देश कर दिया हं जो अतंदिग्ध 
ह । अतः उनके समय के विषय मे कोई शंका प्रस्तुत 
नाकर नहीं होती । 


सचना ; भमरमीता- गुजराती साहित्य मे नाकर का स्मान उनके आासयानो के 
कारण हौ श्रेष्ठ माना जाता हं । कृष्ण सम्बन्धी काव्य उनका एक मातर 'श्रमरगीता" 
हीमिरताहं जो अप्रकाशित हं । आयान शठ म लिखित तथा मागयत पर भायारित 
यह काव्य नाकर कौ अन्य रना की तुलना मे साधारण कोटि का । प्रारंभ मे 
कवि गणेश, सरस्वती ही की वंदा नहीं करता वरन्‌ काछिदास, धीं आदि पवि 
एवं जयोपिष, गीता आदि शासो का भी स्मरण करता हं । काव्य का रप भावात्मक 
नेहो कर वर्णनात्मक ह । भागवत के गोपी उडब संवाद का एक प्रकार से पूनलंलन 
जैसा कर दिया गवा ह | 
कवि के स्वतः य दये तरि, षब्द से, उपलब्ध हस्त प्रति के सं 
१६२९ कौ संगति वटाकरः [५५.५4 ने ० १५७६ 
चतुभज के मासपास चतुर्मु का समय य १५ 















रचना : भ्रमरगीता--चतूरभज की एकमा रचना भ्रमरगीता हं । इसकी दौकी 
फागु काव्यो जैसी हं । कवि रचना का जन्त “इतिश्री कृष्ण गोपी विरह भेरापक 
भ्रमरीता फाग' लिसकर करता हं । इस परष्पिका मे परुकत काग" शब्द से सिद 
ताह कि कलि ने सग होकर फागु शैली मं काव्य रना की । भाषा प्ाजीन हे । 
भुजराती" के सं० १९८९ के दीपोत्सवांक मेँ भोगीलाल सांडेसरा ने इते प्रकाित 
किया । रना क विषय स्पष्ट ही भागवत पर आधारित उढव गोपी संवाद है । 
चावस क नागोल्ेत की दष्ट से भी इस रचना का विशेष महत्व ह 


भीम द्वारा काव्य के अन्त मे लिखित ्रगट वीटो' तथा विट्ठल नाथ विषयक 
धोक के आधार पर शास्वरौ ने इन्हें गोसाई" विट्ठलनाथ' 
भीम वेष्णव = का ऽमकारीन माना ह ओर दका जीव काक सं 


१५०२-१६३६ के वीच निवरित किया हं ।* 


सना; रसिकमीता- प्न समबल्यी इनकी एकमाव स्वना ह रसिकगीता । 
मह विषय की दू चे ननमरौता हीं । इसका प्रासन वू का० दोहन, माग 


श्वी ती --गुजरातौ २३ 


इनु तथा8 (01. होक । ाजय के अत्त मे विद्धलनाय तया वल्लमा- 
चायं का स्मरण किया गया हं । 


कि दास स्वं दे गये समय के षार पर उसका काव्य काल सं° १९०९ 
के जासपास निषारत होता हं ।५ 
देव 


रचना :खरमरणीता- देव की निसंदिरष रना वैवल भरमरलीता ही ह ॥ 
यों पांडवगौता की भी संभावना हं नतु उसके विषय मे शास्र किती निंव पर नहीं 
पहल सके हे ।५ शरमरयीता का आधार अन्य भरमरनौताभो की तदद्‌ भागवत का 
भमर रंग हीह । शैली कौ षट ते इमे नरसी की दुदी कौ छाया प्रतीत होती 
है 1 (रवियालो रास सोहायणो' क्‌ फर कमि इते रस्‌ काव्य की परम्परा ते सम्बद्ध 
करता । यह बू का० दोह, माग शलं मे प्रकाशित है भर चारीर क्वो की 


संकष्ठ रना द 1 
कीक क्य कौ हप्र सं १६०० के आसपास की प्राप्त हे के = 
शास्म नँ इनका समय सं १५५० कै लगभग माना हे । 
कीकुवसही कीक का काव्यकाल १६ दती के पूर्मं मे हौ कीं 
हो सकताहै। 


रचना: बालचरित--कृष्णपरक काच्य कीक ने एक ही लिला है जिसका नाम 
हं श्वालचरित' । विषय की ष्टि से यह अभ्रकाित रचना महत्वपूर्णं है । इँ 
क्के वाठ रूप तथा बा शौडामो का व्ल मिठत( ह । दोहा जौपाई कौ भासया- 
नात्मकः धौली मे कवि ने भागवत कौ कथा के अनुसरण पर दूत काव्य का निर्माण 
किया 
सं० १६४९ तक की प्राचीनं दैस्तपरतिों तमा भाषा के कतिपय प्राचीन 
प्रयोगो के आधार पर शस्त्री वानणदास गरो सं° १६०० 
वासणदास के आसपास स्थापित कले हं ।५\ शन्य अपेक्षित प्रभाणों 
के अमाव मे यह्‌ उधित हौ भतत होता हं । 





रचना ृष्णवृन्दावन राधारा्, हरिचुभाक्षरा तया सत्यभामानी कंकोतरी, 
यह तीन एेती रना टे वन वासणदादङ् माना जाता हं । दूषी ओर तीससी 
की सुचना गुज ह संक यादी से प्रात होती ह भौर पडी कौ कबिवस्ति चे । 


तीसरी रचना संशयास्पद ह ।५ समी रचनाएं ज्रकाचित देँ । 


1 कवि जोर काव्य 


कृष्ण वन्दावन राघवरास--रचना का मूस्य विषय वृन्दावन मे राधाङृष्ण ओौर 
गोपि्ों कौ रासक्रीडा हे । प्रतिणिपिकार अमरवं कुट ने पुष्पिका मेँ 'इतिघ्री भागवते 
महापुराण कृषणवृदावने राघवरास" किला हे । शास ने "राषवरास' को अणुदध 
समकर उसके स्यान पर "राधारास' शुद्ध समा । परन्तु कि कौ रना मे राघव 
रास का स्पष्ट प्रयोग मिलता ह --यया कते तां राचवरास भावि भगतां'। शाद 
विदित वृत होगे के कारण गण आर व्ण मे भी यहौ राघवरासही उचित ह । एसी 
स्थिति मे इते निरचयपूर्वक "कृष्ण बृ'दावन राधारास' नहीं कहा जा सकता । संभव द 
कवि भारण की तरह रामानंदी हो धौर इसछिए उने "राघव" शब्द क प्रयोग विया 
हो । रचना के अन्त भे कृष्ण की वाललीलाओं का वर्णन हं । प्रारंभ में सीप स्थान 
पर श्वी कृष्ण लीला" लिला भी हं । वरभन कई भागौ भे विभाजित हं ओर प्रत्येक 
अपने मे ण है । एक प्रकार से यह र्ना करई रचनां कौ सा जती ह । 
शराडी विकास सम्पू (छीलाउली विकास ति शरी गोणी सम्बाद सम्पर्' तथा 
ति शरी राधारंग सूर! लिखकर पृथर्‌-ृ षर्‌ प्रसंगो कौ पूणता का पिश किया 
गया हं । एक प्रकार से इसमें समस्त कृष्ण लीला समाहित हं किन्तु "राघारंग' की 
प्रधानता के कारण कदाचित ग्रंथान्त मे दते पूणं रचना मान छिया गया हं । सारी! 
रचना संत वृत्त शार्दखविक्रीदित भे ह । कुक वृत्त १३५ हे । धिविघ शशो मे 
विभाजित होते पर भी छो कौ फम-ंसया टूटी नदौ है जिभसे इसके एक हौ रवना 
समसे जाने का प्रमाण मिकता ह । 
हरिचुभाक्षरा--यह १०३ दोहौ मे वंदावन सौन्दयं तथा होली एवं फाग के विषय 
को हेर लिखी गयी रचना हं । क्न की दष्ट से पही रना के सदृश ह । कवि 
कृष्ण को राधा तथा अन्य सियो से संयुक्त रूप मे चित्रित करता हे । 
कात शोषजी ने अपनी अनेक रना मे रचना 
काशीुत शेधजी संवत्‌ का उल्लेल् किया ह भिससे उनका समय सं* 
१६४७-४८ निर्भाति होता षट ।* 
सवना: रणीहरण~ यों तो शोधनी ने चिराटपव, समाप, हनुमानभरिति 
तथा अंबरीष कथा आदि अनेक काव्य रचे परन्तु कृष्णपरक उनकी एकमात्र रनौ 
रमिमणीहरण ही पराप्त हं जो अपरकायित हं । कवि ने कष्ण रभिमणौ यिवाह्‌ विषयक 
इस कान्य कौ रवना अनेक पुराणों क कथा के माधार पर की हं । भागवत, हरि~ 
वंश तथा विषणपराण का स्वतः उल्टेल किया है । 
श्रीभागवत, हरीव॑श मं ओ कया वोषु पुराण । 
कंहीभेक छ वौस्तार कही संक्षेप सुध नाण ।। १३ 


शदवी श्षती--जभाषा 





अतएव कथावस्तु कौ दष्ट ते स्वना छोटी होते हृद भी महलमू्ं टं । ५ 
नाम इसमे नदीं ह । केवल "कासीसुत' का हौ प्रयोग मिलता हं । कवि कौ अन्य रच 
नाथौ से इस नाम की धृष्टि होती हं । ली कडवायेद हं तथा कथा के अनेक परसग 
रोचक एवं नवीन हे । 
इलकी भाषा मे प्रप्त शतरि, जसे प्रयोगो के भाधार पर शास्त्री ने इनका 
समय निम कौ १७बींपतान्दीः का पूर्वां माना ह ।५ 
संत कन्तु इस विषय मे अभिक निश्चित होने क सिप्‌ थन्य 
प्रमाणो की आवश्यकता हं । 
रचना : भागवत अनूवाद--संत की एकमात्र रचना भागवत का अनुनाद ही! 
ह । म्य अप्रकाधित हं । प्राप्त प्रति मो १, २, ३,४, ८, ९ तथा एवा स्क पूण हे । 
दशमसक॑ष भादि मत मे तया दवादश स्कंथ त मे टूटा हं । दोहा नौपाई मे सर 
रीति से सारी मागवत को अनुवादित किया गया हं । 
फू एदवीं तथा बीं शती ६० के संथिकाल के वि हे । शास ने 
इतका समय सं०. १६५२ -१६८३ के आसपास माना हृं ।५ सं १६५७ तक का 
समय १६बीं शती ६० के अन्तर्गत आता ह । समे उलकी 
1 एकं रचना का निर्माण हभ ह । अन्य कृष्ण विषयकः 
रचना 'मल्लभलाडानां चंद्ावला' का तमय ज्ञात नहीं । 
पांडवनिष्टि सं {६७७ मेँ रची गयौ जौ एवं शती की सीमा में नही आती । 
उसकी हस्तप्रति भी उपलब्ध नहीं हं ॥" 
रचनाए--फएूढ की कृष्णपरक दो रचना, 'रिमणीहरण' तथा 'मल्लजलाडानां- 
चंद्रायला प्रप्त होती है जो इस शती मं ग्राह्य ह । दोनों अप्रकाशित ह । 
रमिमणीहरण--राग्‌, बण तथा कंडगा पद्धति भे इसका निर्माण हा है । 
कथावस्तु कौ वृष्ट से यह भागवत पर ही आधारित हँ । 
मल्लभखाडानाचदरावला--इसमे पू ने ७५ चंद्ावलँ मँ कंसवध का वर्णन 
किया हं । इसका भी आधार भागवत ही हे 


शद्वीं शती-त्रजमाषा 
गरजभाषा मेँ कृष्य संबन्धी अधिकांश काव्य रचना भमा के अनतगत हुई । 
इल समपरदयो मे वलम, राधावल्लमीय, गौय, निम्बाकं तथा हरिदास स्बदाय 
भमुख हं । १६बीं शती के कवियों तथा उनके कव्य का परिचय स्पष्टस्य से रसतुत 
करने रपे प्रत्यक समपरदाय कै साहित्य का पृथक-ृथक निरूपण दा हं । इसके 


२६ कवि ओर काव्य 


अतिरिक्त जौ कृष्णपरक काम्य इन समप्दा्यो से स्वतन्त्र होकर रवा गवा उसका 
यरभन एक भिन्न वग मे किया गया हं । 


, इस सम्म्रदाय के अनत्गत जष्टढाप के आटो कवि सूरदास, कुंभनदास, परमा- 

नैदवास, छृष्णदास, गोविद स्वामी, नंददास, छत स्वामी तया चुमजदास भति हं 

इनमे से पहके चार वल्छमाचायं के शिष्य थे गौर अन्तिम चार 

बलम सम्भ्रदाय गो० भिद्रकनाय के । ड दीगदयाल्‌ गष्त तथा परभुदयाल 

मीतल द्वारा दिये गये इन कवि के जीवन काल ँगुष्ठ 

विभिन्नता ह मिन्तु उते नगण्य माना जा सकता हं षयोकि सभी कवि अन्ततः एद्वीं 

शती की समामे हौ आते हे । हन कविय कौ रचनाओं पर ददी साहित्य के करई 

विद्वानों दवारा स्वतन्र रूप ते विचार किया जा चुका हं अतएव आवश्यक मतेद का 
निर्दे मात्र करते हए यहा उनक। संक्षिप्त परिचय दे देना ही पर्याप्त होगा । 


सूरदास फो रचनाएं (सं° १५३५--१६३८--३९)-ुरदास की रचनारे 
आज भी जिवाद का विषय हं । ड ° ्रणेस्वर वरमा एकमा सूरसागर को प्रामाणिक 
मानते ह पर द° दीनदयाल गुप्त, मुंशीराम परमा, परमुदयाक मौत ता द्वारिका 
दास परील आदि विद्वान्‌ साहित्यलहरौ ओौर भूरसारावकी को भी प्रमाणिक सिद्ध 
करते ह ।५ इनके अविरत सूर की जन्य रचनाओं सूराठी, सुरपनीसी, सेवा- 
फल आदि की स्थिति भी विवादास्पद हं । एक ओर अष्टा खौर बल्लम सम्प्रदाय" 
मे उट सरसागर कै अन्तरगत ही स्वीकार किया गथा ह ।* दूसरी भोर सरनिर्भय मेँ 
स्वतन्त्र रचना माना गया है ।" वस्तुतः इन स्वतन््र रचनाएं मानना उचित नहीं 
ह योक ुरसागर से भिन्न इनक अस्तित्व क विश्वसनीय प्रमाण उपलन्ध हीं होते । 
जह तक भूरारावली भौर साहित्यलहरी क्ष प्रन हं हितौ के विद्वान का बहुमत 
` उन भूरदास की ही रचनाएं मानने के पक्ष मे है । इस सम्बन्ध मे जौर भौ गहन अन्‌- 
संयान की आवश्यकता हं । तव तक उन सूरदास कौ परतया प्रामाणिक रना 
माननं की अपेका विव दास्मद एवं संदिग्ध रचनाः कहना अभिक उचित प्रतीत होता 
हं । इन शब्श के साथ बहुमत कौ उपेक्षा न करते हृषु इन दोनों रबनाओंं को प्रस्तुत 
अध्ययन मँ स्वीकार फिथा गया ह । 











सूरसागर यह सूरदास कौ एकमात्र पूणता प्रामाणिक रचना हं किन्तु इसका 
स्म ओर विस्तारं बहृत अंशो मं अनिस्वित हं । सुरदा क नाम चे प्रचलित अनेक 
रचना वास्तव मे इसी का भ॑य माव है । दूसरी मोर इसके नेक ते गग ह जो 
स्वत रना जैसे गते ह । यो दमे शीमद्भागवत, व स्कन् का खिति 
रुगराभिनियों भँ जनवाद" माना जाता रहा परन्तु स्तुतः अनुवाद कौ मपेका इते 
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मौका स्वना मानना अभिक उपयु्त होगा । इसके अन्तत कई कथां का एक 
से जधिक वार वर्णन हआ हं । एक प्रकार से यह्‌ सुर की ष्ण विषयक कगभग 
समस्त रना का संकलन हं जिनका मर्य आवार भागवत पुराणं । न्तु भागवते- 
तर कथाओं का भी इतमे समष्ट तमावेश ह । अनेक कथा तया वरगन पूतया मौलिक 
ह । ड दीनदयाद्‌गुपतने सूरसागर क अन्तरत निम्नलिित १६ प्रामाणिकः स्वनाम 
को समाविष्ट माना द ।** 


१, मागवत भाषा ९. दशमस्कप भाषा 
२. सूरदास के पद १०. नागलीला 
३. गौवर्न लीला ११. ुरपचीसी 
४, व्याहलो १२. ` भवरगीत 
५. दूर रामायण १३. दानलीला' 
६ परसाढी {४ मानलीरा 
७. राधारसकेकि कौतुहल १५. सेवाफल 
८. भूरसागर सार १६. सुर शतक 


उपरभ्षसूरसागर भागवत फी तदह ही ध्वादश स्कध' म भिमाभित हं । कदा- 
चित्‌ स्वयं सुरदास ने ही पते स्व॑थवद रूप मेः रवा हं ।* सुरसागर मेँ पम नवम 
वथा दशम पूर्वां गौर उत्तरां सवते अधिक विशार एवं महत ह । रेष हलकी 
शुना मे भतयन्त अल्प भीर नगष्य ह । सम्पूणं पद-सं्या ४५७८ ह भौर स्ंपवार 
पदस्या निम्नाकित स्प मे प्राप्त होती हँ । 
(१) २१९, (२) ३८, (३) १८, (४) १२, (५) ४, (६) ५(७) ८, (८) १४ 
(९) ७२, (१०) पूरवाधं ३९३६, (१०) उत्तराधं १४२, (११) ६, (१२) ५ 

पथमंस्कष मे भरारम्भक ११२ पद विलय के ह । ्कंधवार पद, संया ते नितान्त 
स्पष्टं कि सूरसागर का मुख्य भाग दशमस्कंध के आधार परही निर्मित हमा है । 
सूरसागर ओर भागवत मे समानता से अधिकं भिन्नता प्राप्त होने कै कारण दो एक! 
विद्वानों का अनुमान हं कि 'ल्कभाचायं जीने व्यासनी कौ जिस समाधिमापा को 
माण रूप माना ह उसी का सूरदास भे यायत किया ।* ` विचार करने पर यह्‌ 
अनुमान अभिक यार्थ प्रतीत नहीं होता । यह मौ अनुमान किया जाने लगा हं कि 
सूरसागर के इत द्वासकयौ रूप मे भिन्न विषय-कमानु सारी जो एक अन्य स्म. 
मिलता हं वह्‌ कदाचित्‌ मूर के अभिक निकट रहा होगा । वस्तुतः यह पदन जी 
परमाण सपद हं । भूरखागर कौ एक विरषता यह मौ हं कि भागवत के प्रम स्कंभ 
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से द्वादश स्कथ पर्यन्त की प्रत्येक प्रमु कथा को वर्णनात्मक रीति घे बड़ पदों मे भी 
गया ह । इनकी शली पद शोल से भिन्न हें । 


सूरसागर का प्रकाशन वषश पेत वम्बई, नयकर पेश ललनऊ 
तथा नागरीभचारिणौ समा कासी था हं । वभदसवर परे बलि ूरसागर कै सव भदो 
को अष्टछापी सूर त मानने म डं दीनदया्‌ गत को बु सदेह हं । नल 
कि्ोर स की अति के दौ माग हं । एक मे म्नभिन्न रगो के अनुसार नतय कीन 
के पदहं भौर दू गं कृष्णकपानुसा९ छीर के पद । इ सूर के अतिरि अन्य 
अष्टमी कियो के द भौ मिमित ह ॥ 


सूरसारावली--११०७ दविषद छदो मे निमित दस रचना को सूरकषागर का सार 
ही नही वीप" तक माना गमा परन्तु वस्तुतः मह्‌ एक स्वतस्म रचना है जिसे 
सुरसागर तवा भागवत की कथा का ठम्मिधरण भी प्राप्त हं । कथाओं का प्रवाह भवि- 
च्छ हं मिन्ु स्थम मे विगाभित नहीं । इसकी कवावस्तु का भारम्न परकृत 
रुष सूप पाख क सष्ट विस्तार को होली भौर फाग का रूपक्‌ देकर होता है गौर 
क पक का निवह अन्त तक कषा गया । अवतारो क वन म भागवत का जन्‌- 
करणं । रामावतार की कथा सागोपाग रूप मे विस्तारे दी गई हं तथा ष्णावतार 
की कथा मं मभुराीा की प्रमृलता हं । अनेक नवीन कल्पना ह । अन्तिम भाग 
मँ रकििणी के प्रशन के उत्तर के रूप मे ब्रज, वृदावन, राधा, यशोदा तथा रास आदि 
सीलाभों का समावेश ह । ह्‌ रना सूरभागर्‌ कै बम्ब भौर कणनऊ वे संस्करणों 
के बारंम मे परकायित हई है 


साहितयलहरो--यहे ष्ण राभा के नायक नाधिका भेद के रूप भे प्र्नुत करे 
वाके ११८ दष्टिकूट पदों का संग्रह हं । उपसंहारो के रूप मे ५३ पद भौर संग्रहीत 
हे जो सूरसागर मे भी प्राप्त होत ह । इसका प्रकाशन हद्गविकास प्रेस वांकीपुर से 
होचुकाह। 

ुंभनदास कौ रचनाए (सं १५२५-१६३९)--दानलीला के एक ३१ 
छंद के विस्तृत पद, जो स्वन रूप से भ्रकाधित हो चुका ह, क अतिरपित कंमनदास 
का समस्त काव्य स्ट पदँ केही रूप मे प्राप्त हं । 











नाथद्वार के निज पुस्तकाय म ३६७ पदों का एक सग्रह ्रप्त होता हं भौर 
विदयाविभाग कौकरोलो भे १८६ पदों का जिसका डं° दीनदयाल गुप्त ने उल्ले 
किया ह ।“ किन्तु ककरौली में जव हनारीलाल शर्मा द्वारा कुंमनदास के २३२ 
पद संग्रहीत हो चके ह । 
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फुंभनदास के इन पदो म राधाृष् से सम्बन्धित सिविष कीरो का वन 
भिक जाता हं । ान अतग, युगप, मिकन, विष्ट, मान /संडिता, गोदोहन तया रास 
आदि समो विषयौ के पद रात होते हं । 


परमःनंददास कौ रचनाएं (सं १५५०-१९४०)--यद्पि लज स्वि मे 
शवूव चरित' तथा 'दानीका" नामक रनामों का मी जले भिता है नतु 
भामाणिकता की दष्ट से एकमात्र परमानंदसागर' हौ परमानंद की असंदिग्ध 
रचना सिद्ध होती ह मीत ने इन रचनाओं के अतिरिक्त “उदवबीका' परमानंद 
दास क पद तथा संत रलमाका का भौ उल्टेल किया हं न्तु न तो इनका कोई 
परिचय ही दिया ह नद्नकी प्रामाणिकता पर ही विचार किया गया हं |“ 
प्रमानदसागर का विस्तार लगभग २००० पदों तक जाता हं । यह संख्या नाधद्वार 
तथा कौकरौी भै पराप्त दस ग्रथ की अनेक हस्तकतिलित प्रतियों पर आधारित हं । 


परमानेदतागर मे सूरसागर क तरह समं भागवत की कथा का समावेश 
न होकर दशभस्कंध तक के संगो का वणंन हं । भोषरगीत को छोडकर अन्य विषयों 
पर समे कय।तमक छम्ब पद भौ नही हं । पदौ का वीकरण विपयानुसार ह । ष्ण 
की वाललीला, गोपी पेम, गोपी विरह तया भ्रमर गीत पर अधिक संया मे'पद उपलम्ध 
होते है । एके अतिरि राधा को केकर मान, सभि, गर कीला, रास भादि पर 
तथा अन्य स्फुट विषौ पर भी पद प्राप्त होते ह । 


ल्ल समम्रायौ कीर्तन संग के तीनो भागौ ५०५ ते धिक भद ए प्रकाशित 
ह जिनके रमिता परमानंददास हं । नके अतिरिवत अन्य पद गह मं मी यवतव 
परमानंवदास रसित पद चपककष हो जाते हे । 


कृष्णदास कौ रचनाएं (सं १५५२१६३८) --एृष्णदास की प्रामाणिक, 
स्वना केवल उने पद ही सिद होते ह । कीर्तन संम के तीन भागो मे प्रकासित २४८ 
पद के अतिरिक्त इनके ६७६ पदों के हस्तलिित संग्रह्‌ की दो परतियां एक ककरौली 
तया एक नाधार म उपरम्ब हं । इन सयानो मं राप भ्य सह े म (्णदास 
कै षद, मिकते ह ।५ 
कृष्णदास कौ संदिग्ध रचनाओो के रूप मे ० दीनदयटु गुप्त ने भ्रमरगीत, 
पेमसत्व निरूपिता तथा वष्णवरवंदना को स्वीकार किया हं साथ साय रास- 
प॑चाध्यायी विषयक ३१ छंद के एक रम्बे पद को प्रेमरसरास तथा पद संग्रह को छृष्ण- 
दाख की वानी" नाम दिये जाने की संभावना व्यक्त कौ हं ^ 
„ मीतल ने कृष्णदास कौ रचनाओं का नामोल्केख माव किया हं यथा-- 
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“्नमरगौत, रेमतत्व निरूपण, म्तमाक कौ टीका, वैष्णव वदन, वानी, प्रेम 
स्तरा, हिडोरा लोका आदि" ।^ इनमे कुठ नाम अशुद्ध प्रतीत होते हे । 


गोधिदस्वामो को रचनाएं ( सं° १५६२१६४२ )--गोविदस्वामी की 
प्रामाणिक रचना कै हप म उनका २५२ पदों का संग्रह ही स्वीकार किया गया हं जिसकी 
अनेक हृस्तप्रतियां कौकरौकी तथा नाद्र के पुस्तकाय से उपब्च हृई हं ।* 
इन प्रतिय मे नादवार की सं° १७३३ कौ प्रति सव से पुरानी हं । इधर ककरौली 
म विभिन्न पद संग्रहं के आधार पर गोविदस्वामी के पदों का जो संग्रह किया गपाहं 
उपक पद सरंश्था ७६० हं । इत प्रकार २५२ पदों के अतिरिक्त इतनी संख्या मेँ 
प्राप्त सभी पदों को संदिग्ध नहीं माना जा सकता । गोविदस्वामी क पद यद्यपि कृष्ण 
की अनेक रीलाओों वे सम्बद हं फिर भी कंन लीला जौ किशोर लीला के पद विष 
स्यसे प्रप्त होते हे । 

नेददास कौ रनाए (स० १५७०-१६४०)--नैददास की रचनाओं के 
विषय मे पर्यस्त शोषन हो चूका हं । उनके नाम घे प्रप्त २८ या ३० रचनाओं मेवे 
अधिकतर अप्रामाणिक सिद्ध हई हे । श° दीनदयाटु गुप्त के अनुसार प्रामाणिकता 
का शरेय निम्नलिखित १४ रचनां को प्रप्त हृशा हं (^ 





१, स्सम॑जरी ८. विस््म॑जरी 
२, अनेकारथम॑जरी ९, स्पमंगरी' 

३. मानमंजरी १०. रिमिणीमंगल 
४, दशगसोष १६. सासप॑चाध्यायौ 
५. श्यामगाई १२. भेवरगीत 

६. गोवर्धनलीला १३. सिदधन्तपचाध्यायी 
७. सुदामाचरिव १४. पदावली 


विन्तु इनमे दो एक रचना के विषय मे विद्वानों मं मतभेद हं । उमांकर 
श गोवधंनलीका को स्वतस् रना क स्म गे स्वीकार नहं कते भौर सुदामा- 
चरित को संदिग्ध मानते हं ^ प्रभूदयाक मीतल ने गोवर्धनठीका का उल्लेख 
ही नहीं फिया ह । सुदामाचरित को स्वीकार करले के साय साय उस पर संदेह किये 
जाने का संकेत कर के भी स्थिति स्पष्ट नहीं कौ ।> गोवर्धनीखा को स्वतन्त्र रचना 
मानना मनुचित नहीं क्योकि दशमस्कंध कौ लीरा से कु साम्य होते हृद्‌ भी आद्यन्त 
युक्त मह रचना स्था वही नहीं हं । जहा तक पदावली का रन ह उसकी परामाभि- 
कता तो सिद्ध ह किन्तु पद संया के विपय मे' उक्त तीन चिद्रनो के मत मे पर्ाप्त 


शवौ ज्ञतो--बरजभापा ३१ 


भिन्नता ह । सीतल क अनुसार शंददास कृत लगभग ८०० पद उपरब्ध है, । 
उमाशंकर शुक्छ ने मूरपाठ मे ३५ ओर परिशिष्ट मे २४८, इस प्रकार पदावली के 
अततगंत कुक २८३ पद प्रकायित किये हर ^ जवाहर चतुवेदी के पास भद. 
दास पदावली" कनाम से कगमग ७०० पदों का संप्र हं इसका उतले् क विदान ने 
किया हं 1“ ककरौली कै विद्या विभाग कौ ओर से नंददास के स्फुट पदो काजो 
संकलन हृभा हं उतने ७६२ पद हं । दशी स्थति मे चतुव जी के सग्रह मे ७०० के 
छृगमग पदों का उपरर होना अविष्वपनीय नहीं | 








विषय की दृष्टि से तंददास कौ उक्त प्रामाणिक रचनाओं पर विचार करने चे 
शात होता हं मि भन्ततः कृष्ण षे सम्बद हों हए मी यह समौ रनाए पूणता इष्ण 
परक नहीं कही जा सकतीं । ° दीनदयाल गुप्त ने विपयानुसनार चार वो मेँ 
विभाजित करके वस्तु स्थिति को अधिक स्पष्ट कर दिया हँ ।५ 

मानमंजरी, अने कायं मंजरी तथा रसमंजरौ कवि की एन तीनों प्रारंभिक रचनाओं 
का उदय मूलतः कृष्णलीला वर्णेन नह हँ । यद्यपि प्रारंभ मेँ कृष्ण वंदना मिलती ह 
मौर यत्त उनकी भेम लीलाभों क संकेत भी, तयापि वस्तु दष्ट से मह प्रुत 
अध्ययन मे किसी प्रकार भी उपयोगी नहीं है । रसमंजरी के नाधिका भेद के उदाहरगो 
का अवश्य रीतिकालीन अन्य कृतियौँ कौ तरह्‌ महत्व हो सकता ह षिन्तु शेष दो केवल 
कोश काव्य हं । इनके अतिरिक्त घोष सभी रचनाएं विषय की दुष्ट से उपयोगी हे 
ओर उनका परिय नी विया जाता हं । 

द्ामस्कंथ--दोहा नौपाई कौ सौली मे लिखित न॑यवास कौ यह पूं रना ह । 

भागवत दशमस्कध के उन्तीस अध्यायं को इमे एक प्रकार से अनूदित किया गया 
ह । बाता साहित्ये इस रचना कै अपू से का कारण कयावाचक ब्राहणो का 
विरोष का गया है तथा उससे प्रह भी शत होता इसके निर्माण कौ प्रेरणा कवि को 
तुलसीदास की रामायण षे मिली थी इस दृष्ट सै, इसका रचना काल सं ° १६३१ के 
बादही संवह ।५ 

श्यामसगाई- यद्यपि इसकी कुछ प्रतियो मे "ताराणि" की छाप भी प्रप्त होती 
ह कथापि अनेक, स्वभ, थना एवं बतु के आधार पर यह रना नंददास 
कीदही सिद्ध होती हं। डो दीनदधा गृष्त ने इते स्वतंत्र ग्रंथ न मानकर "एक 
रम्बा पद मात्र" माना ह ।५ वेदना गौर अंत के मभाव ते वह्‌ उचित ही हं । २८य्दो 
के इस वर्णनात्मक पद मे राधाकृष्ण कौ सगाई का वर्णन हं । कृष्ण गारुदी बनकर 
छल से राधा का काल्पनिक विष उतारते हः भौर इस प्रकार अंत मे सगाई स्वीकृत 
कराने मे सफल होते हँ । 











३२ कवि जोर काव्य 


गोव्नलीला -नंददास के दमस्य म तथा इस रचना मे कुठ प॑चति 
एवं मावो कौ समानता होत हए मौ भारम मे गुंदना तया जन्त मे कवि कौ छाप से 
मत यह काव्य भौ स्वतन्त्र हृति ही सात होता हं । नाषद्ार की भरति मे इसको 
वर्ना" मौर शोवर्षनरीका' दोनों संञा दौ गयौ हं । विषय शंक ते हौ 
स्ट हं । सवना वरभनात्म हते हृ नी स्पत हं 

सुदामाचरि्--इस रना के विषम नँ द° दौनदयर्‌ गुप्त का यह अनुमान 
कि यह्‌ रना न॑ददास कृत सममं भागवत भाषा का, जो अव अप्राप्य ह, अश ह" ।* 
उचित ही प्रतीत होता हं इसकी रना रोरी लीक वसी ही हं सौ दशमस्कंथ कौ । 
कि े दमस विम मुल वानी, सुगत परित अतिरति मानी" लिकर स्वयं 
इसी तथ्य को स्वीकार याह रसना का विषय नाम स्वतः ह । 


विरहमंनरी--इस छोटी सौ कृति ने नंददास ने ्वाद्च मास बिरह री कया" 
काचित्रणकियाहं । प्रारंभ में चार्‌ प्रकार के विरह का उत्कल करके फिर क्म से 
चत से केकर फागुन मास तक नाना प्रकार से उदीपन सामग्री प्रस्तुत करते हृए्‌ ब्रज- 
बासिनियों की विरह व्यथा का वर्णन किथा गव हूं । प्र्यक मास के वर्णन का आदि 
मंत दोहे भे तवा मध्य आठ दस नौपं मे मिरचित ह । 








रूपभंजरी--५८० पति की यह प्रेम कथा रूपभंजरी नामक निर्भपपुरी के 

राजा कौ कल्या को नायिका ल्य मे प्रसुत कतो ह । गिरिगोवर्भन पर्‌ कष्ण की 
प्रतिमा देखकर तथा स्वप्न मे दर्शन पाकर बहू उनकी ओर आकृष्ट होती ट ओर अन्त 
मे भनी ससी दमती की सहायता चे कज मेः उनते मिलकर एत्थ भी हती हे 
दोहा चौपाई की की मे विस्तार घे दसी कथा का वर्णन किया गया हं कषा वसतु 
काआथार भागवत से नहं छिया गया हं । 

रबिमणीमंगल--१३३ रोरा छदो में ष्ण सविमणी विवाह की भागवतोक्त 
कथा को मूलाधार मानकर इसकी रचना कौ गई हं । "विधिवत किमो विनाह्‌ तिहूं 
पुर मंग गाव ' मे भुत मंग शब्द इरके नामकरण की व्यास्था करता ह । कथा- 
कथन मे कल्पना का भी पर्याप्त आश्रय किया गवा है । 

रासपंचाध्यायो- य्‌ नंटदास क सर्वमान्य एवं सवभसिदध इति हं । २९ से ३३ 
तक भागवत दशमस्कष पूर्वां के पाच अध्यायो मे वणित रासरीला का उसी कम! 
ङे ३०१ रोला छं मे वर् किया. गया हं । कवि ने माव युक्त होकर रा का जा- 
लेलन किया ह अतएव इते जनाद नहीं कहा जा सकता । उमासंकर शुक्ल ने इसके 
८३ संदिग् छंद ंददास' की परिशिष्ट मे दे दिये दू ॥ 


श्वं शती-ज्रजभाषा ३३ 





छदो मं भिरित गोपी-उद्व-संगद विषयक इस गवना कौ 
अनेक हसति मे “जनमद नाभक कवि की भो छाप प्राप्त होती ह 1 परु 
सवना की गौर वसन की दष्ट यह नंददास की ही रना सिदध होती ह । इसके 
रंभ मेन वदना ह गौरन कषा क मूनक, विरते जात होता ह कि कदाचित यह 
रना कितौ अन्य विल रना का भस हो । यह मौ संभव ह कि परदास के घ्रभर 
गीत से प्रभाबित होने के कारग सक देम सूप हो ।५ 

सिदान्तपचाण्यायी-नंददास क यह्‌ रचन रासपचा्यायौ म बभित रा. 
कीदा कौ जाध्यातिमिक वयस्या प््तुत करली हं । राप्ते गारक वनो की 
आलोचना का तथा तद्विषयक अलौकिकता पर की गई शका का शास्त्रीय उत्तर 
एवं समाथान उपस्थित करना ही इस रचना क नर्म की मूपा प्रतीत होती ह 
जो निम्शिकित प॑त स्ट हं | 


जे पंडित सिगार प्य मत यामे सान । 
कष्ट भद न जाने हरि कौ विषं मानं ॥४९॥॥ 


१३८ रोका छदो गे रास का बह सदन्त विवेचन समाप्त हमा ह । रास 
प॑चाध्यायी की पु प्रतिं मे इसकी पंपा भी प्रलिप्त मिलती हे ।* 

पदावली--पदावली के पदों की संस्या ७०० तथा ८०० के बीच में ह, सका 
निदेश किया जा चुका । विषय की दृष्टि भे इन पदों मे ुष्टिमरगीय वरपत्सव संबंधी 
लगभग सभी प्रषगों का वर्णन मिक जाता हूं । यों नंददास ने बाखलीला प्र कोई 
स्वतन्त्र रचना नहीं की किन्तु पदों मँ इस विषय का भौ समयश हं । हिडोला, वसंत, 
खंडित, मान आदि परसंगौँ पर भौ पर्याप्त पद प्रप्त होवे हैँ । 

छीतस्वामौ कौ रचनाएं (सं° १५६७--१६४२) स्फुट पदँ के अतिरिक्त 
छीतस्वामी की कोई सम्बद्ध रचना उपलब्ध नहीं होती । इन पदौ कौ संख्या के विषय 
म मतदेकय नहीं है । ड° दीनदयाल्‌ गुप्त ने "्ल्लम समदाय छपे कीरतन संग्र 
मेँ से ६४ पदँ की, जो छीतस्यामी विरचित हे, सुची दी है भौर भिश्च बन्धुं के ३४ 
पदँ के अप्राप्य संग्रह तथा जवाहरका चतुर्वेदी के निजी संग्रह का उल्लेब किया 
ह ।८ प्रमदया मीत के अनुसार, उनके रचे दए अयिक पे अभिक २०० पद प्रप्त 
हो सके हे, जिनमे से अधिकांश कीर्तन संगर मे दिप हए ह ।\ विद्चाविभाग कौक- 
सौरी में हजारीलाक शर्मा द्वारा जौ संग्रह फिया गया हं उसमे २३२ पद हे । एस संग्रह 
का आधार विमि हस्तविखित द-ं्र टे । विषय की दृष्टि से इन पद की स्विति 
अष्टछाप के जन्य कवियों की पदावली के ही समान हं । कृष्णलीला से सम्बन्धित 

ङृण्का० ३ 


३४ कवि ओर काव्य 


छगभग सभौ विषयों पर पद प्राप्त होते हेः इनमे दान, मान, संमोग, वाल-लीला तथा 
यमुना-प्शंसा प्रमु है 

चतुभजदास कौ रचना (सं० १५९७१६४२) --जन्य जष्टढापी कविय 
की तदह तुुगदास के पदों का संह मी बियाविभाग कौकरोली कर शोर से उक्त 
शमा दारा भिया गया हे जिसमे ४३६१द सग्रीत ह । डौ" दीनदयाल्‌ ुत ने चतुर्भुज 
दास के अनेक हस्तलिित पदसं का उतरेख किया ह जिनकी पदसंस्या ३०० के 
लगभग ह ““ कवि की प्रामाणिक रचना के रूप मे उन्होने इन्दं को स्वीकार 
किया हं ।. इनके अतिरिक्त 'दानीला' को भी प्रामाणिक माना हे, जो 
वास्तव में कविं का एक रम्बा पद हं । ना० प्र° सभा की खोज रिपौटं मे उल्लिखित 
"मघुमाठती, "मक्तप्रताप (्रादशयश', तथा 'हितूज को मंगल" भष्टषठापौ चतुर्मुज- 
है । इनमं ते अन्तिम तीन राधावल्ठभीम चतुमुजदास दवारा 





वृंदावन मं गोस्वामी हितहरिवंश^ दवारा संस्थापित युगल रूप राधावल्लभ के 
उपासक दस सम्प्रदाय के कवियों ने भौ पर्याप्त कृष्ण-काव्य का सुजन किया । ¶६वौं 
शताब्दी भे हहं के अतिरिलत उनके अनुामी सेवक 
राधावल्ञभीय सम्भरदाय जी, वमासजी, भगवतहित, परमानन्ददास्‌, चतुभुजदास तथा 
कटास्वामी के नाम प्रमुख ह । इनमें ते भगवति, परमा- 
नन्ददास तथा स्वामी की कोई सुसम्द् रना परापत नहीं होती । केवल स्फ 
पद यत्र तश्र पराचीन प्रतयो मं भिरे हे । हितहरिवंय के पत्र वनवद दि ने भी 
कविता की किन्तु उनके भी कतिपय स्फुट पद ही प्राप्त होते है । शेष कवियों की 
तियो का परिचय नीचे दिया जाता हं । 
हितहरिवंश कौ वाणी-जरनमापा मे हितहरिवंश फी दो रनाए प्त होती 
दै 
१ प्रीहितचौरासी २. श्रीहित सफुटवाणीजी 
ये दोनी ही प्रकाशित लूम मेः उपव हं । हितचौरासी मे ८४ द संग्रहीत है 
जिनमें राचाकृष्ण के अनुराग, संभोग, कुंजक्रीड़ा, रास, मान, नलरिल, आदि का वर्णन 
हं । सभी पद रागबदध ह । यह्‌ रचना हित सम्प्रदाय मे गौता भागवत की तरह पूज्य 
मानी जाती हं ओर सभी सामप्रदायिक कवियों रार आदश रप म प्रहण की गई हं । 
स्फुटवाणौ मे १५ प्रद , ३ सवय, २ करंडकियां, २ छष्पय तथा १ अरिल्ल, इस 
प्रकार कुठ २३ मुक्तक संग्रहीत हं । यह्‌ कवि की प्रारंभिक रचना प्रतीत होती है । 





श्वौ शती -ज्रजभाषा ३५ 


विषय करौ दृष्टि से अयिक पद हितचौरास क पदों के समान ह कट पदो मं (११, 
नंद आर वृषभान्‌ ॐ दार का आाननदोतसव वभित हं ।स्टवाणी के लेप जगं नं 
इ ममत कौ महत्ता का गाबन या गवा हं 


सेवक जी कौ वाणी--हितहरवं किय सेवक जी (जनम सं° १५७०) कौ 
वागी शी हितजीरासी सेवकवाणीः के नाम से गुर कौ रना के साय ही परकाथित 
होचुकी ह ।*१ इस वाणौ का विषय वचि प्रधान रष से हितहरिवंय कौ परसा 
ह थापि री हिरसरीतप्करण" ओर श्वी हितगवतमजन परकरण' भादि दढ 
भकरगौ भँ राधाहृषय की ज कीड़ा का वर्णन मी निरता ह । भमन न वाणी 
क अतिरिक्त इनके “भगिति पराव मंगल" नामकं का मी उललेल किया 
ह," पर बह उपरम्य नही हं ।सेवकवाणी के पदो तथा की संस्था सीमित ही 
ह किन समस्त बाणी का विस्तार ठगभग २०० मको तक हं जे दोहा, कसय, 
स्या जादि अगेक ट प्त हे । 





व्यास जौ की वाणी--ओड््ठा नरेश मधुकरशाह के गुह हदिराम व्यास ने 
(जन्म सं° १५६७)" जो हितहरिवंश के सरवप्रभान दिष्य थे , विस्तृत शूप मेँ 
काव्य सवना कौ । उतकी समस्त रवनाए्‌ शरीग्यासवाणी' नाम से दौ मागो मेका 
शित हो चुकी हं । इ प्रकाशन का धार तीन विभिन्न हस्तियां ह पहली मेँ 
६२७ पद, दुसरी में ६९० पद तथा तीपरी मे, जो सं० १८९० की हे, ७२२ पद 
मिं किन्तु प्रस्तुत ्रकारित बागी मे पद संख्या ७५६ हं भौर साथ मे १४६ 
सासिं भीर दोहे भी हं ।*५ यह ५५६ पद दो भागौ मे विभाजित ह । हरे माग 
भं 'सिदान्त र" के ३०१ पद हं तया दूसरे मे रस विहार, के ४५५ पद है । 
सिद्धान्तरस के पद--इस शीर्षक कै अन्तरगत आने वले सभी पद सिदधान्तपरक नही 
हं । प्रारम्भ मं बन्दावन, मधुपुरी, यमुना, महाप्रसाद तथा नाम रूप की स्तुति तथा 
गृह महिमा का वणेन ह । इसके उपरान्त श्री साधुन की स्तुति के रूप मे समस्त 
प्रसि भवतो का यश वर्णन हं जो एक प्रकार से ङृष्णकाव्य की सीमा से वाहिर 
की वस्तु हं । शाक्त निन्दा कलिका प्रवाह आदि प्रकरण मी इती कोटि मे अत हे । 
किन्तु शेष अंशा किसी न किसी तरह कृष्ण भक्ति से सम्बद्ध हं । विनय, बिरह्‌, मनो- 
पदेशा, भनित ज्ञान आदि विभिन्न विषयों कै व्याज से युगलख्प की उपासना ही 
व्यंजित होती है । 
रस विहार के पद--इन पदों मे राधाङृष्ण का कुंनविहार, श्व्याविहार, जल- 
क्रीडा, षड्छतुरास, षोडशशंगार, नशि, मान, भोजगविकास, होरी, हिेला, 


३६ कवि ओर कव्य 





विवाह आदि अनेक अनेक प्रकार से वणित हे । ^रासपंचाध्यायो' पू यक ल्प ते पच~ 
बद्ध की गहं जिसमे राधारास को छोड कर शेष अंश भागवत के आधार पर छिखित 
है । राधा गीर य छे जन्गोतछव ते सम्बन्धित पद भी प्राप्त होते ह गौर क मे 
गोपाल मंडली का भौ चित्रण टै । कतिपय पदों मे लंडिता के भाव भी व्यक्त हू । 
इत थोडे से अपवाद के मतिरिकत घमो पदों भे राधा इष्ण क यु गकलूप का ही आलेखन 
हुमा । 
ब्रन रदे चतनय-समप्रदाय का प्रभान केन्र रहा है किन्तु जहा, तक ग्रनभाषा 
ृष्ण-काव्य का प्रहत ह १६ गोरे के्रक तो कषियों को कृतिषा हौ उपकग्ब 
होती हे। पे कवि है गदाधर भद्र तथा सूरदास मदनमोहन । 
गौढ़ीय सम्प्रदाय गदार भटर जीव गोस्वामी के सिष्य पे ओौर मुरदास मदन 
मोहन सनातन गोस्वामी के । ये चैतन्य के समकालीन घे ५५ 
रभव शुक्ठ के अरुपार गदर ह्र का कविताकालसं° १५८०१६०० के वाद 
तया सुरा मदनमोहन का संर १५९०-- १६०० के छगमग हूं ॥ स्फुट पदौँके 
अतिरिवित दोनों कषिपो का कोर पराप्त नहीं होता । 
गदाषरभदृकोवागो तोदो वागो भरो भ्रोगराषर भटरजीकी'के नामसे 
प्रकारित इनको वरदोत वराग पं वीक अनतता एने सं्कृतके गीत तथा 
बृन्दावन कौ प्रशा मे किलत ५८ रोता छं का "पोापोऽ मौ तम्मिलिति हँ । संप्र 
में्ोटे वड़े सभो प्रहरक पद दः जिनको संपा ८० के कगभग हं । 


यशोदा, नंद, बधाई, वन्द, पता, वंशो, वर्गा, वप, होर , हिबोका भादि पर 
अनेक तौ पद हेही मिन्तु राथा कृष्ण के शुगार, राष, विशास , विवाहे तथा मान 
का विशेष विस्तार से वणन किथा गथा ह । एक दो स्वल पर श्रीङृष्ण कौ ब्रज-गोकुल 
लीलां का भी संम प्त हो जता हे । कठ पर नान महाक ता दैन्य भाव 
भी व्यत ह रद का वरर द किए उचित श्म से नहं हमा हं । 


सूरा मदनमोहन कौ बाणो--शुदूत वाणो श शो सुरद स मदनमोहन की" 
नामक परहित र भे इनके १०५ स्ट पद उार्न्व हो है । इनके काव्य के 
पधान बिभ्र बाल शूप, मुरख, रास , विवाट, लंडिता, हलो .घमार, काग तया 
डोला आदि ह । यो भारम्भ के उपदेशा तथा राधा कृष्ण जन्म की बधाई के पद 
भी ट । नलधिल, रंज बिलास त्था दान मान का भी वर्णन प्रप्त टौ जाता हं 


वर्तत शो न सिला भा वमार का विस्त र्न (षद नं ८२, यगयौरी) 


एक स्वतन्त्र रचना सा प्रतीत होता हं । 


श्वी शती जअरनभाषा ३७ 


यहे सम्रदाय शरन के उक्त अन्य वैष्णव समप्रायं कौ अपक्ष आाचीनर हँ 
किन्तु बौ शती से पह इतमे भौ कोहं काव्य रना उपलब्य नहीं होती । १५वी 
शती क प्रसंग मे शौमदटभौर हरिवयास को एवौ शती 
निम्बक सम्प्रदाय का निर्णीत किया ना चुका हं । इन दो कवियों के अति- 
रिक्त एक कमि परसुरामदेव भी इसी धती म प्राप्त 
होते हे ॥*“ 
भीन कौ रचना :नुगलसत--क्षवदन्ती क अनसार तो "यह एक सहल पद के 
स्नयिता हं विन्त इनकी उपलभ्य रना एकमात्र 'ुगलसत" ही हं ॥"\ शरी 
कौ सृति मे राषा कृष्ण के युगल फो भालस्बन मान कर १०० पदों का निर्माण 
किया गया हं यह कीक चे व्यमित ह । पद मिभित् प्रकार के हे भौर उतके 
साय एक एक दोहा भी समाविष्टं जो पद का संक्षेप मात्र होता द । एन सौ पदं 
का विषयानुसार वर्गीकरण प्रस्तुत करने कै लिये निम्नछिसित उद्धरण दे देना ही 
पर्पत होगा । 
दस पद ह सिद्धान्त, बौस षट ब्रजलीला पद । 
सेना पुल सोलह, सहन सुल एक बीस हद । 
आठ सस, अर उनत बीसा उच्छव सु कहि 
शौ सुत भीभरदेव रण्यो “तत जुगल" जो कहि 1" 


रिव्या कौ रचना : महावाणी- शीर के लिष्य इन हरितयास देव कौ 
ब्रजभाषा की केवल एकमात्र रचना महावाणी ही प्राप्त होती हं जो गुर के 'जुगरशत' 
का भाष्य कहा जाता हं । "^ इस महावाणी के पाचि सुख 








१. सेवा २. उत्साह ३, सुरत ४. सहन ५. सिद्धान्त 

सेवा सुल मे अषटयाम चेव का व्थन ह उतसाह-ुल भौर सहव-मुल गे ंमोग 
गार का उदव, विकास एवं प्॑वसान वित ह । मिढान् मुल के अन्त उपास्य 
स्त्व, सलीनामावी तया महावाणौ कू वषयो की तालिका पर्तुत कौ गयी हं । 
उनेक स्मो भी इस र्ना मे' समाविष्ट ह । हरिस ने अपने समस्त पदो मे 
श्वी हरिभरिय" की छाप दौ हे । (ुगकसत' के गाधार पर निमित होने के कारण 
'हावाणी' का विस्तार भी उसी प्रकार निस्त हं 

पराम देव की रचना परसुरामसागर--भी रव्या देव के शिष्य परमु- 
सम देव की एकाच रचना परु रामसागर हौ उपठब्ध होती हं । इस पकारित 
वृत कवय के कतिपय जं निवा मयु" मे उत हं ५५ उमे दस रना का 


३८ कवि ओर काव्य 


जो विवरण दिया ह उसमे शात होता हं कि इसमे श्वाइस सौ दोहा छ, छन्द गौर 
हारो पद ह जो मनित, ञान, वं प्य, गुरनिष्ठा, ्रम-समबनथी तया उपदेशातमक 
है" ॥५* जो अंश प्रकायित ह उनम शर गार निषयक पदों का नितान्त अभाव ह केवल 
भक्त, विनय, आत्मनिवेदन तथा ज्ञान वैराग्य की चर हं । निम्बाकं माधुरी मे परशुराम 
सागर से १०० दोहे तथा ३३ पद उदृत हे । 


वीं ती मे इस सम्प्रदाय कै प्रबतंक तथा तानेन के गुर स्वामी हरिदास 
के अतिरिलत उनके सिष्य विदत विपदेव जर प्रिष्य विहारिन देव के वारा काव्य 
रचना हुई । स्वामी हरिदास का कविता काल सम्बत 
१६००-- १६१७ के लगभग भाना जाता हँ । 


स्वामी हरिदास की रचना--इनकी रचनाओं के विषय मे हिन्दी कै इतिहासकार 
एक मत नहीं हे । डौ रामषमार वर्मा के वनुसार एके अनेक संग्र प्राप्त ए ह 
जिनमे हरिदास जौ की वानी" भौर (हरिदास जी के पद'प्रमुल ह ॥५* रामच 
शुक्ल ने तीन निम्नलिधित रचनाभों फा उल्लेख किया हं ^ 
१, हरिदास जी को गरव 
२. स्वामी हरिदास जी के पद 
३. हरिदास जी कौ वानी 
मिशन बन्धुं ने "भरथरी वै रागय नामक रचना को हरिदास कृत माना ए ॥ + 
उक्त सभी रचनाओं का इतिहासकारों द्वारा केवल उल्लेख मात्र प्राप्त होता ह । 
किसी ने उनकी रूपरेला तथा परिचय पर्तुत नहीं या । वास्तव मे तकौ दो 
रचनाएं उपलब्ध होती ह जो पदावली के रूप में हे । पहली रचना मे १८ 'सिढान्त 
केदः ह तथा दूसरी कैलिभाल' नामक रचना मे गल शूप राधाकृष्ण क नित्यविहार, 
नखशिख, मान, दान, होरी तया रास आदि विषयों के १०८ पद हँ ।\५* मे दोनों 
रचनाएं निम्बाकं माबुरी, मे प्रकारित दँ । वियोगीहरि ने भी इन्दं दोनों रचनाओं 
की चर्थाकौ ह विन्तु पद संख्या करगदाः १९ तथा ११० दौ हं ओर नाम केलिमाल' 
के स्थान पर कैिमाला' । डं° दीनदयाक गुप्त ने कदाचित्‌ इन्दी का साधारण 
सिद्ान्त' तथा "रास के पद" नाम से उत्ठेख किया टं ।*८ 


हरिदासौ सम्प्रदाय 


इन रना मे सर्वम शी हरिदास' मथवा शर्दास' कौ छाप मिलती हे अतः 
नामा जी के कयन “रसिक छाप हरिदास कौ" की सायका सिढ नहीं होती । उनके 
भवरोकत रह केलि सकी ल को अधिकारी" केछिमारः नाम की व्य॑जना होती हं 
जिसमे सल भाव स्ट हं | 


दवीं शती-- ब्रनभाषा। ३९. 


विट्ठल विगुलदेव कौ रचनाएे--इनकी कोई रंव रचना प्राप्त नहं होती । 
केवल चालीस स्फुट पद उपलब्ध होते हे । इन पदों मे शनौ राधाषृष्ण के नित्य विहार 
सम्बन्धी विषयों का वर्णन ह "५ ३९ पद निम्वाकं गारी में प्रकालित है । 
बिहारिनदेव कौ रचना्‌--धके द्वारा निर्मित ७०० दोर गौर ३०० के कग 
भग पद प्राप्त होते है जिनकी रना भक्त, ञान, वैराय, नीति, उपदेश, आचार्य 
निष्ठ, श्रुगार आवि विविष विष्यो पर ह हं 1५ जहा तक दोहं का प्रह वे 
प्रकारित रूप भे उपलब्ध नही होते किन्तु पदों मेँ से ९० पद संकखित करके निम्बाकं 
माधुरी मे प्रकाशित कर दिये गे ह । 
इस बग मे श्वी शती केव सभी कवि भा जाते जिनहोनि उत किसी 
सम्प्रदाय की सीमा में रह कर कृष्ण काव्य की रचना नहीं कौ । एसे कवियों के भदो 
वगं ह । प्रथम वगं के कवियों क रचनाएं स्वत्व सूपे 
सम्प्रदाय-युक्त कवि प्रेरणा पार्‌ हृष्ण-भमिति अथवा कृष्ण-यदागान्‌ कै ४.५ 
से छली गर्ह हेः किन्तु द्वितीय बग के कवियों ने ५ 
अवा नाधिका-ेद क ग्रथ के उदाहरण प्रस्तुतं करी दि से इष्ण-काव्य कौ 
रचना फी । पथम धरी म मीर, तुलसी, रहीम भौर नरो्तमदास प्मुल ह तवा दवितीय 
में कृपाराम, केशवदास, गंग शौर आम । नीचे इन समस्त कवियों की रचनाओं का 
परिचय दिया जाता ह । 
प्रथम वं के कवियों क रचनाए--त्रनमापा मे मीरा के स्फुट पद ही प्राप्त होते 
हट इन पदों के अनेक संग्र परकातित हो चुके ह" ४... परण त का 
(भीसंवाई की पदावरी' तथा पह का 
मीर “भीरौ जीवनी ओर काब्य' विशेष महत्वपूरण ह । # वेदी 
भगाय संग्र मे शताभिक पद सुरंपादित एवं वर्गीकृत 
प मे पराप्त होते ह तथा गौत के संग्रह का महत्व १०८ पदों मेँ ४० अप्रकाधित' 
पदं को हरी वार प्रकाश मे'काने के कारण है भ्सतुत केक को भी मौर के कतिपय 
अप्रकाशित पद पात हए जो मीरास्ृतिग्य मँ भकताशित हो पके ह ।५१ इ प्य मेँ, 
लक्तताप्रधाद शुक्ल ने डाकोर वाली सं° १६४२ की हस्तप्रति से ६९ तथा काशीवाली 
हैस्तपरति से ३४ पदों को मुद्रित कराया ह जिनकी भाषा प्राचीन राजस्थानी हं । 
इसके विषय मे विशेष विचार भाषा के प्रसंग मे किमा जायेगा । 
विषय की दुष्ट से मरां के उपरब्ध पद मृल्यतया तीन निम्नकिलित भागों मेँ 
विभाजित किये जा सकते हं: 
१. स्वचरितं सम्बन्धी पद 
२. निर्गुण ममित परक पद 
इ~ सगण निति परक पद 





४० कवि ओर काव्य 


अन्तिम भाग के अन्तरगत मीं क श्रप्य क प्रत परम, विर, मिरन, ात्म- 
निवेदन भादि मावो स ररित होकर शिल गये तया (लयवगन होली, बसंत, दान, 
मान, फुं फा, पनषट आ विप पर शिसित सभी भद अ जति हं । 
वुरसीदास की समस्त रना गे कप्ययिषयक केवल एक रचना श्णगोता- 
वरी" ही उपर्य होती ह । यह रचना ^तुकी मंयायली" तथा लौ रयनावली" 
दोनों काधि हं । कथि कौ मीतावली मेँ जस प्रकार 
बुलसीदास = राम सम्बन्धी पद संग्रहीत हे उसी प्रकार इ शरीडन्ण- 
गौताबली मे ष्ण सम्बन्धी ६१ पद संग्रहीत ह । इन पदों 
नेष्ये वाल स्प तपा भरमरमीत का वरोष स्य से बर्न मिता हं । छ पदों 
गरमा, रास तथा नसि का भी बन ह । 


अन्दुरंहीम सूनलाना की रचनाओं मे से केवल दो रचना, १, मदनाष्टक तथा २. 
रासपंचाध्यायी कृष्ण-काव्य के न्तर्गत भाती हे किन्तु 

रहीम इमे से पहली रचना मे मात्र आठ चौषदे है ता दूसरी 
के केव दो पद ही उपलन्ध होतेह १ 


इतकी कृष्ण सम्बन्पी एकमात्र सवना ुदामाचरित ट जो अनेक स्थलों से 
अकासित हो चुणी ह । रषना का विषय वीर े प्रकट है । 
नरोत्तमदासं गह एक पुप्रसिद्ध संडकाग्य हं जिसमे दोहा, कवित्त, 
स्वैया, छंद मे सम्बद्ध ल्पे कृष्ण-सुदामा मिलन की सारी 
कथा बभितहं # 
द्वितीय वर्ग के कवियों कौ रचनाए--दस वर्ग मेँ कृषाराम की "हिततरंगिनी', 
केशवदास की "कयिप्रिया' तथा "रसिक प्रिया" भौर आलम-शेख की "भाकमकेकि' 
जमी स्वना भाती हे । एन रना मे राणो के उदाहरण स्म मे प्सु मुक्तकं 
में राधाङृप्ण की विविध शगार सीलाओं का वर्णन प्राप्त होता हं । गंगकतेनामसे 
 उपब्धकृष्ण सम्बन्धी कतिपय कवित्त भी इसी श्रेणी मे अते हे । 
ये सभी रचनाएं प्रकाशित है । 


वीं शती-गुन्राती 


बी रती कौ तदह इस यती से भी वहृसंवयक कवि रेमे मिलते हे जिन्न ष्ण 
सम्बन्धी काव्य रचना की । इनमे मे अनेक को पहली वार प्रकाश मेँ लाने का श्रेय 
सवी को हं । चित न॑ ४के देत ते विदित होता ह उन्हीं दरार सर्वाधिक 


श७बों इतो-गुनराती ५१ 


कविय का उल्ल हृमा हं । कितौ कवि का सभौ इतिहासकारो ने परिचय नहीं 
दिया । जञवेरी नं देवीदास, शिवदास तथा नरहरि, इन तीन जन्य कवियों का 
परिय दिया हं गौर मुस ने धिवदास एवं रलेऽवर का । रलेश्वर का उल्ल भिपाठी 
ने भी किया हं । देवीदास ओौर चिवदास तारापोरवाला के 50. में भी मिलते 
ह । माधवदास तक के सभी कवि तथा केशवदास व्यव शास्त दवारा उल्लिलित हुए 
हे । वि्गुदास का मी किसी ने परिचय नद दिय हं । चित्र न॑° ३ के अनुनार आगे 
निम्नलिखित १५ कवियों तवा उनके कायो का संक्षिप्त परिचय करमशः दिया गया 
है 





१. लक्षमोदास ९ फ़ 

२. देवीदास १०. माधवदास 

३. शिवदास ११. प्रेमानंद 

४. भाऊ १२. रलेश्वर 

५. वेकुठदास १३. विष्णुदास' 

६. परमाणंद १४. केशवदास वैष्णव 
७. इष्णदास १५. रविदास 

€. नरहरिदास 





गजेनदरमोक्ष' मेँ रचना समय सं १६३९ तथा चन्दरहासा- 
स्यान" मे सं° १६४७ दिया हं जिससे उनका १६बौं शती मे होना सिद्ध होता हं 
परु उनके भिस "दमस्कथ' के कारण उन प्रतुत 
लदमीदास अध्ययन में स्वौकार क्रिया गया ह उसका रचनाकाल 
सं १६७४द्‌ ।'* एक हस्तप्रति मं सं° १६०४ भी 
दिया ह जो संदिग्ध हं ।\^ दशमस्कंथ एक तो उनकी प्रारम्मिक रचना नहीं गती 
दूसरे उनका काव्यकाल रं १६७४ के आसपास तक माना मी जाता हं बरयोकि उनकी! 
एक छोटी रचना ्ञानवोध' सं १६७२ मे रची गयौ मिती हं ।** अतएव 
सं° १६७४ कौ प्रामाणिक एवं संभव प्रतीत होता हं । एसी दशो मे लकमीदास को 
१७ शती के जनत्त स्वीकार करना अनुचित नहीं ह 1 
रचना : दसमस्कंध, स्ट पद--रधमीदास की कृप्णपरक रचनाओं मे उनका 
दमस्य" तथा क सट पद हो आते हे । रोष रना मे कछ आख्यान काव्य है 
जो प्रसृत विय कौ सीमा वे बाहर हं । 
दकामस्कंथ--लक््मीदास कौ रास पंचाध्यायो के मालगकृत दमस्कं मे प्र्षपत 
कूप मे पाये जाने का उत्ठेद भान के प्रसं मे दो चुका हं । बहे पचाध्यायौ इसी! 





र्‌ कवि ओर काव्य 





काएक अंश हं ! यह दशमस्कथ अभी अप्रकाशित हं । १९५ कड्वों 
भागवत दश्षमस्कंष के ९० गध्या का अनुबाद कि गया हँ । 


स्ट पव--रागविषयक पदों की तरह इनके कु पद कृष्णविष्यक भी प्राप्त 
होते ह जो मुख्यतया सतुति शय ह । चार मुक्तक सये भी मिरे ह । इन स्वतन्त 
स्ट रचनां की भाषा मिनित है ।१* 


देवीदास के समय का उत उनकी रचना रविमणीहरण" के अन्तिम क्वे मे 
भिल जाता हं । उससे ज्ञात होता ह कि उनका काव्य- 

देवीदास काल सं° १६६० के लगभग र्हा हं । सं° १६७५ की तो 
हस्तपरति ही प्राप्त होती हं । 


रचनाए--इस कवि कौ गभग सभी रचनाएं भागवत पर आधारित ह गौर 
छृष्णविषयक हे । तीस कडँ कौ रचना 'रमिमणीहरणः वृहत्‌ काब्यदोहन, भाग 
छदं मे प्रकाशित हौ । ^भागवतसार' तथा "रासपचाध्यायी नो सार मेँ प्रथम अप्रका- 
शित हं भौर दूसरी वृहत्‌ काव्यदोहुन भाग ८ मुं मेँ छपी हं । रननाओं के विषय नाम 
वैहीस्पष्टहे। 


सिवदास का काम्य-कारु देवीदास के काव्य काल के समानान्तर ही रहा 
हं जो उनकी अनेक रना मे दिए ए समय से प्रमा- 

शिवदास णित होता है ।११ सं० १६६७-७७तक के समय मे उन्मि 
अपनी विभिन्न तियो का सूजन किया । 





रचना: बालचरित--शिवदास आख्यानकार धे । उतकी मात्र एक रचना बाल 
चरित्र ष्ण काव्य के अन्तर्गत आती हं । भागवत का आधार छेकर कवि ने इये ष्वीन 
त्य' मेही (दवध' कर दिया । रचना कड्वावद्ध ओर वनात्मक ह तथा अभी 
अग्रकाित हौ । 





भाऊ का. काव्यकाल सं १६७६--७९ के कगमग 
भाऊ निस्ित है ।*^ शिवदास की तरह भाऊ भी आख्यानकार 
हीषे। 


सचना: पाडवविषटि सण धे सम्बन्वित इतकी एक रचना धंडवविष्टिः हौ 
पतह । यह लीन काव्य मासिका १८९० क ३, गे काचित हं । सवना का 
विषय कौरवं पवो के वीच कृष्ण का दततव हं | 


वी ती-गुजरातौ ५३ 


इ कवि के समय के सम्बन्ध मे कुछ मी जात नहीं हं । कवि अपनी रना के 
आरंभ मे श्ौगोकुक चंदनि" को प्रणाम करता हं जिससे उते गोकुलनाय का पिप्य 
क मान कर शीं चती वि० क उततरवं म स्वीकार किया 
दास हे गोकृनाय की शिष्यता के विषय मे शास्त्री ने अन्य 
प्रमाण नहीं दिये हे अतएव कुर निश्चयपर्वक नहीं कहा 
जा सकता फिर भी भाषा ओर वस्तु के आवार पर कवि श७बीं शती का ही प्रतीत 
होता हं। 
स्वना ; रासलीला--वि की एकमात्र उपलब्ध रचना "ासलीका" है जो 
अप्रकाधित हं । विषय कृष्ण जौर गोपि का रासपरसंग हं जो संष्त रूप मे वथित' 
हे 
फन गुजराती सभा मे परमाणंद कै 'हरिरस' नामक काव्य की जितनी भी 
४. प्रतियां ह उनये ज्ञात होता हं फि सका रचनाकाल सं* 
प्रमाणंद्‌ १६८९१ हं । मूजराती प्रेस की प्रति मे सं° १५०९ 
हं जो प॑त: असत्य ह । परमानंद का समय निस्संेह 
बी ती के अवगत ही भाता हं । 
रचना : हरिरस--इनकी केवर एक कृति हरिर ही पराप्त ह । इसका आधार 
भागवत का दशम ओर एकादश स्कंथ हं । खारी रचना १२ वर्गो मे विभाजित ह । 
शौरी वनात्मक हं । ङ प्रसंग अत्यन्त संध्षप्त कर दिवे गये हं बौर कष विस्तृत । 
अनुवाद पर विशेष आग्रह नहीं हं । यह अभी अप्रकाशित ह । 
सं° १६७३ मे रचित 'सुदामाचरित' सं° १७०१ में रचित 'माभेरं' तथा सं 
१७०३ कौ रचना हुंडी" के आधार पर कृष्णदास का 
छृष्णदास = काव्य कार १७बीं चती ही स्थिर होता हं ।५* 


स्नाट--भुदामाचरित",“रम्निभी विवाह! तया (िमगी हरण हमचरी' 
यही तीन स्वनाएं सी हं जो कष्य चे सम्बन्धित हं ।५ 

सुदामाचरित--१५ क्वो की यह्‌ जल्यानाठमक रना अभी ज्काभित हं 
विषय सर्के ही स्स हं । 

र्मी विवाह्‌- क्नदास ॐ नाम चे परसि इल संमित सवना मे अनेक 


कवियों के पद सीत हे । यह नही कु ्सिषठ पद एमे मौ हे जिनका भर मे 
को$ समबनध ही नहीं हे । अन्तम पांच पद वत्कम नामक कवि क हं जौर उं 





॥\; कवि ओर काव्य 


सुगमता से "राधाविवाह शीष दिया जा सकवा हं  शष्णोदास" की छाप प्रारम्भिक 
पद ओर पांचवे, छठे तथा सातवे कड़े मे ही हं । दूरे कव मेँ सूरदास का 'विप्र- 
कोड द्वारकां पे जाय' पद, तीसरे मे "विजयो" का चौथे मे जन रघुनाथ! का तथा 
आवे मे अन्तिम पा पीताम्बर का ह । इष्णोदास' छाप वाले पदों की भाषा भी 
व्रज भिभित ह । एेती स्थिति मे इस रचना को किस एक कवि कौ कृति कटन। समुचित 
नीं छगता । पर्‌ जो पद कृष्णदास के दशमे ह उनको (दविमणी विवाह' कहना 
अनुपयुक्त नहीं । रागवदध पदों के कारण ही कदाचित्‌ इतके परकादाक श्री काशीराम 
करसन जी ने इसकी रज्ञा श्री दविमणौ विवाहनां पदो दे दी । वैष्णवों न त्यां 
विवाहोत्सव प्रसंगे गवातां' छिलकर प्रकाशक ने इसकी लोक भियता की जोर संकेत 
कराह । 


रुपिमणीहूरण हमचडी-संदेह के लिए थोड़ा-सा स्थान देते हृए भी शास्त्री 
हमचडी को शिवदासमुत कृष्णदास की ही रना मानन र प मेँ हं । उन्होने वारम 
मे आये हए दामोदर कै स्मरण की समता लेखक कौ अन्य रचनाओं से दिखाते हुए 
अपनी-अपनी उक्त धारणा व्यक्त कौ ह ।५९ रचन।काल कौ दृष्टि से ठता मानने 
मेको व्याधात नह उपस्थित होता । 
मह रचना अप्रकारित हं । 'हमची' "हमची", हमचडी' आदि शब्द इसके एक 
विशेष प्रकार ते गेय होते का यो कराते हे । ५३ कड़ी की ह संलषपत कृति कवि की 
अन्य रचनां कौ अपेक्षा निम्नकोटि की हे । 
नरहरिदास का समय उनकी अनेक गीतां मे दिये संवतों ते पूर्णतया निर्चित 
हो जाता हं । ज्ानगीता मेः सं° १६७२, वासिष्ठगीता मे 
नरहरिदास = सं° {६७८अौर भगवद्गीता मे सं° १६७७ विया हं ५ 
इत प्रकार इनका १७बीं शती मे होना असंदिग्ध हं । 


रचनाएं : आनं दरास, गोपौद्रव संयाद--नरहरि गू ख्यतया ज्ञानमारगीं कवि धे 
फिर भौ दो रचनाएं कृष्ण से सम्बन्धित मिलती हं, आनंदरास ओर गोपीउद्धव संवाद । 
दोन मभकाधित ह । 

आनंदरास--इसका विषय कृष्ण की रासकीला से नितान्त भिन्न हौ । कवि ने 
सारी स्वना में आनंद स्वरप, प्रदा कृष्ण की भवित, सतसंग तथा प्रपंचत्याग 
कौ महिमा का गान किया हं । २५ कष की यह छोटी सी सचना ज्ञानपर हने के 
कारण अपना स्वतन्त्र महत्व रखती हं 
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सोपौ उडव संवाद--रिनुर संत भवादे कौ गाय त संगमे रा र, कह कर 
नर्रिदास इते ी आानंदरास को तद स शली मे रचित स्वीकार करो हे । रना 
का भायार मागवत का गोमौदव संवाद होते ए मी कवि ने अपने शानमान होगे 
के कारण उव के तको को विवार एवं मनोयोग से छिला हं । रना छोटी जर 
वर्णनात्मक हे 

ग क एकमाव काव्य कंलोढरयः' कौ उपर प्रतिषटिपि मे परतिलिगिनकाल 
संर १७५९ तथा रनाकाक सं° १६९७ फागण मृदौ 
फोग .१२ दुर्‌, बिजय-सम्बवरः दिया हुआ हं । अतएव फोग 
को १७बी शती के अन्तग हौ स्वीकार कन होमा । जो 

सिथि दहं बह्‌ गणना चे यढ हं केवल सम्बत्सर चिजव' नहीं आता हं 


रचना : कंसोारण--कवि नं स्वयं जपनी रचना का नाम कंसोषारण' दिया 

ह जिते शुध करके शास्र ने "कंसोदारण' छिना हं ।**“ शौर्ेक से विषय केवल कं 

के उदार तक हौ सीमित प्रतीत होता ह पटु कवि ने यास्तव मे क-बध तका क 

„ समस्त कृष्णलीला का भ्रसंगान्तर से समवेशच कर किया ह । यही नहीं कंसवधष 

केबाद की कतिपय घटनाओं का भी उल्लेख हे । शलौ की दुष्टि घे रचना वर्णनात्मक 
एवं कड़वाबद् हं ओौर अभी अप्रकाित हं । 


माषबदास ने अपनी रबना दमस्य" का रनाकाल सं १७०५ 
दिया हं जिर उनका काव्यकार १०बी ती मे ही 
मापवदास निर्वि होता हं ।*५ 





सचना : दशमस्कंथ-ङृष्य सम्बन्धी इनकी एक रचना दशमस्कंथ ही प्राप्त हं 

यह मागबत दशाम का अनुबाद भत्र हं । कवि न स्वतन् ्य से  परिन परि- 
वन नह किया । 

नरसी की तद्द हौ प्भारंद के जीवन ओर रना को केकर गुजरात 

विदन भे प्म विसंवाद चरता दहा । जिदका अन्त अभौ तक नही हौ सका हं | 

पर जदं तक उनके जौवनकाक का समबनव, विरे मत 

परमानंद मेद गहीह । विरलं ४ ते गिदव हवा हं कि षवेी, 

ठारापोरवाका ओर मलो क म ये इतका जीवन काक गन्‌ 

१६३९१०३४ निस्वित हं । चास ने दमे डम से विचार करक भेमानंद का 

जन्मकाल सं° १००० के गमय माना हं विवे केवल कही वर्प का अंबर पदता 
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ह । शास्त्री का मत ्रेमानंद के तिथियुक्त वारह ग्थौ पर आश्रित हं । इनमे सव- 
प्रथम रचना ओखाहरणः सं १७२२-२३ की ह भौर अन्तिम "रणज्ञ' सं १७४६ 
की ।"* {७वीं शती ० की सीमा सं° १७५७ तक जाती ह॑ भतएवं हन तियि- 
यूत रथों का निर्माणकाल इसी दती मे आता हं । इस टिषय मेँ सभी विद्वान एकमत 
हं किप्रेमानेद का अधिकांदा काव्यकाल १७बीं शती ई० की सीमामेही है । 





रचनाए--यों तो प्रमानंद कौ रचनाएं वहूसंल्यक हं परन्तु उनमें कृष्णपरक ` 
वृत अधिक नहीं ह । परमाननद की केवर निम्शिखित रचनाए्‌ ह प्रस्तुत अध्ययन 
के अन्तर्गत आती ह । 





१. कमिमथी हरन ( & भगहा 
२. रुषिमणीहरण ना सलोको ७. श्रमरपचीशी' 

३. बाल लीला €. मास 

४. प्रजबेलि ९. शुदामाचरिति ४ 

५, दाणलीका 4 १०. व्शमसंभ (मोटो) | 


यहा दमस्कंध के समाविष्ट करे पर कष्ठ भाषति कौ जा सकती हं क्योकि शासती 
उति प्ेमानंद के काव्यकाल के अन्तिम भं की रचना मानते हः ।"" हस विषय मेँ 
उन्न जो तकं उपस्थित भिये हं व अनुमान पर अधिक आषारित ह । दशम्काभ 
मे रजना समय दिया नहीं ह भतएव र निर्चयपरवक कहना कठिन हं । एेषी स्थिति 
मेँ हस रचना की महत्ता देखते हृएु तथा स्पष्ट विरोधी प्रमाणो के अभाव मे इते प्रस्तुत 
अस्ययन म स्वीकार कर लिमा गया ह  प्रमान्द के नाम से एक भानुं दरमसकंम' 
भौ प्रचलित हं परन्तु वस्तुतः वह्‌ उनकी रना सिद नही. होता । इच विय 
क भ्माण दशमस्कंष का परिचय देते हए प्रस्तुत किये जागे । मास को छोड़कर 
उपर्युक्त सभी रचनां को शास्त्री ने प्रेमानंद कौ शंकारहित कृतियों की कोटि मेँ 
स्वीकार का है सायही ब्रवेष्ि को वाकी से पृथक नही माना ह ॥ 
इन रचनाओं के अविरिकत मुंशी मे "भगवद्गीता" का भौ उल्केल किया हं ५ 
अम्बाखाख वुाकीराम जानौ ने भी "भागवतं सम्पूर्ण का नाम गिनाया ह ।\* 
भगवद्गीता की कोई हस्तभ्ति नहीं मिलती ौर भागवत सम्पू कौ सता भी नाममात्र 
कीहीहं। 

सविमणीह्रण ना सलोको, वाललीला, ब्रजवेटि, भ्रमरगीता तथा मास को मुंशी 
दारा दौ गयौ प्ेमानेद के काव्यो की सूची म सम्मिलित नहीं किया गया ह 1५५ 
शास्त्र ने श्रमानंद, एक अध्ययन" मे जो सूची दी हं उसमे उक्त अन्य स्वना तो हे 
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पर मास सम्मित नहीं हं । गु ह० संककितियादौ मँ अवश्य शासय न "महिना! 
नाम से मास का उल्लेख किया हं ।*५ पर यह सूची भौ पणं नहीं कही जा सकती 
वयोकि व्रजवेि का समावेश इसमे नहीं मिता । थी ने मास की सत्ता धार मास 
नौ विरहः नाम से सवौकार कौ हं ॥० ब्रमनंद, धिवानंद तया अन्य पेमानंद के 
पद प्रक्षिप्त हो जानं से इसके कन्ततव के विषय मे शंका कौ गमौ परन्तु विचार करने 
पर ज्ञात होता हं कि यह वास्तव गे प्रमनंद की ही रना हं । के० ह° प्रव न इमे 
सम्पादित करम य° सो केशि परक मे भकारित किया । परमान ी उप्त 
रचनाओं मे मास के अतिरिक्त, रविमणीह्रण, दशमस्कंथ, दाणलीका, भ्रमर 
पचीशी, भ्रमरगीता तथा सुदामाचरित भी प्रकाशित हो चुके हे । ग्रमवेहि, रक्मिणी 
हरण ना सोको, वालीरा तया भ्मरीता अभी अभरकाधित ही हं । नीच प्ेभानंद 
की स्वीकृत रना का संक्षिप्त परिचय वमाः दिया मया ह । 

रमिमणीहरण--दस रचना मे समिमभौ ओर कृष्ण के विवाह्‌ पी कथा षो 
अनेक पुराणो का आधार लेकर वणित किमा गया हं । यह एक आख्यान काग हं 
जिसमे कुल २५ कड्वै हं । वौच वीच में पद भी मिलते हे ।.यह्‌ पराचीन काग्यमाला, 
शरंथ १४ में प्कारित हं | 

र्मिणीहरण ना सलोको--इस रचना का विषय भी ठविणी.-कृप्ण-विवाह्‌ ही 
ह । एक प्रकार से यह्‌ 'हमिमणीहरण" का संदोष-सा हं जिसे कवि ने स्वयं स्वीकार 
किमा हं ।५“ स्वनाकाल सं° १७४० दिया हृभा हं ॥' 

बाललीला--यह केवल एकः लम्या-सा पद ह, पंथ नहीं । योदा नाना प्रकार 
कौ वातं क्‌ कह कर ष्ण को जगाने का प्रयल करती है । सारी वाललीकापे, 
प्रसंगान्तर से भा जाती हं । बह दीं पद कदाचित्‌ पस्णविपयकः विवे रास का 
अवदिष्ट हं शर्योकि सीरं स्थान पर हस्तपरति मे ष्ण ना रा मां थी वाललीका! 
दिया हमा ।५ 

ब्रजयेलि--त्रजवेलि मं प्ेमानेद ने दहामस्कंष की लीला का संक्षेप में वरणेन करिया 
ह । यह कमि के पे दम लीका कह विस्तारी जी" कथन चच भौ परमागित 
होता ह । इस रचना का वस्तुविधान स्वतन्त्र हं अतः इसे वाललीरा के अन्तर्गत मानना 
भ्रामक । # 

दाणलीला--राधा तथा उनकी सकि से इष्ण दवारा दधिदान छिपे जाने की 
कथा को आस्यान का रूप देकर इस काव्य कौ रना कौ गयी हं । सवना छोटी ही 
हं गौर इसमे कुल १५ अं हे । १३ तक कड़वाबद हँ ओर १४बे तवा १५बे अरो मेँ 
पद हे । यह वृहत्‌ काज्य दोहन भाग १ दुं° मे प्रकाशित हं । 
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जरमरगीता--मागवत के भ्रमर प्कग पर आधास्तिप्रेभानंद की रना करई 
सूपो गे प्राप्त होती हे अतएव उनके यथार्थं रूप का निश्चय करना सरल नहीं हं ॥ 
प्राचीन काव्य सुधा, भाग १ दु मे प्रकारित्त भ्रमरगीता को संकल्िततयादौ में नानी" 
विहेषण के साय दिवा गा हं ।५५ यह कदाचित्‌ इतलिए किः दसका मूल शाु' 
दशमस्कंध मे पराप्त होता हे । दस दशमस्कष मे प्राप्त भ्रमरगीता मे प्रेमानंद की टाप 
हं ओौर भाषा, शैली आदि के आधार पर भी कर्तृत्व के विय मे कोई शंका नहीं उठती । 
किन्तु भानी भ्रमरगीता' शौर प्रा०का° सुधा मे परकाधित भ्रमरगीता एक होते हए 
भौ षट भित्तता रती हं । पह मे दूसरी कौ जपे कुठ पंमितयां अभिक हे यदि 
न पतयो मेँ भ्रमरगीता का कुछ भी संदभं नहीं है । इनमे कृष्ण के जन्म से केकर 
अध्ययन काल तक का वर्णन करते हुए भ्रमर परशंग से पहले तक की सारी कथा 
समाभिषटह । 

दूसरी ओर इस भ्रमरगीता कौ तुलना प्ेमानंद कै मोदं दशमस्कष के भ्रमर 
भंग ते करने पर ज्ञात होता हं ि यह एक भकार से उसका धव रूप जैसी हं । दानो 
मँ पर्या समानता ह । संभवतः नानु दशमस्कंष की भ्रमरमीता का ही परिवधित 
एवं पूननि्मित सूप मोदं दशमस्कध मेँ रल दिया गया हं । कथा के रूप मेँ अनेक 
रिवन हो गये हे फिर भी फु वर्णन कगमग एक्‌ जे ही ह । कुछ पद तो ण्यो 
कै त्यो समाविष्ट कर किये गये हे । मोदं के १२७, १३१, १३२ भौर १३३बे कड्वों 
मे आये पद क्रमशः नान्‌ के ३, ९, १०, ११ ओौर १२ कवं मे आये पदों के समान 
है । बी भरमरगीता मेँ 'भ्रमरगीता समाप्त" किलकर भत का निर्देश भी कर दिया 
गया हं जिससे ज्ञात होता हं कि दशमस्कं के अन्तरगत होकर भी यह एकं स्वतन्व 
एवं अपने मे पूर्णं रना ह । छोटी भ्रमरगीता मे एेसा कोई निदेश नहीं हं । 

इसप्रकार सभी गीताओंं को देवने से स्पष्ट हो नाता है कि पमान ने भ्मरगीताः 
को उत्तरोत्तर परिवधित करके कई वार किला । 


भरमरपचीकी --यह्‌ भी विषय की दृष्टि से एक भ्रमरगीता ह हं केवल नाम 
आओौर आकार काभेदहं। कवि ने संवाद उद्धव ब्रज वनिता नो भ्रमरगीता 
नो भापुं जो" छिलकर इस वस्तुगतं अभेद को स्वीकार भ किया ह । इसकी हेस्तप्रति 
का प्रारंभे जथ श्रमरपचीसी रखी छे' क दवारा होता हं गौर अंत इति श्रमरगीता 
सम्पूणं समाप्त' के द्वारा ।*५ इस प्रकार दोनोँ ही नाम संभाव्य हें । छंद संख्या को 
विषय के साथ सम्बद्ध करके नामकरण करने की प्रथा मी प्राचीन ह अतएव 
संभव ह कि प्रमानं ने ्रमरपचौसी' नाम दे दिया हो । इसके २५ पदो मे अनेक 
पद एमे ह जो ्वोल्लिलित श्रमरमीताओों भे शाप्त हो जाते हं । प्रारंभिक अंस 








श७बीं ती गुजराती ६ 


समेत आट पद तवा शव, १८बां ओर ₹्व पद नवीन रना हं लिन शोष 
उभी पद नानी भ्रमरमता मे भी हे । 


मास--अंतिम ति ट भमानद मास गाये क अर्सार “मास नाम हौ उचित 
अतीत होता हं यदपि दादर मास वार मास “गास वार, रति महीना, रति- 
मास" तया भास सुरी" आदि अनेक नाम विभि दस्तभतियों मँ भरे हं । इसमे 
अनेक कविपों के पद भषपत होने फा उल्ल पहके था जा जुषा ह । संभवतः यह 
कथि कौ प्रारभ कृत्यो मे ह । भिकिगिकार क चन सु होगे त इतकी व्यापक 
कोकभियता सिद होती हं । 


इस शास काव्य मे कवि ने प्रत्य मास कौ प्रतिक उदीपन साम स बाता- 
वरण सिभित करके राया के मन पर होगे वा विवि परतिक्याभों का वर्णन भिषा 
ह} सारी स्वमा वरह भं मे विभाजित हं भौर प्ल्क श मे १६ पतिं हे 
हरथ कम का निवह फो हए भी अपने गे स्वत टं 


सुदामाचरित--आस्यान के रप मे छि ह यह रचना अधिक.बद़ी नहीं 
हं । कथालक का आधार भागवत होते हए भी एसमें अनुवाद नहीं किया गया हं । 
कल्पना द्वारा बरणौ को विस्तार दिया गया ह । परमानंद ने इतकी रचना नंदरवार 
मकीी। यूर का० दोहन माग १ रके अतिरिक्त भौर भी कर व्यति ने इमे 
प्रकाधित किया ।“ इसका रचनाकाल निरिचित नहीं ह । किसी प्रति मे सं ० १७०५, 
किसी मेसं १७४८ ओर किसी मेँ सं० १७३२ या सं० १७३८ मिलता हे ।४१ 
गुजरात े भति शनिवार की सं्ा कोके पाठ का प्रचलन ह ॥५५ 








दशमस्कंध--रचना के नाम के साथ यहाँ भो! विशोषण नहीं लगाया गया 
ह योमि उतकी भावस्यकता नानं द्मस्कघ' कौ सप्ता के कारण हुई थी जिसके 
रचयिता प्रमानंद नहीं सिद होते । प्रेमानंद का यह दशमस्कध एक अपणं रचना 
ह । धष माग को उतके शिष्य गुदर ने पूं भिया । प्रमनंद की रजना कहां तका ह 
यह विवादग्रस्त हं । ५३बे अध्याय के १६१ वे कवे तक प्रेमानन्द की छाप मिलती 
हं किन्तु १६२ से १६५ तक के कड को भी उन्हीं की रना कहा जाता हें । 
इस शरं के संशोधक एवं प्रकाशक इच्छाराम पूर्यराम देसाई ने अनेक कारण देकर 
निष्कर्षं रूप मे लिखा हं किं भा १९५ मा सूधीनी सवं कृति परमानंद नी निविवाद 
ठरे @ ॥५९ प्रेमानंद अपनी इस रचना मे अनन्य राम-भक्त के रूप मे सम्मुख 
आते ह । विवेक वणज्ारो' तथा "रणज्ञ' कौ तरह इस प्व का प्रारभ भौ राम 
कीही वंदना से होता ह । रामचरण कमल मकरंद, ठेवा इच्छे भमानंद'। इस 

कृ० का०४ 


५० कबि ओर काव्य 


पतति को बीच-बीच में छिलकर उन्होने अपनी इस अनन्यता को ओर भी स्पष्ट कर 
दियाहं। 
श्यासवाणी जाणी जया, तेहवी प्राकृत जोडी कया" प्रकट हं कि प्रेमानेद ने 
मुख्यतया भागवत के दशम सकष को आघार मानकर इसकी रचना की हे किन्तु 
इसको अनुवाद किसी तर्‌ भौ नहीं कहा जा सकता । कहीं-कहीं बन्य पुराणों की 
कथाएं भी दी गयी हे । कवि ने अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा से सवंत नवीनता लाने का 
यास किया हं । पेमानंद के द्मस्कंष के एक सुविश संपादक कौ भी यही धारणा 
हं ।** पर एक विद्धान्‌ का एसा भी मतहं क प्रेमानंद ने संस्कृत भाषा तथा 
मूलभागवत से अनभिज्ञ होने के कारण रूपान्तर मे फेरफार कर दिया हं ।*“ 
भ्ेमानंद की कृष्णपरक रचनाओं मे यह सबसे विशाछ कृति हं । इसका निर्माण 
उदर पोषण के निमित्त न होकर मर्त के उदेश्य ते हृभा हं । मास्ान दी के अति- 
रिक्त इसमे कहीं कहीं पद शली का भी प्रयोग मिकता हं । परमानंद ने दशमस्कंष की! 
रचना उसको समस्त शान का सार समस कर की, ह्‌ कवि कौ निम्नलिखित पषितयों 
सेप्रकटहंः 
सकल कास्व निगमतुं तत्व । सवं शिरोमणि भो भागवत । 
ते मध्ये सार छे दलतमस्कंथ । जोदुं हं प्रकृत पदवंष । 
उसके पौषे संस्कत कौ प्रतिस्पर्था मेँ रकृत भाषा के सौन्दयं को प्रस्तुत करने की 
भावना भी निहित षी ।भेमनेद ने इते स्पष्ट शदो मे स्वीकार जी किया हे 
नातं दशमस्कंष' परेमानंद कौ रना नहीं हं । अव तक नटवरलाल द्वारा 
स्थापित मान्यता के अनुसार नानुं दशमस्कंध प्रेमानंद कौ रचना माना जाता रहा । 
शास्त्री ने भी इसको स्वीकार करिया ओौर उसे प्रेमानंद की शंकारहित तियो मेँ 
„ स्थान दिया ।५* किन्तु वास्तविकता इसके विपरीत प्रतीत होती ह जिसके प्रमाण 
इसप्रकार हेः 
१ परमानंद की छाप कडवा ४२ ओौर कडवा ४३ के वीच जाने वाली भ्रमर 
गीता मे ही हे बतः यह ज॑ स्पष्टतया रपत हं । 
२. सारी रचना कड्वावद् हं, मात परमानंद छाप वाला अं पद दौली मे हँ । 
भद परण छिखकर उत अं की ता का बोष करा दिया गया हं । 
३. इ रना मे अनुबादालमङ्वा हं जो प्रेमानंद क स्वमाव क भ्तिङू हं । 
मानद का तथाक्चित "भोदु दमस्कंय' इसका सादी हं । 


श शती-मुनरातौ १ 





४ भरेानंद ने मोट दमस मे सवज रम को इष्टेव माना ह पर इव 
सवना का रयिता रामोपसाक नही ह 


५. ह स्वना धिव-वतौ संबाद जर उनके विवाह के उगरमान से प्रारभ 


होती हं जो पुराण पर गावाप्ति हं । बह म भी भेमानंद का रा 
हमा नहीं कगता । 


६. हृ्तप्ति के भादि अंत पृदक होने से वास्तविक कवि का नाम एवं रचना. 
काक अज्ञात हं । 

देशी स्थिति मे इ पेमानेद कृत मानना बुदधिसंगत नहीं है । परमानंद की भ्रमर 
गौताकेप्रक्षप्त होने के कारण भमव सप्पूणं रचना को ्रेमानंदङृत मान छिया गया । 
प्रस्तुत अध्ययन मं इसीकिए इते प्रेमानंद की एृतियों गे स्थान नहीं दिया गया है । 

रलश्मर का अधिकाय काप-काल १०७बी पती के अततत हौ आता ह । 

उनके दशमस्कथ फे अत भेदि हुमा मय सं १७३९ 

रलनेश्वर इसका समर्थक हे ।५ दो एकको छ कर कवि की सभी 
रना इसी शती की सीमा मे भाती हे |" 

 रचनाएः दशम एवं एकादश स्कंध, वारमास--ङृष्णपरक रचनाओं मे भागवत 
कै "दशम ओर्‌ एकादश स्कंध' का अनुवाद तथा "वारमास' की गणना कौ जा सकती हं । 
रलेशवर ने वैसे पहले भौर र स्थ का भी अनुवाद किया ह विनवे णते सम्बद 
नही हे । सं° १७३९ मे दशमस्कंभ को समाप्त करने के वाद ही सं ° १७४० मे एकादश 
स्थ फी मौ रना हृ । दशमस्व॑भ तो गोवरषनदास नारामणभाई तवा गदूटूकाल 
दारा दो स्थानो ते परकाधित हो चुका ह किन्तु एकादसंथ अभी जप्रकायित ही 
है ।*५ रललश्वर ने एकं प्रकारसे श्रीधर के तिलक का भाषान्तर किया हं जिसके कारण 
काव्य की दृष्टि से उनके दोनों स्कंधौ का कोई स्वतंत्र महत्व नहीं हं । प्रत्येक अध्याय 
के प्रारंभ में उसका सारांश एक संस्कृत स्छोक तथा दो एक गुजराती के छदौ मेँ दे दिया 
गया हे । हमं मध्याय की सवना एक ही राग या रागिनौ मँ कौ गहं । 


वारमास मेभेानंद के मास के तद्द ही राधा क मनोभावों का क्नहं । "एधा 
विरहनां बारमास' के नाम से यह्‌ रना य° का० दोह भाग धु तथा भा० का० 


सुधामाग एलु मे मुद्रित हो चुकी हौ । रनाकाल सुं १६९८ दिमा गया ह जो 
संदेहास्पद हं ।५ 








अग्रकाचित काव्य “िमगीहरय" कै रमिता के हप न परसि आल्यानकार 


पर्‌ कवि ओर काव्य 


विष्णुदास को ही स्वीकार किया जाता रहा । शाली ने इस रचना कौ गणना उन्हीं 
कौ स्वना के साय ही हं ।** विन्तु वाद मेँ सदेह हो 
विष्णुदास जाने के कारण उन्होने इसे विष्णुदास कौ शंकास्पद रच 
नाकौ कोटि मे स्वान दिवा ।"^ इस रचना मे निर्माणि- 
काल सं १७१६ दिया हमा हं ।*५ प्रसिद्ध विष्णुदास का काव्य-काक सं १६२४. 
१६६८ के लगभग आता हं । इस ति को उन्हीं की घना मानने से यह अतयन्त 
यद्धावस्था कौ रचना सिदध होती हं जो काव्य कौ अपरोढता को देते हए संभव प्रतीत 
नहीं होता । अधिक संभावना इसी वात कौ हं कि यह किसी इतर विष्णुदास की 
कृति दे । क 
रचना : रद्मिणीहरण--रविमणीहरण की हस्तप्रति का आदि अंशा खंडित हं । 
कवि स्पष्टतया भागवत का आधार स्वीकार करता हं ।५ काव्य साधारण कोटि 
काह । अनुवाद भौ सुन्दर नहीं हं । 
एक केशवदास का उल्लेख १६बीं छती मे हो चुका ह । उसी नाम का यह 
अन्य कवि १७बीं सती मे उपरब्ध होता ह । कवि ने 
केशवदास वैष्णव अपनी एक रचना का समय सं १७३३ दिया हं जिससे 
काल निर्णय म कोई कठिनाई प्रस्तुत नहीं होती ।'« 


सचना : मथुरामहिमा--इन केशबदास कौ इृष्णविषयक केवल एक ही रचना 
उपलम्ध होती हं जो 'भयुरालीका' के नाम चे प्रा का० सुषा के तीसरे चौथे भाग भे 
भकाषित हो रुकी हं । शास्त्री ने धल्टमवेक' के रयिता केडवदास वैष्णव का 
वरभन कविचरित मे किया हं किन्तु उमे इसका उल्टेल तक नहीं हं ५ वे 
'वल्लमवेल' के लि्‌ एक मात्र मका काय्य का प्रयोग करते ह जिसते स्पष्ट ह किवे 
मयुरालीका को उन्ही केवदास की ति नही मानते । पर देसा भी नही हं योनि 
गुण ह० संकलित यादी म केशवदास कौ सवना मे 'मयुरालीका' का भी समावेश 
उन्होने किया हं ।** वस्तुतः गोकुकनाय जो के शिष्य यही केशवदास दोनों काव्यो के 
 स्वयिता ये । वल्लमवेल मेँ बल्कभाचायं के वंश का वरन हं अतएवं वह्‌ कृष्ण-काव्य 
की शरेणी मे हीं भाती । 

“मयुरालीलाः का वास्तविक नाम भयुरामदिमा' ह वयो स्वयं कवि ने इसी 
जाम का अनेक स्वल पर व्यवहार किया हं ।*“ संपादक ने मू को ध्यान से देले विना 
यका नाम “मयुराकीा" दे दिया निसका कारण कदाचित्‌ प्यान्त में अयुक्त 
कृष्णलीला शव्द हं ॥*५ 





श७वौ शतो जरनभावा ५३ 


मयुरानहिमा-- पूरणः मे आच्यान छिल कर कवि ने मभुरामदिमा कौ स्वतः 
एक आस्यान काव्य माना हे । कटवावद इस सजना मे यत यत्र रगो का निद 
भीहै। 
मागवत को मूलाधार मानकर भी कवि ने स्त त्प से सवना कौ हे । एकतः 
अनेक प्रसंग एमे भौ ह जो भागवत भें प्त नहीं होते । विषय विस्तार की वष्टि 
से कवि का निम्नलिखित कयन महत्पूं है-- 
^... , मथुरा महिमा श्रौ भगवान । 
दारामति नी लोला भेह, भौ शुक विस्तारौ कहे भह। 
भ्रात महिमा बुध अतुसार । दास केशव कटे कर्यो विस्तार । 
मधुरामहिमामे' इस प्रकार जराय ओर मुचद वध तक कौ कुया समाविष्ट ह । 
कवि ने विशेष विस्तार गोपी उदव के प्रतं मं फिय ह । इस स्न पर पडत बन 
भी मिता है । कवि कौ स्वाभाभिक वृत्ति गरजगोपी-विरह के चित्रण कौ ओर हं । 
राधा के वर्णन ओर सण क जीवन की उततरकालीन लीलाभों के चित्र के कारण 
यह काव्य विशेष रूप से मह्वमुणं ह । 


ज्रीं शती-त्रजभाषा 
स शती मे भी ब्रजभाषा दृष्ण-काय्य क सुजन की परिस्थिति लगभग १६वीं 
शती के समानान्तर ही रही । उक्त वल्कभीय, राघाबल्लभीय, गौबीष, निम्बा 
तथा हरिदासी मे से प्रत्येक क्षे अत्त कर न कान्य रना उपमध होती ह । 
रीति-काग्य-धारा मे अपेक्षाकृत अधिक काव्य-निर्माण हु । नीचे पूरवनिर्ारित। 
कम के अनुसार ही १७बीं सती कै ष्ण-काव्य का परलय दिया गया हं । 
इस समपरदाय मे हस शती मे जिन कवि का नाम प्मुल रूप से सामने बाता है 
बह हे रसलान । रसान बिलना कै शिष्य थे भौर उनका 
वल्लभ स्प्दाय शाव्य-काल सं० १६७० के रग द । इनके अतिरि 
2 हरिरायजी (सं० १६४७-१७७२) तथा विटठलनाथ के 
अन्य शिष्य शोभाचंद द्वारा भौ काव्य-रचना कै प्रमाण भिरते हे । 
रसलान कौ रचनादे- रसलान की दो रचनाएं प्राप्त होती ह जो प्रका- 
धित ह 
१. प्रेमवाटिका ( रचनाकाल सं° १६७१ ) 
२. सुजान रसक्ान 
प्ेमबाटिका म ५२ दोहे हे जिनमे प्म कौ महिमा का वर्भन किया गया हं । सुजान 


५४ कवि ओर काव्य 


रसलान मे विभिन्न प्रहार ल १२९ पदच हे । यगरतलाकर मे भी रसलान के 
१३० पद्य सहीत ह ।* इन परो मे कवि न मुख्यतया राधा-कृष् की पीति तथा 
भणयलीलाओं का ही विले वणन किया हं । कु छद मे वाकश्म का मी विण 
िरूता हं । 


हरिरायजौ क रच नाए--उन्होने रसिक, रसिकराय, हरिषन, हरिदास आदि 
कई नामो से काव्य रचना की ।* राव मतो इनकी अनेक रवनाए प्राप्त होती 
है परन्तु ब्रजभाषा मे कु स्फूट पद, कवित्त ओर घोल जादि ही उपलब्ध होते हे जिनमें 
दैन्यभाव तथा वल्कभ-यश वर्णन की प्रधानता ह ^ इन स्फुट रचनाओं के अतिरिक्त 
एक छोटी सी प्रवन्धात्मक रचना दानरीा"' भी प्राप्त हई हं । इसकी हस्तप्रति 
ककिरोकी मे हे । दानलीला मेः ३६ दोहे हे भौर परत्यक के जनत मे “नागरि दान दं" 
जोड़ दिया गया हं । 

कोभाचंद की रचना : भक्तिविधान-मक्तिविषान का रचनाक सं° १६८१ 
दिया हुमा ह । सारा परं प्रलोत्तरके कूप मेहं । कल ९३१ दोहे हे । श्रीकृष्ण के 
हाव, उनके अनेक नाम सूप, तन्व मन्व आदि से ममित कौ ्ेष्ठता का वर्णन किया 
गया ह । उपासना-विधान, पूजा-परकार, भोग इत्यादि का भी विस्तार से निरूपण 
भिता हं साय ही ग्रत उपवास के नियम तथा प्रत्यक मास कौ साधना का पष्टमागं 
के अनुसार प्रतिपादन मी किया गया हं । रचना अभ्कासित हं भौर हस्तपरति िथा- 
विमाग कौकरोली मे हे । 


इस शमप्रदाय मे, १७ शती मे ययपि अनेक कविय कान्हर, स्वामी, लाल- 
स्वामी, दामोदरदास, ्रुवदास तया हितविट्कल आदि कौ गणना कौ जाती ह तथापि 
प्रवास सर्वाधिक महत्वं है । अनय कविं मँ कनहर 
राधावल्लभीय सम्प्रदाय स्वामी तथा हितविट्ठल के केवल स्फुट पद ही पराप्त होते 
ह जिनकी प्रामाणिकता के विषय में निरिचित सूप से कु 
भ नहीं कहा जा सकता । लालस्वामौ ठया दामोदरदास के नाम से अनेक ग्य का 
उल्लेख मिता ह॑ परन्तु उपठन्ध उनमें से एक भी नहीं होते ।५ अतएव केवल 
श्रुवदास की रचनाओं का परिचय यहां दिया गया हं । 
श्रुववास कौ रचनाए--“राधावल्लम-मक्तमाल" े ध्रुवदास के नाम से निम्न- 
लित पांच रचना उस्किखित हं । 
१ व्यालीस ीला ४. सिदान्त पद मासि 
२. . पदावली ५. श्ुंगाररहस्यमुक्तावली 
3. लिचयौ उत्वव 4 


शवं शतौ--रजभाषा ५५ 


व्याली लीरा वस्तुतः वयाकीस सवनाभों का संन हे रनु रे एत श्य माना 
गवा ह ॥** डो रागङमार वरग न व्यास रीका क शरुवद कौ वानो" के नाम 
से उल्ेल किया तया उदे मन्त आन वाकी अनेक रना को अनेक विप! 
समह ह । यहौ नहीं (रिान्विचार' तथा "भवनामावी" द न व्यालय लीका 
मही सम्मित दे थक्‌ स्म से उल किया है ५ 


ाधावल्टभ-भक्तमाल मे जिन पाच रलनाों का उल्गेल मिरता ह उनमे से 
पहली को छोदकर रोष चारक मिषय भे नाग ञो भिरित ओर कुठ भ मूजना प्रात 
नहीं ह । पी रचना ब्याली लीला की सं° १८२५ कौ एक हस्तप्रि प्रयाग म्युनि- 
किपल संग्रहालय मे भिकती हे ८ ककरौली मे भी एक प्रति है (व° नं ° ८३-९) 
किन्तु उसमे केवर २४ लीलाए्‌ ही ह । श्रुवसव॑स्व नाम ते च्यालीस लीरा" मे के 
निम्नकिित २३ रचना रामकृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित की जा नुक ह; 





१. वृन्दावन सत १३. नृत्यविास 
२. किगारसत , १४. रंषटलास 

३. रसरललायी ५. मानरसीला 
४, नेहम॑नरी १६. रसिकता 

५. रहृत्यमंजरी १७. प्रेमता 

६. मुलमंजरी १८ प्रमावली 

५. रतिमंजरी १९. भन गुली 
८. बनविहार २०. बृहृ्ामनपुराग की भाषा 
९ साविहार २१. भक्तनामावसी 
१०. स्सविहार २९. मनसिगार 
११. आनन्दद्ाविनोद २३. भजनसंत 
१२. रंगविनोद 


इन २३ रना क अतिरि यारी लीरा" कौ शेष १९ अ्रकासित रना 
कै नाम नीचे दिवे जाते है: 


१. हितसिगार ६. अनुरागखता 
२. समानंद ७. आनन्दकता 
३. ब्रजलीला ८. भजनाष्टक 
४. दानविनोद ९ भानन्दाष्टक। 


५. रसहीराक्ली १०. वैदकलीला 


५६ कवि ओर काव्य 


११. रिदधान्तविचार १६. मनसिन्ञा 

१२. जुगष्यान १७. भीिजौकेनी 
१३. स्याल्ूास १८. स्वमुक्तावली 
१८. भिषा जु की नामावकी १९. मंडलसमासषिगार 
१५. युमंजरी 


नामकरण क दृष्टि से व्ोषटत करल पर इन रचनाओं मे ६ अवली रसमुक्ता, रसहीरा, 
स्मरल, परम, पियाजु कौ नाम,भक्तनाम, ५ लीा रसानंद, मान, दान, बरन, वेयकशान, 
४ मेजरी नेह, रति, रहस्य, सुल, ४ ता रहस्य, आनन्द, प्म, अनुराग ३ विहार वन, 
रंग, रस, ३ सिगार मनि, हित, मंडलसमा, ३ सत वृ दावन, भजन, सिगार, २ विनोद 
रग, अनंददमा, २ हृकास रंग, स्यार तथा २ अष्टक भजन, आनन्द मिते हं । 
शेष ८ रचनाए नितविकासः, रति चीनी, मनि, ृहद्वामन पुराणमाषा, सिदवानत 
विचार, जीवदधा, जूगकध्यान तथा भजन कुंडली एकाकी ह । 


काधि एव अपरकाधित रनज की इत समस्त सूनरी मे कई एसी रनाए्‌ 
सम्मित हं जो प्रतः निवन्प की सीमा मे नहीं आती । शयासु की नामावली" 
क्ति न होकर लायारन नामावी माम ह । सिढान्त विचार भी ग गय 
हे । इसी प्रकार भकतनामावी मँ मौ मक्तमाल कौ तरह भक्तो का परिचय दिया 
गया हं । करीरा" कृष्ण-फ्य से सीषे म्बन नही हं  शहद्वामनपुराण कौ 
भाष" का शर्वे हौ अनुबाद भय होना सिद हं । अतएव इनके अतिरिक्त शेष 
तियो का परिचय सं मं आगे दिया जाता हं । 








रसमृक्तावलो--आादि में गुर्वंदना से युक्त १९० दोहा चौपाइयो कौ इस 
रन! का मूल्य विषय शौमाव' का प्रदर्शन हं । स्नानक्रंज, सिगारकुंज, भोजनकुंज 
आदि विविध कुंज-मवनों मे रलितादिक सचियां राधाङृष्य की सेवा मँ रह्‌ रहकर 
उनका बिहार देखती हे । 

रलहीरावलो--इस रचना की विशेषता इसका षटुच्तु वर्णन हे । प्रत्येक 
ऋतु में राधाङ्ृष्ण का विश्ठास् अंकित किया गया हं । रचना १६३ दोहा चौपाहयो 
मे समाप्त हृ हं । 

सरनावली--५० दोहो कौ इख कृति की मूक वधू्वस्तु कवि के अनुसार 
"रषिकरषिकनी केलि" हहं । प्रसगान्तर से नलचि आदि का भौ वर्णन मिल 
जावाहं। 


१७बँ जलती. ब्रजभाषा ५७ 


पेमावलो--इसके अन्तग॑त राधाङृष्ण का “्ेमरस'" विपरीत वैश धारण 
तथा संभोग गार का वर्थ हे । एक ंडलिया को छोडकर शेय चारी सवना दोहो 
मे ह| कुक छंद संख्या १२७ हं । 
रसानंद कीला--कवि ने इस प्रं का रचनाकाल “संवत सौपोडस पंचासी' 
सं १६८५ दियाहं । प्रारंभ म की गई री हितहरिवंड की वंदना तथा "पं है भवहौ 
मति धोरो" से व्यित होता हं फि कदाचित्‌ यह कवि की प्रारंभिक काल की रचना 
ह । वस्तुक रूप मेः व'दावन, नल्षिख, रतिविलासः, विविष व्यंजन तथा पुष्म-्रंगार 
कावर्णनहं। सारी वना मे १८६ दोहा चौषादयां हे । 
मानलीला--कौकरोली की प्रति में सकी पुष्पिका मे सका नाम "मान 
विनौदलीला' दिया हं नु प्यागवाली प्रति मे "नीरा, हौ लिला ह । धुवसव॑स्व 
मँ इसका प्रकाशन 'मानरसलीला" के नाम से हुवा हँ । इसमे अपने हौ परिविम्व 
मे अन्यस्य की धारणा हो जाने मे राणा मान कसती हं । वाद मे सल की मध्यस्थता 
द्वारा उसका परहार हो जाता हे । छंद संख्या ३८ हं जिसमें दोहा सोरठा भरिल्ल' 
तीनों प्युक्तं 
दानधिनोवलीला-इस नाम का संकेत स्वयं कवि ने पके ही दोहे मे सँ 
लाली लाल की लीला दान विनोद लिखकर कर दिया हं । विषय शीर्षक से ही 
शष्ट ह यथापि सारी षटना एक नवीन स्प से कर्षत की गई है । रना छोटी 
ह भौर केवल २२ दोहो मेही समाप्त हं । 
श्रजलीला--दसमे राधाङ़प्ण के प्रथम परिचय, तज्जन्य प्रीति तथा उसके 
विकास की विविध स्थितियां, विषोह, मूर्छा तथा लक्लिता की सहायता ते स््रीवेष धारण 
करके मिलन, प्राप्ति आदि का वर्णन हे । समस्त रना दोहा चौपादयों मे ह मिनकौ 
संख्या १९२ हे । 
नेहमनरो--१७० दोहा चौपाइ्य मेः कलित प्रारंभिक अम्हकृति जैसी 
इ रबना मे वृ दावन, रमुम्॑गार, राधाकृष्ण, रति तया उसके दशन से गोपो 
के उत्कास का वर्णन हं । 
 रतिमंजरी--दस रचना मे अमर्यादित ल्प ते संभोग श्ंगार का वर्णन प्राप्त 
होता हं । शैली कौ दृष ते नेहमंजरी के हौ समान है गौर ष सस्या ८२ हं 
रहस्यमंजरी--यह विषय भौर सकी दोनो ही दृष्टयो से नेहमंजरौ के समान 
हं ओौर छंद संख्या १०४ हे । 





५८ कवि ओर काव्य 


मुलमंजरी-- धुत दक मधुररसः दोढा मवे पचसे प्रकट हं सि २५ वोटों 
की इ रना का विषय वंचक लीरा हं । कामज्वर चे पीडि ष्य को राधा 
व्यधित करती है र 


रहसिलता--घ्रुवस्वंस्व में इसको "रहसिलीला" संज्ञा दौ गई हं । इसमे 
मसयतया रासक्रीडा का बर्न हं । यदापि कवि ने रचना कौ लोमा "दोहा रहसिरतानि 
के अष्ट उपर पंचास ' लिखकर निर्ारित कौ हं तथापि यह कथन यथां नहीं ह । 
रना मे दोहे के अतिरिक्त चनद्ायण छंद भी प्रयत हे तथा न्त मे कवि कौ "भजन 
डली" नामक रचना की १९बीं कुंडली मी सम्मिलित करली गई हं । 


आनन्दलता--इसमे राधाङ्ष्न कौ केठि, कीड़ा, यमुना, कुंज, आदि भाव तथा 
स्थ सभी मे आनन्द का अस्तित्व प्रदशित किया गवा हे । "दोहा तीसद वीस के 
आनेदलता अनंग से स्पष्ट हं कि इस रबना मे ५० दोह ह । काकिरोली कौ प्रति 
मे यह उपलग्ध नहीं हं । 


पेमरता--इस रना मे ६८ दोहा चौपाइयों मे परम की प्रशंसा की गर ह तथा 
उसके सुम सूल मेद का मी वणन हं । वीच वीच मे पंजविहार, सली संग भौर 
छाल-लाण्ी की प्रीति का दि््न भौ हं । 

अनुरागलता--इस रचना मे भी प्रेमलता की तरह राधाकृष्ण के अनुराग का 
यभन हं । शैली की दृष्ट ते मी कोर नवीनता नहीं है 

अनविहार--इसमे ५५ दोहे मेः ब का, वसंत का तथा दूकह-दुलहिनी राधा- 
कृष्ण के विवाह एवं विलास का वर्णन हं । 

रंगविहार--सली दवारा आरसी मे राधा का रूप दिलाये जाने पर कृष्ण का 
विकल हो जाना तदुपरान्त मिलन, संभोग ओर नलशिल आदि इरामे ५६ दोहो 
मे वणित हं । 

रसविहार--२२ दोहो की इस संलिष्ठ रचना का विषय राधाकृष्ण का 
सलिर्यो समेत यमुनाजल-बि्ार हं । 

मनिलतिगार--इस रचना की सीमा श्ोहा कटि सिगार मनि साठ सु चति 
आकृ कर कवि द्वारा निर्षार्त कौ ग ह निके अनुखार इते १०२ दोहे 
होना चाहिये परन्तु वस्तुतः ९२ दोहे हौ उपलन्ख हे । इस दृष्ट से तिस के 
स्यान पर चौविस' पाठ कौ संभावना अधिक प्रतीत होती ह 1 वही नहीं दोहे के अति- 


७ सती - जजमाषा ९९ 


सिक्त भरिल् छंद भी इसमे प्रवत हे जिसकी कवि ने दोह मेही गणना कर ली है 
वभू वसतु मेरा को नायक नाधिका क सप मे रनु या गवाह तथा उनके 
गार एवं नखरिख का प्रचुर वर्णन हं । 

िर्सषगार--निकंन विलास, शतर॑न लेल, नलधिल तथा कोक्कका का वर्गन 
कवि ने इस सवना क 'स्सी दोह दोहा कषित" मे रततुत भिधा ह । 


ंडसभािगार--परवदास की यह र्ना जत्य रचनां कौ अपा 
विशेष शू से महत्त्वपूर्ण है क्योकि इसमे कवि ने अपनी कल्पना के आधार पर राधा 
कौ गमित सलि के नाम भिनाने का प्रयास किया ह । मंडलाकार रजं की पमिति 
भवने चौय दारो वारे सभा मंडप के मध्य स्थित युगल कूम का विशद वर्णन किया 
गया है प्रत्येक कंज का भिन्न नाम हँ ओर उका भिन्न प्रयोजन । इन मवे बिहार 
करणे क उपरान्त समस्त ससौ समूह के राथ राधाकप्ण का रास होता है तदुपयन्त 
जलक्तीडा । इसका रचना काल सं° १६८१ दिवा हभ हे भौर इसमें दोहा, सवया, 
कबित्त भादि एल २२१ टद है । 

जू शावन सत--रना का विषय शीर पे ही स्पष्ट है, यह्‌ रचना स॑° १६८६ 
पूं हह ।५ यह भवन परल गयो किल कर कवि रे परबन्ध कहना चाहता ह 
परु १२२ दोहो कौ क्ष रलना मे चस्ुतः प्वन्ारमकता का मभाव ह । केव 
बृहदावन के रता रंज तया उसकी महिमा का वर्णन किया गया हे । 


भजनसत--भजनरंत मे' धुबदास ने भिति के स्वरूप की व्यास्या, विषयो की 
निदा, शानक प॑थका तिरस्कार तथ युगखल्प के प्रेम की चर्चा कौ है । कस्तु 
कौ ष्टि ते मनय रना पूय होन क कारण इसका स्वत॑न महत्व हे । वहो 
की संख्या ११३द। 

्िगारसत--भजनसत की तर्‌ यह्‌ भी महत्वपूर्णं रचना ह यथपि इतका 
महत्व दूसरी षा महं । रचना क स्वरूप को स्पष्टतया व्यत के के किये इवि 
क पद ही उदु कर देना उपयुक्त होगा : 


बाधो भुव गुन भंसला प्रयम चालीस इ तीन । 
इतिय चालीसद तीसरी दे पर चालीस कीन ॥३॥ 
भ्म भंलला माहि क कहो लावो रप । 
निरिलाल सलि रहे छवि सो छवि अतिहि अनूप ।। ४॥ 
तिय संसा सुनतही भवतनि अति सुख रोड । 

भरेम रतन गुन रुप सो मानं राले गोह ॥५॥ 


६० कवि ओर काव्य 


अ सुनि तीच गंखका रति विलास आद । 
तिहि र्मादक मत रहे भ बु दावन चंद ।। ९७॥ 
भये कवित सिगार के इकसत अर पच्चौस । 

दोहनि भि लब ठो हौ इकलत दस चालोल ।। १५०। 


इ प्रकार इसका निर्माण विशेष रूप से कवित सवयो मे हृभा ह । विषय की दृष्टि 
से विशेष नवीनता नहीं ह । 


रंगविनोद--दोहा रंगविनोद के रचि कीन चालीस के अन्तरगत ्ुवदास 
ने अपनी धारणा के अनुसार, नवरस, ज्योनार तथा राघा-ङृष्ण विहार का वर्णन 
किया हे । 


आनन्ददसाविनोद--स रचना मे नाविका-मेद के साय स्थूल तथा सूम 
दोनों प्रकार के "मदनरस" का चित्रण हे । छद संस्या ५७ हं जिसमे दोनों के अतिरिक्त 
३ कवित्त भी सम्मिलित हे । 


रंगहुलास--५२ दों कौ इस कृति का विषय वही नखलशिख, वनविहार 
ता रति वर्णन हं । जादि अन्तहीन इस रचना का नाम पुष्पिका से हौ ज्ञात 
होताहं। 

स्यालहुलास--यह प्रयागवाली च्यालीश्लीला' कौ हस्तप्रति की अन्तिम 
लीला) ह भौर काकरोली वाली प्रति नें अभराप्य हं । इस की रचना किसी निर्चित 
करम के अनुसार नहीं हई हं इसे कवि दोहा स्याल हृलास के तहां प्रबन्ध कष्‌ नाहि । 
आगे पा ह भये जो आए उर मांहि लिखकर स्वीकार करता हं । विषय 
की दष्ट घे इमे यगरपीति उपदेध, चेतावनी आदि कौ प्रधानता हे । समस्त दोहो 
की संख्या ९० हे। 

भननाष्टक--नाम चे हौ आकार प्रकार स्पष्ट हं । फलभरति के नके दोहे 
कस बषटक को हृद्रोग का नाक कटा गथा है क्योकि वणुयवसतु के अनुसार 
पंचवाण कै वाण फिरकर उसी को लगे ह जिससे वह जजर होकर नतञीश हो 
चुका । 

आननदाष्टक--यह्‌ मी भजनाष्टक कौ तरद्‌ ध्रुवदास की लुतम रचना 


हं । निस व दावनरद तया रावाङृषण कौ रीति कौ कलन हं । इसमे नी फलयूति 
के दोहे वमे ९ वोदे ह । इसके पाठका फर वरिगुन ंधकार का नाक गया हं ॥ 


१७ शती-जअनभाषा ६१ 


नितविलास--नत्य का वातावरण उपस्यित करके कवि गे इस रना के 
अनतत षिमिनन गतियो मे होने वाले रावा रास का पित सिया ह । दोहा चौपाई 
के साय दडकिया का मी प्रयोग हं । सारौ रना ४६ ठं मे रमापत हं 


पतिबनी--इस कृति क निर्माण का उद्य धु वावन रसरीति' समस्ाने 
के निमित्त पाठका कै हृदय म श्ीति'भसफटित करना हं मिसे लि प्म का सोदा- 
हरण सढान्तिक निरूपण ५४ दोहों मे किया गवा हं । अन्त कै दो अतिरिवत दो 
मँ फरमुति का कयन हं । 

मनसिक्षा--प्ुवदास ने स रचना के ६४ दोहं मे मन बोनानारूपते 
विषय वासना की निदा करते हृद्‌ वृ दावनरस्‌ मं रमण तथा राधा-वत्टभकाक 
के भजन करे का उपदेच दिा हू । 








निगदिता से कदाचित्‌ यहा धा" का तासं हं । ३९ दोहा 
सौपा कवित मे कवि ने ष्णगित तथा नामस्मर कौ महिमा का गान किया है 
ओौर योग, ज्ञान तथा मोक्ष फो अनाव ठहराया हं । यह रना प्रयागवासी परति 


मेहीष। 


जुगलष्यान-जु गरध्यान की कौकरौली कौ प्रति भे अनुपम ह । 
जीवदिसा की तरह यह भी प्रयाग की दस्तप्रति मे' ही प्राप्त होती हं । इसमे रापा- 
कृष्ण की युग मूति का हूप-वर्णन हं । मेहदी, भभूषण, नलसिल ता वयंगार भादि 
विषयों पर 'ष्टदस दोहा" रलं ' ग्‌ हे । 


भजन कंडली-दस रचना मे १२ दोहे तथा १० कुडिया संकलित है । 
सारी ति मे प्ममभित का महत, वु दावन कौ परसा ओर युगरूप का यस बथित 
ह प्ममसित के भागे नवधामवित को भी अरचिकर माना गया ह । 


इस शती मे इ समराय के दो प्रमुल कवि उपरन्ध होत है । 
१ वल्लम रसिक 
गौडीय सम्प्रदाय २. माधवदास 
ल्टम रसिक पृगौसवामि्यो भँ षे गोस्वामी रणुनाय भद 
क सिष्य गदाबर भट पुव धे ^ गदर म का समय नामानी के अरमान 
से १६बीं शती निदिचत होने कै कारण स्वभावतः इनका कविताकारु १७बीं शती के 
अन्तर्गत आ जाता ह 1 


६२ कवि ओर काव्य 


माधवदास इस सम्प्रदाय में "माधुरी जी" के नाम से बिस्यात ह । उनके 
वास्तविक नाम का ज्ञान विद्या विभाग कौकरौरी मे उपलब्ध उनकी 'माधुरिर्यो' कौ एक 
हस्तपति (वंष सं° ७४) से होता हं । इनकी पृष्मिकाों म भी माधवदास विरचिता" 
अभिन्न ल्प से भ्रात होत ह । वंशीवट मधुरौ म "माधवदास कुर श व दावन वासी. 
रितः दिया हं जिससे शात होता हं कि यह जाति क कपूर खत्री थे । 

आगे इन दोनों कवियों कौ रचनाओं का परिचय दिया जाता हं 1 

बल्लभरसिक की वाणो --वत्टभरसिक का संगरहीत-काव्य वावा कृष्णदास द्वारा 
"वाणी वल्लभरसिक जी कौ" के नाम से प्रकाशित किया जा चुका हं । इसकी भूमिका 
मँ इते द संग्रह कहा गया हं ॥^ पटु वस्तुतः यह एङ काव्य संर हं वयोकि 
पदौ के अतिरिक्त इसमे करई प्रवन्धात्मक एते भंश भी उपब्ब होते हे जो पदों से 
भिन्न शैली मे लिलत हं । इन्हे पदों के अन्तगं परिगणित कर लेना उचित नहं । 
देसी षछोटी-षोटी रचनाम का शर्क सहित संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता हँ 

साभ रागगोरौ--२१८ पंक्ति कौ इस स्पूं रचना मे लक्िता विशाखादि 
सियो से समित राधा के महल निवाद, मोगविलास, नलिल, कुसुम-रगार, 
नतय गान तया रतिरमण का विष स्प चे वर्णन किया गया हं । 

हरो लेल--दस रचना के ५९ दोहं मे कवि ने खाजवाज से होली का वरगन 
किया हं । राषाङृष्य आपस मे तथा उनकी बोरी" के ाय सखियां फाग सेतती है 

उक्त दोनों रचनाओं के अतिरिक्त निम्नांकित कई रचनाः मांस शीर्षक से 
दी गईं जिनका विषय नाम से विदित हो जता ह । 

१ रासकी मांस 

२. दिवारीकामांस 
३. गुलावद्ंज कौ मांस 
४. जलक्रीदा की मां्ञ 
५. वराकी मां 
६. वर्षाके वंगलापरकी मांसल 
७. सदां की मां 
सातवीं रचना इन सव मेः बड़ी हं भौर उसकी मापा पंजाबी मिभ्रित ब्रजभाषा 
ह 

इनके बाद ६७ दोहे एक स्यल पर संकलित ह जिनके विषव विभिन्न हे ५ इन्हीं 
के साय २२ कवित्त सवेये भी हे जिनमे युगक मूति की विविच यार चेष्टं का 
वणेन हे॥ 


१७ शती-ज्जभाषा' ६३ 


श्रलोल्स' नाम से २७दोहा चोपा कौ दुंज-रति विपयद़ रना स्वत 
इति जसी साती ह इवमे आदि अंत तवा नाम कासं्रेतनहीं मिलता । 


धार बाद अगाच पमे भवद्य कवि ने नाम का उल्ल सषटतया कट दिया 
हे । यथा-- 

जब अंलियन भियां लिया तो वार्‌ वाट अमर पे 

वैते करी एक सं आढ} वल्तभरसिकल को जव पाठे ॥ १०८॥ 


शीपक से रचना क। विषप स्पष्ट नहीं होता । इस सवना मे नेतर की विशेष महत्ता 
वणित ह । 


उत रना के अतिरितत ५० पद रपत होतेह भिम कमय दी 
स्वना र मिवा परावत ह । 


मापवदास को रघनाए्‌--इे द्वारा विरित श्रं सूह" भे िम्नकिसित 
आठ रचनाए मिलती ह ।८* 


१, उत्कंामाधूुरी ५. दानमधुरी 
२, वंशीवटमापुरी „ ६. मानमापुरी 
३. केकिगापुरी ७. होरीमाभुरौ 
४. वृंदावनविहारमाधुरी ८. शिवान्‌ की बधाई 


ये सभी श्वौ माधुरी वाणी" के नामे प्रफारित हो चुकी हें । कौकरौलीमे जो 
भति हं उसमे तीसरी, सातवीं भौर आटवी रचना उपठब्ध नहीं है । शरी मापुरी' 
नाम कत्म प्रतीत होता हं पोषि होली विषयक इन छे पदो के अनतसाक्षय से मह 
प्रमाणित नहीं होता । संमवतया संपादक ने अनय रचना फ सादश के माधार प्र 
इसकी कल्पना कर की हो । श्रिया जू की बधाई" मे राधा के जन्म से सम्बन्धित केवल 
दो षद ही भ्रात होते हं अतएव इसे भी स्वत्व रचना मानना भ्रामक हं । पहली 
छठे स्बनाओं क परिचय करम से संक्षेप म आगे दिमा जाता हं इन सभी रचनां 
कै आदिमे कृष्ण रूप चैतन्य महाप्रभु कौ वन्दना की गई हं । 

उत्कंडामाधुरी--आरंभिक अंशा में 'भिलन उत्कंटा' तथा विरह वेदना पर 
विशेष बलदेते हए दमे राधाङप्य कौ बुचकेलि,होरी खेरि, तथा उत सूप गार 
का वर्णन किया गया हे 

ंलौबटमाभुरो इस माधुरी" के अन्तत वृहदावन कौ निन शोभा 
विविध वणं की वनस्पतियां, जलक्रीडा, भोजन, सेजयुख, नौकाविहार तथा रास 


६४ कवि ओर काव्य 


जादि का विशद भारेलन हं । रवना-काल कोकरोली की रि के अनुसार सं० १९९९ 


है। 


केलिमाधुरी--कवि ने इसका रचनाकयल सं° १६८० अन्तिम दोहे 


"बत सोलह से भस सात अधिक हियधार । 
केछिमाधुरो छवि हिल भ्ावण वदि बर षवार ॥१२९।। 


मेँ लिल दिया ह । रना का विषय राधाकृष्ण का केटि-विलास ह । 


बु दावनमाणुरी- इस रचना मेँ वृ दावन के विशाल कुंज, उनक प्राकृतिक 
शोमा तथा उनमें राधाकृष्ण की कामकरडा का चिणं । ककरी की परति भें सका 
निर्माण-काल सं° १६९९ दिया हृभा हे । 

दानमाधुरी--इसमे ष्ण राषा रक्तादि सियो से दान मांगते हे । वाद 
विवाद कौ चरम परिणति ्मपति सुख मे होती है । 

मानमाधुरी--स रचना का विषय कृष्ण कै शरीर मे, आतमप्रतिविम्ब 
देखकर राथा का मान करना तदपरान्त लक्ता की सहायता से उसका परिहार होना 
हं । इन सारी रचनाओं की छद संश्या का परिचय श्री माधुरी वाणी की भूमिका मेँ 
दिया हृभा ह जो यहाँ उदृत किमा जाता ह ॥*^ 

“उत्कंठा माधुरी मं ३ कवित्त २०३ दोहा । वंशीवटमाधुरी मे ३६ कवित्त ५ सवया 
१४ रोका ३२ चौपाई १ सोरा २२० दोहा । वृ दावन माधुरी मेँ १२ कवित्त २ सवया 
३१ चौपाई ३ सोरठा ४५ दोहा । केलिमाधुरी मे ६ कवित्त ९२ चौपाई १ छंद १ सवया 
११ सोरखा १ ष्ये १५ दोहा ६ रोला । दानमाधुरी मे १७ कवित्त ३ सोरठ १६ 
दोहा । मानमाधुरी में १६ कैवित्त १५ सवैया ६ सोरठ ९ दोहा । 


निश्चित सूप से इस शती मे निम्बाकं सम्प्रदाय के दो कवि'रूपरसिक देवजी" तथा 
'तत्ववेत्ता जी ही प्राप्त होते ह । ये दोनों ही १६बीं शती के प्रसंग मे उत्लिलित 
इरिव्यासदेव के रिष्य धे ॥५ इस दृष्ट से इनका अस्तित्व 

निम्बाकं सम्प्रदाय १७बीं शती भ असंदिग हं । इनके शतिर गु दावनदेव 
जी तथा गोविन्ददेव जी के नाम भी विचारणीय ह । 

एक भोर वृ दावनदेव का भस्तित्व सं° १७५९ मे माना गया. हं ओर उन्हे 
हरिव्यासदेव क शिष्य परशुरामदेव का प्ररिष्य कहा गया ह । दूसरी 
ओर उनके शिष्य गोविददेव के ण्वि किला गया हे क्रि इनका कविता- 


७बीं शती-जभाषा ६५ 


काल संवत्‌ १६७० के लगभग समङ्ञना चाहिये ।“ यह स्थिति स्पष्टतया . असंभव 
ह । वास्तविक बात यह्‌ हं कि इन दोनों मसे किसी का भौ समय निस्वित नहीं हे 
अतएव एसी अनिदिवित दशा मे इनको १७बीं शती के अन्तगंत न स्वीकार कलना. 
समीचीन प्रतीत होता हं । नीचे पह दोनों कवियों की स्वना का संपत परिचय 
दिवा जाता हं । + 
सपरत देव जी कौ रनाए्‌--इनकी तीन रवां का परिचय भिरा 

हे 

१, वृहदोत्सव मणिमाल 

२. हरिव्यासयशामूत 

३. नित्यविहार पदावली 


इनमे से पहली ओर तीसरी अभी अप्रकाशित हं । निम्बाकंमाधुरी में केवल 
आरंभ कौ दो रचनाओं से उदरण दिे गये हे । उसे नित्यविहार पदावी का कोई 
उद्धरण नहीं मिलता । 


बहवोत्वय मणिमाल--इतमे हृष्ण के अतिरिक्त अत्य अवतारो का भी 
समावेश हं कन्तु राधाकृष्ण के जन्म, मंगर बधाई, से केकर नित्य बसंत, हरी, शूला 
परभृति समस्त उत्सव व्यवस्थित एवं विस्तृत कूप से वणित हे । इष विशाल रचना 
की पद संख्या १९९४ ह ।५* 

हरि्यासयशाम्‌त--इसका प्रपान विषय स्वगु महिमा हं परन्तु कृष्ण- 

† भक्ति के स्वरूप पर भी पर्याप्त पद, दोहे तथा चौपाइयां मिती हे । 

नित्यविहार पदावली -- यह केव १२० पदों की संग्रहीत एक छोटी वाणी 
ह । इवमे केवल शद्ध नित्यविहार र क पद वित ह । गोर लीला का सर्वया 
अभाव हं ।\ 

तत्ववेता जी कौ याणी- फी कोर ्रवनधरात्मक रचना तो उपन्य नहीं होती 
विन्ु ह्तछिलित रूप से छ्य, छंदो का एक सह्‌ अजमेर मे महत भौ हि 
शरण जी के पास अवध्य प्राप्त हभ हँ ॥५५ इते से ५२ छ्य निम्बाकं 
मारी मेँ उदृत ह । ये सभी एक्‌ प्रकार की शी मे रचित हे । कर्ण वसुदेव 
दारा को विरा रप मे प्रस्तुत किया गया हं यही की ुसप विशेषता हं । 


हरिदास सम्प्रदाय कौ ष्य परमपरा को देवने च स्पष्ट शूप कात हो जाता 
ह कि १७बौं ती मे इस सम्बदाय के तीन कवि सरसदेव जी, नरहर्दिव जी तया 
कृ का०--प 


६६ कवि जोर काम्य 


रसिकदेव जी आति हं ५५ इनके अतिरिक्त विहारिनिदेव के शिष्य नागरीदासजी 
मौ गणनीय हे । इन चारो कवियों कौ वाणी द्री समराय 
हरिदासी सदाय क अष्टानां कौ वाणो ने गिनौ जातौ हं । काल-कम कौ 
दृष्टे इनका स्थान सरसदेवजी (सं १६११-८३) से 
भी पके आता ह र्ोकि इनका समय सं° १६०० से १६७० माना जाता हं ।५* 
एक प्रकार से इनका काव्यकाल श६वीं तवा १७बीं शंती ईसवी का संधिकाल ह । 
नरहरिदेव क शिष्य रसिकदेव भौ इस शती क अन्तत आ जाते हं । उनका निकरुज 
्रप्तिकाल सं १७५८ दिया हृ हं ।५५ इती करम से नीचे इन कवियों की रचनाओं 
का संक्षिप्त परिचय दिया जाता हं । 
नागरीदास कौ वाणी--'दनकी सौ पदों कौ वाणी प्राप्त हं" “५ यह अप्रकाशित 
ह । इमे चे ५० पद तथा स्ये निम्बकंमापुरौ गें उदूत है । वे पद मुस्यतया 
राधाकृष्ण के वनविहार, जलविहार तथा डोला आदि विषयो से सम्बद् हे । 
नवल चौबोका", सरस चौवोला' जंसे पदो मे एक विशोषण का निर्वाह आदि से भंत 
तक किया गया हं भौर सारी वस्तु उसो के अनुसार निरूपित ह । 
सरसदेय कौ वाणी- इनकी वाणी के ५१ कवित्त तया पद निम्बाकंमाधूरी मे 
प्रकाशित सूप भे प्ाप्ठ होत ह । कवितं फा भिषय उपदेश तथा पदो का युगल 
सूप राधाृष्ण कौ विषिष गगार कीड़ा हे । ्ंजषिरास, जरबिहार तथा भूला 
आदि विषो के भी पद हे । 
नरहरिवेव कौ वाणौ - इनके टकर पद ही प्राप्त होते हे जिने से ७ पद 
भ मे प्रकाशित ह । इनका विषय राधाकृष्ण का गंगर तथा सुरतविहार 
आदि हं। 
पीताम्बरदेव कौ रचनाए--इनक द्वारा निभित रचनाओं का नामोत्केल निम्न 
प्रकार से किया गया हं ।\ 


१ रखकेषद ४. सिद्धान्त कौ साखी 
२. सिगारकेपद ५. कगार की सासी 
३. कैङमाल की टीका 


इनमें स्पष्टतया पदो भौर दोहो कौ प्रधानता हं । विषय की दृष्टि ते पदों मेँ 
गुरवंदना, रषाङृष्ण-भीति-वंन तया गार एवं विहार का चिवरण हँ । गौडीय कवि 
वल्लम रसिक की शली मे छिचित एक ६४ पंक्त्यां कौ “ांस' मौ मिरतौ है जिसमे 
पंजाबी का पुट ह इसका विषय भी छंगार्‌, नखशिख तया विहार वर्णन हँ । 





१७ काती-ब्रजभाषा ६७ 


रसिक देव क रचनाए--इनके द्वारा विचरित ११ प्रथो का उल्लेख भरता 
ह 


१ भक्त सिद्ान्तमणि ७. रससार 
२. प्रनाविलास ८. रुरमंगल यश 
३, सिद्धान्त के पद ९, बाल्लौला 
४, रसकेषद १०. ध्यानरीला' 
५. रससिद्ान्त के साली ११. वाराहसंहिता 
६ कुंजकौतुक 


हन रचनाओं के विषय मे अधिक कृ ज्ञात नहीं हं । निम्बाकंमाधुरौ मे रसिक 
देव के १० पद, ४ साली तथा 'युगध्यान' के ८३ दोहे उदृत हे । (वाराहसंहिता' 
नामक रचना प्रस्तुत विषय की सीमा से बाहर प्रतीत होती हं । 
एते कवियों मेदस शती मं सेनापति, बिहारी, मतिराम तथा देव के नाम प्रमुख 
है । इनमे से विहारी भौर देव को निरिचित स्प से समप्राय मुक्त कवि नहीं कहा ना 
सकता । निम्बाकंमाधुस मे दोनो को निम्बाकं समराय के 
स्वतन्त्र वर्ग के कवि अन्तग॑त माना गया हं ।\५ सेनापति (जन्म सं०१६४६)को 
टी समप्दाय का वैष्णव कहा गया ह ।*" यों सेनापति 
-समोपासकः प्रतीत होते ह जिसके भमाण उनकी रचना भे हौ उपलब्ध हौ जाते 
ह) ब्रजमाधुरीसार के अनुसार बिहारी भौर देव दोनों ही राधावल्कभीय अथवा 
कुल" के कवि उहरते ह ।\ ° नगन् ेव के गु को विश्वसनीय रूप से रधा- 
बल्तभीय न मानकर उसकी संभावना मात्र स्वीकार करते ह ।\ एसी अनिरिचत 
स्थिति मंन कवियों कौ रचनाओं मे साम्प्रदायिक तत्व के अभाव तथा रीति-परम्परा 
की प्रधानता के कारण इनको स्वतन्् वग मे रलना ही अधिक उचित प्रतीत होता ह । 
सेनापति कौ रचना : कवित्तरत्नाकर-- सेनापति की दो रचनाएं कवित्तरलना- 
कर' तथा "काव्यकतपद्रुम' कही जाती हे जिनमे ते दूसरी अप्राप्य हं ।*\ कवित्तरलाकर 
की चतं तरंग प्रस्तुत विषय की सीमा क नत्त नहीं भाती । यह ति प्कृति- 
वर्णन की दृष्टि से विरोष महव रखती हं । 
बिहारौ कौ रचना : सतसई-सतसई के प्रधान भाराध्व राधाम ह इसमे 
संदेह नहीं परन्तु उसमे अनेक दे से भी हे जिनका कृष्ण से कोई सम्बन्ध नहीं है | 
विहारी सतसई काव्य-कला कौ दृष्टि से बरनभाषा की अमूल्य निधि हे । 
मतिराम की रचना : रसराज, ललितललाम, सतसर्द-मतिराम के ग्रयो मेँ 
"ससराज' ओर लकितकलाम' प्रमुख ह । रसराज में ्ुंगार रस को "रसराज" मानकर 








८ क्वि गोर काव्य 


स्वय पदति से रस एवं नािका-मेद का निल्मण हं । रलितरकाम जकार गय 
हे । दोनों सनां के अधिकतर उदाह्रण कष्ण-कव्य के अन्तरत अते हे । सतसई 
आयन्त दो मेरौ गयौ एक शुगारिक रना हं 


देव की रचना : भावविलास, अष्टयाम, नवानविलास-देव के काव्य-काल 
का भारंभिक अंश ही इ शती मे ता हँ क्योकि उनका जनम सं १०३० मे हुमा था । 
फिर भी १७बी शती १० के अन्त (सं* १७५७) के पह उनकी तीन रचना 
भावविकास, अष्टयाम तया भवानीविलास निर्मित हो चुकी थीं ।** अतएव प्रस्तुत 
अध्ययन मे उनकी अन्य अनेक रचनाओं को छोड़कर केवल इन्हीं तीन को स्वीकार 
किया गया हं । यह रचनाएं पूतया रीति-परम्परा के अनुकूल रची गयी है । 
उदाहरण प्रायः कृष्ण से सम्बद हे । 


पाद्टिप्पणियाँ 


म इतिहा मतो नही किन्त काव जरात षमा छै परमाधिकमे पे पक क्लमे सीते 
बर का परिस दिम ह । ९० १६९५, १० ६९५१ 


क फर रातौ मा भाविक तक १० ६०१६०. जनवरी । 





क. 01८ तोता. 0व (पुम, १९91 

ककमा, १०५८ “ 

बही, १०१० 

वही, १०९१ 

क. “नरसिह अने भालण कंक अंशे समकालीन छे , , . , भालणनो 


पूर्वकाल ते नरसिहतो उत्तरकाल हतो . , , , आयी भालण नो घमय 
लावा मा लावो सं° {४९० धौ सं° १५७० सुधी मूकौ क्काये ।” 
मात्य, १०९ 
ख. “आयी भालण सं° १५४५०४६ मां मरण पाम्यो हृतो भेम आपणे 


मान करी शकिपे" 
५2 भाक ण्डी भीम, १०५८ 


“भारणनौ कादंबरी मां प्राप्त थती मध्यकालीन गूजराती नौ इेजौ भूमिका 
भालण तमय नी भाषा मिश्र रजी भूमिका पषोनी सां० १६२५ लगभग 
मां स्थापित धपेली भाषा छे" 


कथ, गाग १,१०१०५१०॥ 
पंदर से पीसतालीस महि गाया नलगुणपराम जी । 

पश्च सटशत ने सात कयं छे हरिजन ना विश्नाम जी ॥। 

संवत पंदर पंथोतरे शुका काति मास । 

पंचमी तिथि बुधवासरे पुणं प्रथ अतीहास ॥२१।॥ 

उततरकाड संप शुणता उपने मन हुलास। 

करजोडौ नारुणुत वौनवे नीज सेवक वौष्णुदास ॥२२॥ 


्तरका२,५० 


, कोददीः माध ६९१, १०२ 
. प्रोष पकाय, भूमिका, ९० २९ 
. मार, १०९४ 


७० 


कवि ओर काव्य 


१४, कथ, माग १, ८६८ पाद्‌ दिष्पी र 
9, मदत दयम, कोटवा पमा ०१ २५१,९५१.९५१, २१५ तभा ९९५ 
१९. "सालन दकषमसकंय मा कोई दिषणदासना नामनं ्रनमाषाना केटलाक 
पद जोवामां भवे छे । ओ कदाच आ विष्णुदासना पण होय केमके ओ 
नामनो कोई कवि बरनमाथा मं यपो होय ्ेम जगातुः नयौ 1 
नात, १०१९. 


११, क. मालक सा०्ु मोदी १००५ 
स.क, भाव १,१०.११८ 


१, 0,०७८.1९. 
१८. भाल, उद्धव ने भीम रा० चु° मोद) पिरचिति, १०६१ 
“भा कास्य सरो रौति हृ्णविष्टि करेवाय नहि, भातो ्णविष्टि 
करवा जाय छते सम्बन्धौ भते तेने “प्रोपौ परोप" नाम आपौ 
शक्य, भालण भासी ृष्णविष्टि सलौ ह के ते संका भरतु छ, 
केम के वपीमे प्तोमं मान मा चार ज पदो जोवामां भवे छे । 


१६. क, संवत पंदर खनी बीस । बरस ऊपरि भेक चालीस । 
रली ोऽरकहा, परमि, ८, १० ९१६ 
स. संबत पंदर नी वीस, षट आगला बरस चालोस । 
पर्ण प्रकार, भ॑क षदूटो, ०६, प ० 
०, क. पंडित वोपदेव पिज भेक, कौ हरिलोला भिचेक । 
तिणि आषारि मि करी कया, सरोवर जमलु कूड पथा । 
हरितीता पोका, 
ख. सोकल शहर सकलं, भेह भीष्ण कथा निकल 
पह, पमि, १० ९११ 
२१, अष्टवाप रौर वर्तमसनधदाय, भाग १, १० २१ 
वगाप नाच, १०१८६। 
५. माहा, भी भमा, गस १९७५, वमाप नामक व 
मबा मादुरी, प, ६ तषा २३ 














~ “परदास के पूर्वत वन्‌ वावरा के कुछ भ्‌'यार मौत प्राप्त हए हे जिनमे 
स्प्टस्पस्े लात होता हे कि इत प्रर को रचना परितेते हौ होती 
मरही यो ।" 
प्रचमाषा दाहिवय का नाविकामेद्‌, नवीन संस्करण, २० ४३ 


पादटिपपणिया ७१ 


२. सैन बान, परनि राम, ससि भिनो अंक गति वाम । 
भभ प्रगट लु जुगलसत यह संबत अभिराम ।॥ 
गिम), १०६ 
९०, छ. रामचन्द्र मे इनका जनम सं० १५६५, कविता-काड चं० १९२५ के हग दा है । 
दौ षाह श पहा, १०१८८] 
स. कोहि रशी हिला है कि (टूट पा जरगकात पुमान: १५६९ क गग जान 
पदता है भौर इनका फविता-काल संतु १६२९ वि हुषा, = [्वनाधुरीहार १० १४८.) 
२८, दौ साहिल सा मालोषनालक पीहा, ० ०४० 
२५, पतो, रण्वा तसो, ९०१५००१4 ०११ १,०८९.२० शत्‌ १०५८ ० छण 
117 
१०५१०९० 00, एषा 90, 


७, 4.0.1, ५०51, 
५।, पत, १५१ कप १,अ११ 
२९, दुभ शहिस पिष्‌; पोट १५०५ 
“मा मूक दोवामो मां कोई पण अस्य ज्योतिना प्रभाव धौ ज्वालाम 
प्रकटी होवौ जोडभे ।' 
२९. १. युत स, १८८९ भाण, गर महतो षो 
ख. भौरी, १५५९ 
ग नरयैषो भक्त हरनी, उपदया 
७, 01, 0५ ५,१००4०० 14. 
५५, ट, १५१ पतु मष, जम 
स, ष्मगहपदा शी दीष 
७७, पमा, ६ १५८९ यतमे हमा दता रोष, १०१५५ 
९८ सरह ए काप, १०५०६, १, ०५५९ 
५. प तना, 
५, ०८,२०५० 1११. 
५१. मती हानी संतति गादौ यब, दो, पमन 
४९ क. नरसौ ने गुणगावानौ के ते थी ई दशा मा नालियु रे। 


स, ते नरसंहमे गाई रविविधि विलास मं रे नाम तितु सहत पदनो रास । 
ते अहीं वाचो रे निट इच्छा वते रपि नि कई नव नरसद्दास । 
ग, नूह अनाय, थावो हिना, सावो मम हाय ते कण्ट सोनो । 


मानद क "ममर मै राही फा केवत उत्ते हा नही है दन्‌ राथा, षद्रात्रौ 
शादि सिं के या बद्‌ ज्व समापय ली ह भी षिभित फी गईं ह! 














७२ कवि भौर काम्य 


स त्यहं तेडी सवि नारि लोले सापि ते चन्दाउी । 
राधा संग रमे ते सोहे सा ते लीलाउली । 


९९, सारय 





संहत सना हगार, 9 ० दोहे कः 
त 1 
१०१ 0] 00८००९ १२०१०, 1999 १०6०029. 


७६. यजराती हाय परतो कणित यादी, १०८९ 
7 3 11111) 
५०१९१ एय ०१ ०।०५६ ००९७१त२१ कत्‌ (११) 0१८० १०११९. 


४८. राप केरवराम कान यापा नपात 
०६.न.कृका. ४०४५ 


५८. भी सर ने प्रणाम करो ने वणु शरी जुराय । 


४५. 











शौ हृष्णनी लोला साभलतां पातिक हूर पलाय । 
नका ०४८ 
५१, इ विषय का पिदेष विवरण "भीरौ वई की पदाही के परिपिष्ट “क मै परराम भतुदौ 
शरारादिषा गाह 
५९, मिक, भी का शसम, ०१५०६ 
ख राण, पटी 


ग्‌, श रामह दा, भीत का जीवनकात ० १५५५१९१० 
च, परदराम शरदौ, भीर का जौवनकाल सं० १५५५१९०६ विवाहे काह, घं» ११०६ 
५९, क मीं सृति प्र, १०४४ 4 
भाद बहूना काक्ेव जनम जोगी मीर 
ख, मीर), पक मन, पदुमवती "सनम पिरत, जीवन ड, ० ११; 
५७, दहा. नति पादी, १०१५० 
५५. देती पद की प्म सपार ए प्रकार ह - 
२, १०२५,२१.११.१०,१८.१९.११५६.११, ०९, ८६.८२, ५१, ६०, ६२, ६५.१०२, 
[१ 








१.७ मगान्‌ १८ 
५५. नरी, च १८६१ 
५८. भकृष्तीला काम्य, भूमिका १०१४ 
५५. संयत पदर बोर अभ्यास ॥ बु धाष्टमी भादरवो मास । 
गर-का. दोहन, माय ९, ९०००६ 
९.१, भा १,१०२९१५५९ 
स. कतभाय ११८ 
९२. बर-का, दोहन माग १ लो, १० ९८३ 


पाददिष्पभियां ५४ 


संवत १६०९ सोलनवोतरो वे्ाल सूदि भेकाददी 1 
महौदास सुत बहे कहे, कृषा करी भी हरि कटाविउ ! 
१९. कक,गाग ११०२६ 
७७. गाग २,१०२९९ 
५५. कच, भाग ९,१०.९०५ 
५१. शहा, संरतित वादी, १ 
ख... भाग ९,१०३०५ 
९०, क. ष्ठ रो हाहा जीर -मिनणीहरण 
ख. रीत रढताला सोय हमान रिष 
पत रोह ताला ` शिादप् 
१८. कगाग्‌ ९,१०.१८५ 
५९. कभाग ९,१०४५९ 
००, सवतिः क चन्ति मा उत दूतादिल परि पिरय भे ० ५८२ 
पवा 1 शी पकी ष्णा कान ता ६ 
५१..१. दाय, १०५१ 
वमद भाग १, १०९६५ 





च. शरव भत, १० 
२, एति, १०१६५ 
५९ जराप र तमप, गाग १,१०.९ 
०५, र्रप, १०१५ 
०४, दसा र वणप, भा १, १०९६ 
५५.भ्यास कह सुव सो दादशस्कं बना । 
सुरदा सोई के पद भाषा करि गाई ॥ 


पूण. स्त१ 
५९. पि, १०१९) 

५१, भाप मर वकमा भाग १,१०२८० 
त, ची, ३०५११२१९ 

५ ्ी,१०९११ 

२० साप प्व, १०१४५ 

९१, भट र वत्तमसदाय, मा ९,१०२.२६ 
| 

= भाप पि, १०१५६ 

०५. जप र पनमदाद, भा ११०९८५१ ९६ 
=, ची, १०९०९.५०१ ५ 


कवि भोर काव्य 


८५. नंददाव, माग १, भूमिका, १०२०५२१ 
८७. प्रकोप परिम, ए, १९८, २८ 
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२ 
वर्यं वस्तु 


बिश्लेषण तथां विवेचन 


छष्ण-लीलाए्‌- सी लास्यल की दुष्टे ङृष्ण-चरित को भिधा विभाजित 
कियाजाताहे।\ 
१ ब्रज-लीला 
२. मुरालीला 
३. एारका-लीला 
ब्रन-लीला पुनः दो भागों भ विभाभित कौ जा सकती ह जिनमे लौमिल तथा 
अलौकिक दोनों प्रकार का चरित समाविष्ट ह । 
& ४ २, वृन्दावन-लीका' 


त 1 


आगे कीला कै इलो विमाजन के अनुसार गुजराती भौर ग्रजमापा कृष्-कान्य 
की समस्त वणूर्य-यतु का तुरनात्मक निरूपण किया गया हं । 
ब्रज-लीला 

दोनों भाषाओं मे साधारणतया इन कृष्ण-ीराओं का वर्णन भागवत के 
दशमस्कर पर आधारित मौिक तथा अनूदित रचनाभों मेः प्राप्त होता हे । 
लीला विशेष से सम्बन्धित स्वतंत्र उत्केखनीय रचनां का निर्देश ययावसर कर 
दिया गया हं । 

पूराणोल्लिखित ीलाभौं मे से अनेक के वरणेन मे कवियों ने पर्याप्त स्वतंत्रता 
तथा मौलिकता का प्रदक्षन किया हं, कतिपय कवियों ने ब्रन-लीला के अंतर्गत 
कई नितान्त नवीन प्रसंगो की उद्भावना की ह, एते कवियों मे ब्रजभाषा के सूरदात 
तथा गुजराती के प्रमानन्द का नाम सर्वोपरि हे, विष्टेषण कौ सुगमता के लिए 
विचिष्ट प्रसंगो का पृथ निरूपण अपेक्षित हं । 





८० वणं क्तु 
अलोकिक गोकुल लीला 


छ्ण-नन्म मालम्‌, भेमानंद आदि दमस्य रँ के शतिरिवत इस विषय 
म गुजराती मे नरस क श ृषणजन्मसमानां पद, तय शवदष्णजन्म बधाई नां पद" 
वेष उलछेलनौय हे, ब्रजमाषा भे अष्टा के सनस्त कलिपो द्वारा जनम तथा 
थाई के पद रजे गए । अत्य सम्ब्रदायो कु कवियों दार भौ वधाईं के पदो का 
निम हृभा। 


ष्ण-जन्म सेवं पथ्वी कौ प्र्था से दरवित हो कर "हरि, ने भूभार उतारे 
के निमित्त अवतार धारण करने का वचन दिया जिसका वर्णन अनेक कवियों ने किया 
है किन्तु विष्णुपुराण का आधार केकर 'हरिीका पोशकला, के रपिता ने छिला 
है कि देवेश ने अपने मस्तक के दो कैश मौ दिय । "वरता चन कहि देवेश, मस्त. 
कना आप्या दो केश' (प्‌० १३०.) इसका उतल्केल भागवत में नहीं ह फकतः जन्य 
कवियों ने एसा नहीं किला । भागवत भें "ह्यंवाननजन्मकषं' तथा 'निकौथे' के अति- 
सिवत हष्ण-बन्म फौ तिथि मास दिवस का कोई निदेश नहीं भिया ह भिन्त लगभग 
सभी कवियों ने कदाचित्‌ ब्रह्मवैवतं फा आधार केकर स्पष्टतया इसका निदेश 
किया है । बरह्मयवतं मेः जन्म के समय (रधरा्रेसमुत्न्े रोहिणुयामष्टमीतिथो" 
(कृ० पू० ७:६४) मास का उनल्छेल ब्रत क प्रसंग मेः किया गया ह पर वार बहा भी 
नहीं भरता । फलं भग्रपकेश्टम्यां भवेत्कोटिगुणं द्विज; (वही, ८२६) । इस जिषय 
मेँ गूजराती तथा प्रजभाषा में दी गई जन्म-तिथिों मे मास ओर वार का अंतर 
महत्वं ह ।\ नरसी ने श्रावण मास, मंगवार तया लक्षमीदास ओौर परमानंद ने 
श्वावण बदनी अष्टमौ' दिन बुधवार दिया ह । सूर न केवल "भादों कौ रात" ओर 
नंददास ने हृष्णपक्ष की अष्टमी तथा रोहिणी नक्षत का भी उल्ठेल किया हं । 

गुजराती कवि भालण ने कृष्ण-जन्म के अवसर पर इन््-दद्राणी के सम्बाद 
का वणन एक पद गे किया हं । इदाणौ अहीर वन कर गोकु मे निवास करे कौ 
इच्छा प्रकट करती हे परन्तु ह श्रमु' की आज्ञा न समञ्च कर गगन मे ही स्थिर 
रहने का निश्चय करते है ।\ 

अष्टा के कवि ते जतोत्सव क समय ढाढ़ी दादि, के पद सेह । 
चैतन्य समप्रयी कवि गदायर भट् नेम जन्म कौ बधाई के पद भौ रि 
ओर अपने को "यनो" मी का ह । 

१. आज कहं ते गोल मे अद्भुत बरला आई हो । 
-ग० वाणी, पृ १० 
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२. हों ब्रन मागनौ ू ब्रज तन अनत न जाड । 
बही, १०२१ 
गुजराती कृष्णकाव्य मे दादौ का प्रसंग नहीं मिता केवल भालण के दशम स्कंवरमे 


जहा सूर करा शरज भयो महरि क पूत' वाका पद प्रप्त मिरता हे बही उनका 
दादी के प्रग का यह पद भौ परापत ता हे । 


ननू भरे मन आनंद मयो सुनि गोवरषन ते भायो। 
हतो दहरे रको ढाढी सूरदास मेते नाड । 


यह पर्प प्रकारित प्रतो मे हौ नहीं वरन्‌ हस्तकिषित प्राचौन श्रतं मे भौ 
उपलब्ध होता है । 

कारागृह मे कृष्णजन्म कै समय कौ परिस्थिति का चित्रण प्रायः एक-सा ही मिलता 
ह । दोनों भाषां क कविोँ ने प्रकट होने के वादषृष्ण को चतुभज रूप भे 
सिमित किया है जो भागवत क “वतुं के भनरूक है । किसी ने भ ब्रवत 
के द्विभुजं मु रकिषस्तम्‌” का अनुप्रण नहीं फिया । 

किलत कृष्ण को गोल छे जाते हए वमुदेव को जहौ यमुना मागं देती ह बहौ 
कर्द कविं के व्गन मे भास क बालचरित कौ टय तीत होती ह । ब्रहैव 
मँ उसका वणन ह नही हं । भागवत मे यमुना के लिए "गदौ" माव लिला है 
किन्तु वालनरित में द्विषा छि्ं जलम्‌ मिरता ह । भास कौ इस कल्पना का 
कारण रंगमंच को सुथिषा कहा जा सकता हं । गुजराती के भाण केशवदास 
तथा प्रेमानन्द ओर ग्रजभापा कै नन्ददास ने वाटचरिति जैसा ही वर्णेन किया ह, 
सूरदास इसका वर्णन हौ नहीं मिकता ।* कृष्ण क हकारे की तथा पीछे 
कै जल के रुकने ओौर आगे के जल के बह जाने कौ बात परमानन्द ने भपनी ओर 
से सम्मिलित करदी हं । शिण्‌-विनिमय कौ बात भागवत मे कृष्य द्रारा हौ बसुदेव 
को कात ई गौर भागवतानुयायौ कवियों ने इसी का अनुसरण भौ कवा है । गुन- 
 राती के केशवदास ने कृष्ण द्वारा स्पष्ट कथन न कराके उनको प्रणा से ही वसु- 
देव मे सी बुद्धि आना लिता हं । 

हरिये हये परेरमो वसुदेव'--शरौ $° क्री०, ¶० १९ 
बालचरित मे शिशविनिमव का प्रसंग नितान्त मिनन एक अपूव॑नर्चित आकस्मिक 
सूपे घटित दा मिनत उसका किसी कवि दारा अनुकरण नहं किया गया । 
गोकुल मे जन्म के समय उत्व, उतवाह, थाई आदि का जितना विस्तृत 
वन सूरदास ने किया उतना किसी भौ कमि ने नहं किया । 

कृ० का० द 


घ्र वण्यं वसतु 


पूतना-वध 
भागवत मे पूतना के छि "कंसेन प्रवता घोरा पूतना वाकचातिनी" कहा हँ 
ओर वध के उपरांत उसके दाह-संस्कार का भी वणेन ह ।*ब्रहावैवतं मेँ उसे कंस 
कौ भगिनौ तथा हरिव मे धात्र बताया गया ह ।\ स्तन मे विष छगाने तथा सुन्दरी 
स्त्ीका वेश धारण करने का वर्णन सव में प्राप्त होता है । 


गुजराती तथा ब्रजभापा दोनों भाषाओं के कवि न पूतना को "वकी" के रूप 
ग्रहण किया ह जिसका भाधार संवतः भागवत का पूतना के किए प्रुत 'लेचरि" 
न्द हो सकता ह ।कृढ गुजराती कवियों ने ब्रह्वैवतं के अनुसार उपे कंस की 
बहिन भी लिला ह मौर उसके द्वारा कृष्ण कौ मासौ वनने का भौ उल्ठेल किया हं । 
गुजराती कवियों मे भाण ने न शूतना नाम दिया है ओर न की" ही । 
गुजराती भ नरसी तथा भारुण भौर ्रनभापामे र रा भागवतोकत पूतना के 
दानवी रूप ओौर दाह-संस्कार का वर्णन नहीं किया गया ह । ब्रजमाषा के कवियोँ द्वारा 
पूतना का कंसः की भगिनी एव कृष्ण कौ मासी के सूप मेँ भी नित्रण नहीं हा हे । 
गुजराती के कवि प्ेमानन्द ने वसुदेव देवकी को पूतना क ब्रज-परयाण की सूचना से 
दुली सिभित किया ह“ 
पतला गई गोकुढ विपे वलुदेव जाणी बात, 
दंपती दुसलोमां षया ते करे बहु अमूपात । 


ब्रजभाषा के किसी कवि ने इसका चित्रण नहीं किया । 


सिद्धर ब्राह्मण 

सूरसागर मे ूतनाबय के अनन्तर कंस दवारा कृगध के किए भेने हए 
“सिद्धर वामन" का भंग वणित ह । इसका भागवत मे अभाव हं । किसी परवतीं कवि 
द्वारा भौ इसका अनुवर्णन नहीं किया गया । 

सुरास के सिर की कया पूतना की कया से परयत साम्य रखती हं । पूतना 
की तदह ही बह भौ नंदभवत नें ूष्णको मारे पचता हं ओौर जव यशोदा यमुना 
जाती ह तो अपना मनोर परणं करला चाहता ह । भेद ह हि कृष्ण प्रतना कौ 
तरह सिद्धर का वध नहीं करते वरन्‌ उसे ब्राह्मण समञ्च कर केवल भूमि पर गिराने 
के वाद उसकी जीभ भरो देते हे । अपना भोलापन दिखाने कै लिए मटकियाँ फोड़ 
कर गछ दधिमालन उके मुह म लिपटा देते हे । तव तक यच्लोदा पानो लेकर भा 
जाती ह बर ब्राह्मण को षर से वाहर कर देत ह ।* पूरखागर मे जिस स्थर पर 


बरन-लोला ८३ 


यह्‌ पद हे वहा पूर्वापर प्रसंग देखते हुए यह्‌ अभ्रा सांगिक है वथोकि पदान्त के बाद 
पलः “यो कंस भूतन मारो' छिलकर पूतना क प्रसंग को ही उगा छिवा जाता हे । 
सिर को असफलता का न तौ कोई समानार कंस तक पुनता है गौर न उक 
किसी प्रतिभिया का ही चित्रण मिकता हं । संभव ह इस कथा का मूल हरिवंश मे 
पूतना वधक वाद वभत पक ब्राह्मण दारा रला कवच दे क कपा मे निहित 
हो। 

कागासुर-बध-सिद्धर वांभन, की तरह कागासुर कौ कथा भी भागवत भे 
नहं भरती किन्तु प्मपुराण मं काकस्पधारी एक राक्प कै द्वार कृष्न कौ हवेली 
पर प्रहार किये जाने का वणन है जिसका अनुमोदन ब्रह्मपुराण तया विषगुमुराण 
सभी होता हे ।" सागर मे इसका वंन नु नैददास क्रे दशमसकं मे कागा- 
सुरकी घटना का कोई संकेत नही हं । गुजरात क कवियों दारा भी इसका वरभन 
नहीं किया गया हं, केव फं नामक कवि के कंसोद्धरण काव्य मे एक स्वल पर 
कक बकका उतछेल भरता है जिसने कंस उं य क भौल िकाकते तपा भंग 
मरने की आशा देत है 1 सूरदास ने कागामुर कौ कषा का सांगोपांग वर्णग 
कवा ह । उन्होने काग को मी भन्य भुर कौ तरह कंस प्रित बताया हे । 

कागासुर फो निकट वुलायो तासों कहि सब वन सुनायो । 
षृ सा १० १६५ 

मोती बने कौ कथा--यह मोती वोने कौ कथा संभवतः गर्गसंहिता ते ली 
ग दै। गुजराती कवि पूनासुत परमानंद ने अपने हरिरस कै द्ितीय व मे इसका 
वर्णन किया है: 

सीचो दुहते भवणपर फल फकलीभा वेह मोती । 
मुशताफल उगौया देषीने वीसमे पामी जसोदा जोती ॥ 
छंद सं० १९५, फा. ह. प, ३२५ 





विद्‌ घ्न वृकष--नरसौ भेदा ने गोकुर मे एक वरे हए विराट जाम्न 
नकष का बर्न किया हे जिसे यशोदा ने सीकर बड़ किया जौर जिसकी गलौङि- 
कता के कार ग्रजनारियां उसे दने आती ह ।५ नरसी का इती पार का एक 
अन्य पद है जिसमे संमवतः कृष्य को हौ माम बूल के सूप मं एक रमक के दवारा 
बणित कया गया हे । शोक सहश कोकिका' चे सोह हमार गोपो कौ ओर 
गुल म वदेव दवारा वोने तवा यशोदा द्वार दव ते सत जाने चे गोहल मे 
मणु मे उलन हए कषय के कान पाठन कौ व्यंलना होत हं ५ 


८४ वर्यं वस्तु 


शट-मजन अवा शकटासुर-वम- यह भसंग भागवत के दम स्कं साते 
अध्याय भे उपछब्ध होता हँ ओर पूतना-वध के ठोक वाद मे वणित हं । ओर बहा 
न इसमे किसौ असुर की कल्पना का मिश्रण ह ओर न इससे कंस का कोई सम्बन्ध 
हौ ज्ञात होता हे । भास ने अवश्य शकट को "दाणव' के रूप मे परसतुत किया हं 
षदो णाम दाणदो षभडवेषम्‌ गहिव भ्ामदो तं पि जाणिन एक पादपपहा- 
रेण चुणुणो किदो घो वि दाणवो भविभ तत्तो एव्व मुदो । 
इस प्रकार कविं मे भीदो वर्गे हो गए ह । भागवतानुयायी भीम, भाकण तथा 
केशवदास ने शकट मेः असुरत्व नहीं देखा ।\* इसके प्रतिकूल नरसी, प्रेमानन्द, 
परमानन्द, सूरदास तथा नेददास ने असुरत्व की स्थापना की ह । ५ 
वर्णन की बृष्टि शकट को असुरत्व प्रदान करने वाते कविय की निम्नलिखित 
कोटियां स्थापित हो जाती हे । 
भयम कौटि--एसमे मीम, भाण आदि गुनराती कवे कमि ह जिन्न भागवत के 
शाकट -भंजन का अनुवाद मात्र कर दिया है । 
द्वितीय कोटि--समे गुजराती के परमानंद तथा ब्रजमाषा के नंददास अति हे 
जिन्होने शकट को असुरत्व प्रदान तो किया किन्तु कंस से उसका 
कोई सम्बन्ध व्यक्त नहीं किया । नंददास ने उसे अभिचार का असुर 
कहा है भौर उसका शकटरूप धारण करना न कह कर उसमे अट 
कना कहाहै। 
तूतीय कोटि कोटि भे गुजराती क नरसी, प्रमानं तया ब्रजभाषा कै सुरदास 
अते ह जिन्होंने शकटासुर को पूतना की तरह कंस द्वारा प्रेरित लिखा 
ह । इस कोटि के कवियों मे भी प्रत्येक कवि ने अपनी अपनी इच्छा 
क अनुसार कया को विकसित तथा कल्मित भिया ह । 
नरसी तथा प्रेमानंद ने कंस द्वारा शकटासुर के भेजे जाने का उत्लेल करिया 
ह । इस असुर ने शकट कारूप धारण कर किया इस विषय में "शकट रूपे थयो 
लिललकर प्रेमानंद ओर शकट को रूप षरि असुर रीन" छिलकर सूरदास दोनों 
एक मत है । ्रेमानंद ता सूरदास ने इस कथा के विकास से विरोष मौलिकता 
परदशित कौ ह । 
मेमानंद के अनुसार कंस नै परूतना-वध सुनकर शकट, वच््‌, ृगावतं, बग, 
अधघओआदिको तत्काल वुलाकरङृष्ण को मारने का आदेशा दिया जिका सवप्रयम 
पालक था शकटासुर । 


नीला ८५ 


मेद सांभलो चाल्या भूर, षमे मान्यो शकटासुर । 
श्रीमद्‌ भा०, पृ० २४८ 
सूरदास ने धकटासुर ॐ मुले कंस के सामन हृष्ण का नाद कर आने अपवा 
जौवित लाने को करवद याचना कराई ह जते सुनकर कंस उद्व बीड देता ह~ 


दोऽ कर जोरि भयो तव दवो रु यमु म पामे 

हं ते जाह ठुरत ही मारो कहौ तो जौवित तयान 

यह सुनि नृपतिं मन कीनो तुरति वीरा दीनो । 
पू ला०,१० १३६ 


तदुपरांत पुर नेएक ही पदमे शकट संहार का वणेन समाप्त कर दिया किन्तु 
भमानंद ने कु अन्य उद्भावनाए्‌ भी की ह । पहली तो यह कि द्वार की कंडी 
आदि लटलटाकर यलपू्ंक रुदन से चूप कराकर जव यशोदा कृष्ण को शकट के 
नी छोड़ जाती ह तो कुछ बालको से कह जाती है कि ताली वजाते रहा वीनां 
बालकोले कहे तालौ पाडो' दरी यह कि कृष्ण कद हकर अपने वागपाद करी 
वृद्धि करके स्भूल रूप गे परिणत हो जाने वाके उस शकट का संहार करते ह । 


कोष रुप थया अगण शणं । 
बधि पमादो गवो चं 


तीसरी यह कि यशोदा लौटकर शकट-मंग को उन वारको का अन्याय बताती 
है जिसका वे प्रतिवाद करते ह । 

बीजां वाढने यशोदा कहे छे, भे अन्या सवं तमारोषठे; 

मो शकट भाज्य सवं मठी सीजी यशोदा धई आक्ठी; 

बालक कटे अन्या न थी अतमणो, तारे पत्रे पग वधार्यो चणो; 
रेखा वर्णन बरह्मववतं मे मी है परन्तु परमानंद ने उ भथिक स्वाभाविक तया 
नवीन रूप प्रदान कर दिया हे । 

प्च्वलवलिकान्‌ गोषा यज पाटं कथम्‌ 
--अ० १२, ्लो० ११ 

चोवी यह कि शकटासुर मरने पर अपना काष्मकार त्यागकर पुनः दानव स्म 
गहण कर केता है जिसको नंद वाहर निकलवा पके है-- 


८६ व्यं वस्तु 


काष्ठाकार गाडानो गयो । शकट दानव खपे थयो । 
नद तय नलाव्यो बहार...“ 

प्लवो ओर अंतिम यह कि शकटासुर को केने विमान माता हँ "भवम शकटासुर 
ने विमानरे'। 

गुजराती कवियों मं पालं उल्टेल करने बाले केवल ेशवदास ह । दोष ने 
श्लोकी का उत्कल किया हे जो गुजरात कौ विशेषता हँ ।प्ेमानंद ने इरके किए 
यशोदा के फिकरी द्वारा सारी मंगवाने तक का वर्णन किया हं । 

साडी एक लावी किंकरी 

ब्रनभाषा के कविय ने पालने का हौ उत्छेल किया है । 

गुजराती कवियों मे परमानंद तथा केशवदास ने शकट कै नीचे कृष्ण को सुलाने 
कै प्रयत्न मे "यशोदा से 'हालरू' अथवा लोरौ गाई हँ । सूरदास ने शकट के प्रसंग 
तो नहीं न्तु तृणावरत-वष के उपरांत हाल! गाने का उल्ठेल किया हः 

जन बि जाई हालरूं हालरो गोपाल । 
--पू० सा०१्‌० १३९ 
व ृणावत-वध 

--तृणाव्ं की स्थिति शकटासुर ते भिन्न है । भागवत मँ ह इसके दैत्य होने 

तथा कंस द्वरा भेजे जाने का स्पष्ट उत्लेल हैः 
दत्यो नामना तूणायतः कसमूरयः प्रणोदितः 
--१०७२० 

भागवत फे अनुसार एक दिन अचानक गोद मे कृष्ण का पर्वत तत्य असह्य भार 
अनुगव करके यशोदा गे उन पूषवी पर छोड दिवा ओर गृह काज मेँ लग गई । समस्त 
बरन को बस्त करता हभ तृणावतं आाया ओौर कृष्ण कौ उवा छे गया निन्ु ष्ण का 
भर न वहन करने के कारण ओौर उनके द्वारा कंठ ग्रसे जाने से उसकी मृत्यु हो 
गई । ब्रज में एक शिला पर उसकी देह गिरौ ओौर उसके सारे भवयव विशीणं हो गए । 
गोपियों ने कृष्ण को राक्षस की छाती से उठाकर यशोदा को दिया जिसे देखकर 
नेदादि समी भसत हए । 

इस मूल कथा भाग मे से कवियों द्वारा बहुत से अंश स्वीकृत किये गए ओौर बहुत 
से नहीं भी । गुजराती मे केशवदास ने मतया भागवत का अन्‌ करण किया ह । 
व्रजभाषा में सूर गौर नंददास ने तथा गुजराती मे भालण, केावदास गौर परमानंद 
ने मासद्धिका वर्णन किया हे चिन्तु भारौ पड्ने का जो कारण दोनों ने विया ह 
बह एक दूसरे से भिन्न हे, भागवत मे इसका कोई भी कारण नहीं दिया हँ ।* भालण' 


ब्ज-लोला' ८७ 


तथा नंददास के अनुसार कृपय इसि भार वृ करते है कि वे यसोदा को तृणा 
वर्तं के आपात से दर सवना चाहे हं कन्तु सूर तथा मानद न इते समट नही 
कियाद । 


गुजराती के एक कथि पग ने अपने कंमोदरण गे भषामुर के साय तृणावतं 
की घटना के भी वृन्दावन मे घटित होने के उल्ल किया है जो भ्रात हे 

बावन माहे असूर भपासुर बणाव॑व शंपारवो । 
गुजराती क मन्य फथियो मे नरसी न 'तृणा्वत तत हषो ३ सिलकर तृणावतं- 
कथका संकेत मात सा है वणेन नही । नददस ने तूं के कंस दवारा गे 
जाने का कयन नहीं किया ह न्तु भारम्‌, सूर ओर भेमानन्द आदि ने किया हं ५ 


भाकण कौ शोपियां कृष्ण को अकेला छोड्न पर यशोदा को गाया देती है । 
बीलो मूषयो रे बार, जशोदा ने देगा । 
--दण स्क०,पृ० ३१ 
ओर नंदादि गोप सोए हए ष्ण कौ सोज बताने बाले फो परसकार दे की बात 
करते 
दष्टे देले कहान ने तौ रिद्धि भुं अति षणौ । 
पेमानेद तुणावतं कै कारण यमुना को उकुटी दिका मे प्रवाहित चिधित करते ह जो 
अन्य किसी कवि ने नहं किया ह भौर न भागवत मेही हे । 


विपरीत यमुना जी नं जढ वहतं हरि ह्य हवो हाहाकार 
श्रीमद्‌ मा०, पू० २५० 


गोपियों क कंद के अतिरिक्त प्रेमानंद ने नंद तथा उपनेद द्वाराषृष्ण की खोन 
करने का भौ उल्छेख किया है, यह भौ अन्यतर नहीं मिलता । 


मोपा वंद कके, उपननद नन्द जी शोषा रे । 





कृष्ण दवारा तृणावतं के संहार का वन सभौ कवियों ने प्रायः भागवत के 
अनुसार किया ह कन संहार क अनन्तर उपक पूतना सदृ दाहम तपा दिव्यदेह 
पाकर विमान द्वारा स्वगं-गमन का वणन दोनों भाषाओं म केवल प्रेमानन्द ने ही 
का ह ।५ मारण तथा सूरदास ,ने शकटामुर-बथ तथा तृणावत-वभ के बौ 
वाल-छवि वणेन के कतिपय पद चिल हं । 


८८ व्यं सतु 
कृष्ण का मृत्तिका-भक्तण एवं यशोदा दवारा विश्व-दशेन 


भागवत मे मृतिका-मकण के भरंग मे यशोदा दारा छृष्ण के मू मे बिदव- 
दन का व्नतो हं ही किन्तु दते पूवं भौ एक स्थल पर जम्हाई कते समय 
सका उत्केल हं 
्ीतप्ायस्य जननो सा तस्य रधिरस्मितम्‌ । 
मुखं लालयती राजन्‌ ज्‌.म्भतो दद्‌ शे इदम्‌ ॥। ३५॥ 
सा वीक्ष्य विश्वं सहसा... ॥ ३७ 1 
-स्कंष १०, अ०७ 
मृसतिका-मकण के समम भागवतकार ने पुनः इतौ का वर्णन ए विस्तृत स्प मे 
कियाहैः 
सा तत्र ददृशे विश्वं जगरस्ास्तु च लं दिशः। 
--अ० ८, श्लो° ३७ 
शांगधरपद्धति मेँ इस विषय 
प्राचीन काल ते ह मृत्तिका-मक्षण' 





एक सलोक है जिर ह निष्कं निकलता है कि 
का स्वतत्त्र विषय वन चूक्ताथा। 





हेम्न यतेन रतुमधुना म्‌्‌भकिता स्येचछया, 

सत्यं कृष्ण, क आह्‌ ह.पेष, मुसली मिध्याम्बपदयाननम, 
जयविहीति विदारिते च बदन दष्ट्वा समस्तं जगत्‌, 
माता पस्य जगाम विस्मयपदं पायात्‌ स वः केदावः ।। 


जम्हाई ते समय क विश्व-द्शंन का वर्णन ब्रजभाषा मे नन्ददास के दशम स्कं मेँ 
मिलता ह ।“ सूरदास ने इसका यमलार्जुन कै प्रसंग मे उल्लेलमातर किया ह ।५ 
नन्ददास ने आगे च कर इससे नामकरण का प्रसंग सम्बद्ध कर दिया ।११ इस प्॑सग 
मे पमानन्दने कष्ण द्वारा मुख मे विश्व-ल्प-द्शंन कराने का कारण यशोदा का 
खी होना बताया, इस प्रकार उन्होने एक तवीनता उलन्न कर दीह । तथा विराट 
विश्व का विस्तृत चि्रण करने के सायसाथ यशोदा के ज्ञान पाने तथा पुनः माया- 
वश होने का वर्णन करके ओौर भौ मौलिकता का प्रदर्शन किया ह । # 


जम्भा के स्वान पर मततिका-मकण के असंग म मिरव-द्न का विषय अभिक 
परमपरासिढ प्रतीत होता ह कर्योकि दोनों भाषाओं के अनेक कविय ने ते इसी 
श्य ने रुत किया 


बनना ८९ 


मागवतकार न कृष्य क मिद्‌दो खाने का वन स्वत्व न करे बदेव 
जादि अन्य मोष वालको वारा कौ गवौ चिकायत से उसकौ व्यंगना को है कन्तु 
सूर ने स्पष्टतया उका विजन किय हं ।५ उनो शिकायत का भौ वरग किया 
हे ।५ भागवत क 'हतेपिणो' सबद को चरितां कलते ह्‌ नंददास गे यशोदा दारा 
गृष्य के साथी वालको को देखभाल करणे का आदे दिवाया है जिसका बर्मन 
स्वयं भागवत मे नहीं ।* इसके गतिरिकत वरव. भागवत के रं बहा- 
त्यानमवाप' को मिमत पतयो म अत्यधिक स्ट करके रुत किया ह ज सूरागर 
मभौ सही मिरता । 


पनि अगन प सहित ब्रज देल, भुमति चकति मई ज्‌, वतेति । 
त न ताह सये कर सादी, डति जयो न भवन करं मादौ । 


नरसी ओर भीम ने मृत्तिका-मक्षण के प्रसंग का उल्ठेल मात किया है ।८ 
भालण ने दस विषय का वणन ह नहीं किया है । उनके शमस मे जो प्रप्त पद 
ह बह ब्रजभाषा का ह ।* केशवदास के भ दष्यकीाकाव्य क पंचम सगं का नाम. 
करण हौ यह्‌ मृद्‌-भक्षण पर किया गया ह । सर की तरह केशवदास ने मिट्टी 
साने का स्पष्ट वणन क्षिया है ।" उन्न नंददास की तरह मूल मे र का वर्णन तो 
दिया ह कितु उसमे रूण यशोदा के उती रप मे दीलने का सिवण नही किया । 


वदन माह गर दोशो स, चराचर देसी के कारण भिस्‌ । 
भीर्‌ लौ° कामष्‌०४७ 





परमानंद ने इस विषय में विशेष मौलिकता न प्रदर्शित करके भागवत का ही अनु 
सरण किया ह । स्वादके कारण मूद्ढी भर भर मिदूटी खाने की भावना अवद्य 


नवीन है । 
भेक वार कौतिक कौषुं नापे मृत्तिका भक्षण करी; 


सवाद लायो सामय ने मूलमा मूके मुठी मरी । 
श्रीमद्‌ भाग, पर २५४ 
हराने के पांडे का भोग श्रौर नद्‌ का देवाचैन 


बनभाषा मे प्रप्त महराने क ड को कय! तथा ग्‌ जरती मँ उपर न॑द ऊँ 
दवरथन के प्रसंग मे यपत साम्य ह । पिको क्या का वणन एकमाव भूर के 
काव्य ने मिलता है जौर नंद क देवान का केसवदास क भीरूष्कीरकाव्य तया 
परमाननद क हरिर मे । सरवागर मे पाड को या ते सम्बन्वित पाच पद मिरे 


९० वण्यं वस्तु 


है" एक प्रकार से सारी कवा प्रयम पद मेँ ही पं हो जाती ह ।५ कया का मुख्य 
आधार यह ह कि दूष्ण अपना ध्यान किये जाने पर स्वतः प्रकट होकर मोग कगाने 
 छगते हे भौर इस प्रकार अयना अवतारी होना चरितार्व कलते हे । गूजरात के उक्त 
कवियों वारा वभित चंद के देवान का प्रसंग भौ इसी आघार परर निभित दहे, 
उका रक्ष्य भौ दूषण का ईशवरतव ्रदर्न हं 


केशवदास तथा परमानन्द द्वारा वणित प्रसंग लगभग समान हौ ह । परमानन्द 
के अनुसार कषण के उवाय न उने के कारण उनके अवतारो होने फा बोध यरोदा 
को होता ह मौर केशवदास के अनुतर गग कौ भिष्यवाणौ के स्मरण ते । 


पाकौ कथा भेष स्वयं अपने मूख से अपना भोग रगाने का आदे 
ह्मण को नहीं देते किनु नंद के देवार मेवे स्पष्टतया अपनौ पूना कराने कौ 
जासादेते हे । 

उलूखल वधन ध्र यमलाजैन मत्त 

भागवतमें दी हई यह कथा हरिवंश, ब्रह्मवैवतं तथा पद्मपुराण कौ कथा 
से गु्छ भिन्न भीर अभिक परिवधित हं । दोनों भाषाओं के कवियों ने इस विषय 
मँ मागवत का हौ अनुकरणं किया ह । केवल परमानन्द ही अपवाद हं । परमानन्द 
न भागवत तथा ब्रहैवतं दोनों का मिश्रण कर दिया हं, ब्रगभाषा मे सूर नै 
इसकादो वार वर्णेन किया ह । हकत वर्णन मेँ करई स्थलों पर मौलिकता का 
भदन मिता हं । पर दूसरा वणेन अनुवादारमक अभिक ह । परमानंद के अति 
रिक्त भाकण तथा केशवदास आदि अन्य दशमस्कंधकारौं न भी यमलार्जुन-मोक्ष 
का वर्णन किया ह। 


प्ेमानंब दवारा दोनों कथाओं का सम्मिश्रण तथा स्वकल्पित वर्णन रह्मैव 
मे नारद के शाप से केवल एक कुवेर नूक्वर का, जो रमा के साय 
क्ीडाकर रहा धा अर्जुन वृक्ष हो जाना वणित ह किन्तु भागवत मे नलूकवर 
ओर मणिग्रीव दोनों का |" प्ेमानंद ने नटूकवर आर मणिग्रौव दोनों का रंभाके 
साय रमण वाशित किया हं ॥ ब्रह वतं मे जहां चद वस्मेग वृक्षे च'किखा ह पेमा 
नंदने वस्व को न स्वोकार करके भागवतोक्त दाम" को ही स्वीकार किया हे। 
परददौ ओोर बृक्-पात को लेकर होने वा नंद यसोदा क विसंवाद को जिसका 
संकेत ब्रहमवंवतं मे दं, उ्होने स्थान दिया हं ।१ यही नहीं पेमानंद ने अपनी ओर 
ते इस गंभीर परिस्थिति का शुभ परिहार भौ करा दिया है जो ब्रह्मववतं मे भी 
नहींहं। 








बरन लीला ९१ 





माद ने यमान का यमुनातटवतीं होना तथा उनके गिरने से कृष्ण का 
छि जाना तिभित का यह्‌ भौ उनकी अपनी कल्पना प्रतीत होती. ह ८ भाग- 
तके वर्णन से एसा लगता हं कि वुक्षघरके समीप ही थे । इस घटना के अंते 
कृषके यमुनातट र सेकने जाने का चलेत "सरित्‌, तीर गतं ष्णं भ्नाजुनमया 
-हवयत्‌, इसकी भौर भी पुष्टि करता हं । 
भागवत म' डोरी के रे "तदपि गुं न्यूनं लिला ह जौर अन्य कियो 
द्वारा इसका अनूकरण मौ किया गया हं परु प्रेमानंद ने दोक स्यान प्र॒ "्वार' 
करदियाहे। 
साधी साधौ धाकी यशोमती' 
से दुक भंगक बार रे। 
--ध्रीमद भा०, प* २५६ 


शुरदास कौ मौलिकता--भागवत हे अनुसार यशोदा दारा एष्ण क उदूलल 
बधन का कारण उनका घर मे माखन चुराना हं किन्तु सूरदास ने इससे भिन्न कारण 
दिवे है । सवैर एक म्वाछिन शिकायत करती है ओर दूसरी ष्ण की वह्‌ पकड़ फर 
मोदा के सामने लात ह तथा उलाहना दैती ह ।" पर नं इसी के साण भागवत के 
शवयावुत्सि्यमाने पयसि का भौ संकेत 'उषएनत क्षीर जननि करि व्याकुल, इहि निधि 
सुजा टो" लिलकर कर विय हं, परु महौ ष्य वष ई मुजा फो ते है 
ओर फिर वधे जाते ह, इसके अनन्तर अन्य ग्वारिनि यशोदा को कृष्ण कर वाधिते पर 
फिर उलाहता देती हे। 
दूसरा कारण नितान्त नवीन ह । कृष्ण ने किसी सवाकिन के ल्के को मारा 
ह बौर बह इसकी सूचना वराम को देती ह । इसके अनन्तर बलराम का यशोदा 
के पास आकर कृष्ण के बाधने पर रोष प्रकट करना ओर अपने को स्थानान्तरित 
करे क याना कटा आदि सारा का सादा प्रसंग मौचिक हं“ 
उदटून-बंधन ही ृण्ण के "दामोदर! नाम के मूल मे माना जाता । सुर 
तथा अन्य करई कवियों ने इसका स्पष्ट निवेश किया ह ।५ भागवत मेँ दामोदर 
शब्द केदारा इसका संकेत माम कर दिया गया है । १ 
तदामोदरेणतरसोत्कलिता्िक्धौ 
भास ने अवश्य इसका उल्लेख किया हं -- 
'दमोदरोणाम होड सति" 
-- बारुचरित, अं ३ 


९२ व्यं वस्तु 


परन्तु उल्टेनीय बात बह हं 
के उदर-बन्धन के स्यान पर 


सूरने इस सत्य से अवगत होति हृए मौ कृष्ण 
-वंन्बत का वणन किया हे ।^ 






कृष्य द्वारा यको को चतुर्मु स्य मेँ दर्तन देने कौ बात भौ सुर की अपनी 
कल्पना प्रतीत होती ह । 
दोउ कर जोरि करत दोऽ अस्तुति चारि भुजा ति भरट दिलाई । 
प° सा०, पृ० १८३ 





इसके अतिरिक्त बन्धन के प्रसंग मँ भागवत मे तो यशोद शवगेहदामानि, अर्त्‌ 
अमले षर को रसस का ही प्रयोग करती ह मन्तु ्रगमाषा क करई कविय इसे 
वा कर कई घरों कौ रस्य से वधे का वन किया ह । गुजराती कविय ने 
इसी को दुसरे रकार से प्सतुत गिपा है । 


लौकिक गोल लीला 
कूष्के संस्कार 
नामकरण-- नामकरण का उल्लेल भागवत के अतिरिक्त ब्रह्म वैव, विष्ण्‌ तथा 
ब्रहमुराण ने भौ भिता हं । इसका वन दोनों भापागों के कवियों ने किया है 
परन्तु प्रेमानंद ने सर्वाधिक विस्तार दिया ह । नंददास, भाकण केशवदास आदि ने 
भागवत का हौ भाधार लेकर अनुवाद कर दिया ह । सुर वणन मेँ अनुबादातमकता 
तो नहीं है परु संप अभिक हे । 


भागवत भे युव द्रारा नामकरण के किय गणं कर भेजे जाने का उलकेल मात्र 
है" ि्तु परमानंद ने अपनी कल्म से इ परतग का सांगोपाग वन किया हं । 
वे मपे दसम सकय मे वुदेव द्वारा गग का बुकताया जाना तथा उनका अच्छी 
रकार सत्कार एवं रणामूत लेना वाभित करते ह । फिर वसुदेव उनसे सार रहस्य 
बताकर दीनता गोकु जाने, नामकरण कर आने तया जन्मपत्र बनाने कौ 
थना करते हे । इसके साय वसुदेव को दतषिणा का स्मर आता हं जव चूकाने 
मे अपने को असमं पाकर वे भविष्य मेष द्वारा चुकाएु जाने को बात 
करे है 1" इसके उततर मे गयं कहे हं कि वे ष्ण रप मे मगवान क दक्न करनं 
जा रे है अतएव दंसो भको वात कहना उचित नही ।* 

बागे चलकर गोकु मे नामकरण संस्कार का भी जो वरन भमान न कया 


हे बह भागवत पर ही स्वया आधारित नहीं ह । भागवत ने बलराम के नामकरण 
केव "राम" वर" जौर कग" इन तीन का हौ कयन हं सिन्त ब्रहैव मेँ 
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"हषर, "सकी" आदि अन्य नामका भी समाविश हं । दोनो मे 'संकयण' नाम 
कौ वयूलति भी विभि रकार शे दी गहे ।“ परमानंद ने यहां पर लण्टतया 
बहाववतं का अनुसरण का ह ५ “ूसली" मादि नाग न देत से बह मी सष 
ह कि यह केवल आधिक जनुकररण हं, अनुवाद नहीं 





दूसरी वात यह कि परमानंद ने बलरामे कृण के नामकरण के घमय कौ 
परिस्थिति मे भेद फर दिया हं जिसका श्रेय कदाचित उनी को हं । भागवत आदि 
पुराणौ मे सममू नामकरण संस्कार एकान्त मँ होता हं किन्तु पेमान॑द न केवल 
कष्ण का नामकरण एकान्त मे कराया ओर साय हौ गं द्वारा उनकी प्रक्षिणाए 
भी ।“ भागवत मेँ एकान्त कौ वात वसुदेव अथवा ग सेन कहला कर नंद के मूल 
से कलाई गई हं । भागवत मे बरराम का नामकरण कृष्ण से पहले होता हं परन्तु 
ब्रहमवैवतं मे बाद को । प्रेमानंद ने इस विषय मे भागवत का आधार लिया है | 
हवत मे गण इम अवसर प्र गोलोक का वृत्तान्त सुना । ्मानंद ने उसे 
गरहुण नहीं किया । परन्तु गगं दवारा के गये कष्ण जन्म कै रहस्य को अधिक विस्तार 
से बधित किया ह ।५ नंद कष्ण को देलकर मोहगस्त हो जाते हेः भौर उक्त 
त्य उ भूक जाता है ।१ 

सुरसागर मँ इस प्रग ते सम्बन्धित कवल दो ही प्रद भिरते हेः जिसमे न 
वसुदेव कष द्वारा गग के भेजे जाने कौ बात ह ओौरन नामकरण कौ ही । एकान्त 
कौ भौ बात नहीं ह भोमि बंदोजन चारण आदि समी नंद गृह मँ जा पहृषते ह ।५ 

नंददास ने नामकरण के प्रसंग को उसके पूरवे भने वाके जम्हाई के प्रसंग से 
सम्ब कर दिया हं भिषक उरठेल् उसके मन्त किया जा काह । उका तथा 
गुजराती के भालण ओर केशवदास आदि कै दवारा किया हमा वणेन भागवत पर 
ही आधारित ह । 

अन्नपाश न--भागवत मे तो नहीं किन्तु ब्रह्मवंवतं मे इसका उल्लेख है 
(अस्यान्परायन्नायाहं नामनुकरणाय च" (० लं १३,४७) सूरदास तथा परमानंद 
दास आदि अष्ट्टापी कवियों के अतिरिक्त अन्य किसौ भौ कवि ने इसका वर्णन 
नहीं किया हं» सूर गे इसका करई पदो मे पता से वर्णन किया । मभि-कंचन के 
थालो मे पटरस व्यंजन बनते भौर नंद स्वयं जाकर सारो जाति को वुल रात ह । 

व्गांठ- -वरगाठ का प्रछत उल्टेल जन्मनक्षत्र के रूप मे भागवत मेँ दो स्यानों 
पर मिलता ह ।*\ यमे स्वयो के एकव होकर विधिव कां सम्पादित करने 
का वर्णन हं । इसका र वथा बस्कभरसिक ने अनु सरण बिया ह ॥५ 


द वण्यं वस्तु 


करणछेदन- -कर्णठेदन का कोई पौराणिक उल्लेल नहं मिकता जौर सूर ने ही 
इतका वर्णन किया हे ० 
र्ावन्धन--इतका भौ पौराणिक आधार नहीं ह, ्रगभाषा के ही गु कवियों 
ने इसका भौ वर्णन क्या ह ८ 
बाल-लीला 


राण मे ष्ण कौ वाल-लौलागों को सर्वाधिक महल भागवत मे प्रपत हुमा । 
तना वृणावतं भादि से सम्बन्धित वोत अकीकिक छीकाओों के अतिरिवत अनेक 
लौकिक लीलाओं का भी बणंन उसमे मिलता है । भागवत की रौकिक रीलाओं को 
आधार मानकर तथा स्वतंव रूप से भी अनेक कवियों द्वारा कृष्ण के वाल-चरित का 
विशेष विस्तार किमा गया । एसे कवि मे ्रजभाषा के सूर तथा गुजराती कै भालण' 
कनाम अग्रगण्य ह । ब्रनमाषा ने सुर के अतिरिक्त अन्य अ्टछापीः कवियों तया 
रसलान, तुलसीदास आदि ने भी कृष्ण के बा-विनोद का चित्रण किया है, इसी 
प्रकार गुजराती मेँ नरसी, केशवदास, प्ेमानंद, तथा शिवदास आदि ने । 


आने षण क टन चलने, तुतकाने, कने मान चोरी करने आदि लौकिक 
बाल-लोलाो का उनको पौराणिक पृष्ठभूमि भयवा स्वत स्थिति को स्ट करते 
हए सकनम तुखनास्मक निस्पण किया गया हं । 

घुटनों ओर पैरों चलना--सका आधार भागवत ही हं षिन्तु एक तो उसमे 
वराम भौर ष्ण दोनों को समान महत्व दिया गया हं दरूरे यशोदा, रोहिणी 
तथा नंद किसी के द्वारा चलना पिलाने का कोई संकेत नहीं मिलता ।* सुर 
ने ष्ण के कटने, ुटनों चरे तथा परौ चलना सीन का भवनत सूम रूप 
षे वणन किमा है । नंददास के नंद भी कृष्ण को उंगली पकड़ा कर चकते ह । 
भालण ने इसका वर्णन न करके वोवल कृष्ण के रेगने का वर्णन किया हे । उन्होने 
तथा केशवदास ने इरके अतिरिक्त कौचड़ गे हाथ डान तथा सोते हृष सपं की 
पू पकड़ लेने का भौ वंन किया है । कीच से खेलने की वात भागवत पर 
आधारित होने के कारण परेमानंद आदि अन्य दामस्कधकारों ने भी वित की 
है 

हाथ मे नवनीत लिए प्रतिबिम्ब दशंन--इसका वणेन सूर, नंददास, भालण 
आदिके द्वार हा हे ।५ सूर नै मतिविम्ब संबन्धी चित्रण अनेकस्य मे किया हं । 

वधे कौ पू पकड़ना--भागवत मे ्गृहीतपच्छः, के रूप मे इका उल्छेल 
ह । गुलराती भाषा केही कवियों न इसका वंन किया ह ।५ 
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लोलो बोल --इसका वंन भागवत मे नहीं मिरता लिनतु दोनों मापामों 
के कवियों ने भिया ह । भेम तै तोती वोली स्वान पर वोरना सौखने का 
वर्णन भिया है 

गन ने नूतय--इल लीला का उलमेल भागवत मे नही ह पर दोनो मापा 
के क कथियो न इते चिभित किया हं ॥* 

सुह मे शगूढा शलना-भागत मे इसका वर्णन माकण ऋषि क भ्रंग मेँ 
वारव स्वथ मे मिरता हं । 





चावुलिन्यो पागिम्यामु्ीय चरणामबुम्‌ । 
मुले निषा पप्ो धतं बी वित्मिः ।। २५॥ 

--अ०९ 
दोनों माषा के कथि ने कदाचित्‌ इसौ को आयार मान कट ता मिनण 
किया है ।५ ॥ 

रघुशंका करा भागवत के रुते मेहनादोनि बास्तौ' के भाधार पर कुष्ट 
गुजराती कवियों ने इसका वर्णन किया ह ।५ 
मथानी पकना--उरूलल-वंषन कै परग मँ भागवत के एक पोकः मे इसका 
उल्लस हे । ध 
तां स्तन्यकाम आसाद्य मध्यनतीं जननीं हरिः । 
गृहीत्वा दधिमनधान सयथेषसप्रीतिमाबहन्‌ ॥४॥ 
लतं १०, अ०९ 


दोनों भाषां के कवियों ने इसका वर्णन किया ह ।\' सर तथा नरस ने मथानौ 
पकड़ने को छेकर पौराणिका के आधार पर्‌ असाधारण परिस्थिति का चिवरण 
किया जिसका संकेत भागवत में नहीं हं । भालण ने भागवत का हौ अनुकरण 
कियाहंभौरप्रेमानंदनेभी। 
चोट वदने कौ लालसा ते दु्बपान--यशोदा वारा चोटी वदने का प्रलोभन 
देकर दूध पिलाने कौ वात भागवतकार न नहीं लिली हं पर सूर न उसका वभन किया 
हं ।८ नरसी के पदम मी द्ूव पीने के कारण वेणोके वल्भद्र कौ वेणीसे भौ 
अधिक मोटी हो जाने का वर्णेन हे । 
वेण वागे बहला जी तमार, वलम वे मोटी याव रे। 
--ना० ० का, १०४६२ 


९६ बण्यं वस्तु 
वेण का अयं यहा रो नहीं अतव “वागे! न्द वाढो' के अयं मे भक्त 
प्रतीत होता हं क्योकि इसके बिना “वभद्र वे मोटी धाय रे' से इसकी संगति ही 
नहं वेडती । मालण ने यपि चोटी वदने तवा दूष पोने का वंन एक ही पदमे 
किया हे परन्तु दूरे को पहले का कारण वता कर भ्लोमन देने की वात व्यक्त नहीं 
की।५ 

जेवन--इसका भौ भागवतकार द्वारा व्थन नहीं मिकता । सुर ने "न्द' भौर 
कान्ह को एक साय जोमते हए चिरत किया हं । 

'जेवत कान्ह नन्द इक ठौरे' 
सूर सा० १०१६१ 

नरसी ने यशोदा द्वारा छृष्ण के जिमाने का वंन किया । वहां इस प्रसंग में नन्द 
तषा रोहिणी का कोई स्यान नहीं हं केवर बलराम के साय भोजन कटने का उत्ते 
हे 

चंदिकौना-भागवत मे इसका उल्ेख हं ही नही, यह प्रसंग कदाचित किसी 
अपौराणिक लोक प्रचित परम्पराके कारणङृष्ण कौ बालका के साथ समाविष्ट 
हभ ह योक नवी शतो के मध्य कौ कृति विकमोको (दक्षिण के कवि कौ कृष्ण लोला 
विषयक गीति का संगर) भे पेदियाखवार दवारा छिखित चन्र ओर इष्ण विषयक 
एक गोत उपलम्ध होता हं । पेदियालवार के इष्टदेव वटपत्रशायी बालमूकरन्द बताए 
जाते ह ।'* गीत मे योदा की भावनाओं की अभिव्यक्ति की गई ह किन्तु इसका 
कहीं भी वर्णन नहीं मिक्ता कि यशोदा चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब को दिखाकर कृष्ण का 
मन बहकाती हं । मुजराती आर बरन दोनों मापा मेः उसका वणंन मिरुता 
हे।१ 

भुरदास के कृष्य चद्रमा को खेलने के लिये ही नही चाहते वरन्‌ उपे शुषा 
शान्ति करने की इच्छा भो करते ह ओर बे जलमाजन मे प्रदशित चन्द्-बिम्ब से 
संष्टन होकर रोते रोते सो जाते हे, परन्तु नरसी $ छृष्ण यह सव नहीं करते । 
एक बार तो बे मालन पाकर चन्रमा कौ याचना करना मूल जाते भौर दुबारा 
जल मे उसका प्रतिविम्ब देखकर शांत हो जति हे । न वे चन्द्रमा को भोजन 
कै लि्‌ चाहते ह जौर न यदोदा उनवे यह कटू हं कि चन्र वुम से डरता हं 
भूरदास का वंन अधिक विस्तृत हं भौर उसमे नन्द जादि का उल्लेल करके 
बिविघ प्रकार कौ परिस्वितियौ का संकेत किया गा हं । 

नरसी के अतिरिक्त किसी अन्य गुजराती कवि द्वारा इस प्रसंय का वर्णन प्राप्त 
नहीं होता । 


बरज-लोला ९७। 


ङृष्ण का सोना ओर मौढो कथा--शकट-भंजन के प्रारम्भ मे भागवत में कृष्ण 
केशवन का वणन ह जिसकी ओर शकट के र भे संत कर दिया गया हं । 
यहाँ तायं उन कविय से ह जिन्न कृष्ण के शयन को स्वतन्त्र रूप से बणित 
कियाह। 
सूरदास ने यशोदा द्वारा ष्ण के बहाने सुलाने के निमित्त रामकवा 
कहा है जिसमे ष्ण सौताहरण के प्रसंग को सुनते ही चौक कर लक्षमण से 
धनुष मांगने लगते ह । इस प्रकार के वर्णन से उनका अवतारी रूप स्पष्ट किया 
मया है । 
रावण हरण फट्यो सीता को सुनि करामय नींद विसारी । 
सूर श्याम कर उढे चाप को लष्धिमन देहु जननी भम भारी । 
सुग षाण १्‌० १५७ 





इसके अतिरि भुर ने कईं अन्य प्रगे तया स्वं ल्य चे भौ सोने का 
वर्लकिा ह ।* रगा के अनय किसी कि ते संभवतः उपप प्रकार एा वर्णन 
नहीं या गुजराती कवियों मे मी शयन का हौ वमन मिता है, इसका नही।* 
माण क 'ूतो भूतो भति हंे' ओर सूर के वह मपर करकायै वाले पद रग 
मग समान स्थिति को वयक करते हे । 
हषण का जगाया जाना, परभाती-सूर गे छृष्ण के जगाये जाने का वर्ग 
किया ह । मात हने पर कृष्ण के सायो ववारवार मा जते हे । यशोदा उ लकी 
सूचना वे कर जगाती ह । “नरस क यशोदा ग्वाल-बालों को बुला देने के किए 
व मणां हं तेग संगे रमवागोवाला । 
नण दू० का, पृ० ४६६ 
नरसी ने अनेक भरभावियां छिली ह जिनमे अगा भाने का वर्भन भी ह 
(प्० ४७५) 
सेक~सलां क साय हषण नाना पकार ॐ सेल सेर है सूरण भरा-चकशोरी, 
चौगान, चोरमिहीधिनी आदि खेकने का वर्गन किया हं ।* नरौ ने मी भसि 
मिजौनी का उललेल किया है किन्तु रंग मितात पृथ हं । उदव से अपने जीबन 
की करडा को कते हृए कृष्ण इस सेक कौ मी याद करते हैः 
ते दाने रमया र आंलविचामणौ र, 
छवीलो पाणा कदम केरो चाह । 
न° ० का०, पृ* ५३१ 





कृन्का०७। 


९८ व्य सतु 
भागवत मे इन खेलों का वर्णन वृ'दावन जाने के वाद मिलता हं । 
हाक-ङृष्ण को इराने के किए हाऊ का वंन दोनों भाषाओं मे मिलता हं ।*“ 

भालण भौर केशवदास के पद आपस मेँ बहृत भिरे हे, कैवल एक दो जगह्‌ पर 

पाठभेद है । सूर ने इस ष्ण के ईस्वरतव से समविन्त करके भौ प्रस्तुत किया हं 
मालनचोरौ कृष्ण कौ लौकिक वाललीलाओं म कदाचित्‌ सवते प्रमुख स्थान 

मालवोरी का ही हं । मह कया न तो विष्णुपुराण मे हं न महाभारत मे, हरिव मेँ 

अरसंगबश आ गईं ह, भागवत मे अवश्य इसकी वह भूमथाम ह । भागवत के अतिरिवत 

यह ब्रहावेवतं तया भास क बा्चरिति मे भी हे । ५ 
भागवत मेः यह एक प्रकार से यमकार्जुन-मोकष तथा उरूखर-वंभन की भूमिका 

स्वरूप भी आती है ओर उससे पहके गौ इसका वर्णन हं । कृष्ण चोरी ते मालन 
स्वयं ही नहीं लाते वरन्‌ बंदर को भी लिकति ह, वर्तो को तोड़ दते हे, कभी! 
बर न पाने पर सोते ए बालक को रका दत ह । ठीके पर रक हए वर्तने 
उलूलक आदि पर चृ कर चेद फर देते है भौर भैर षर गे अपनी मियो के 
प्रकाशं चोरीकरते हे ^ 

योनो मापा के कविय ते इस लीला का वर्णन किया ह । भरसागर मे 
भागवत से इस विषय मे निम्नशिलित भिनताप ह । 

१, माखनचोरी का वर्णन गोपियों के उपालभ के माध्यम सही नकरके 
स्वतंत्र षे भी किया गया हं । 

२. स्वतंत्र रूप से भिये गए वरणनों म अनेक एसी वाते हं जिनका मागवत मेँ 
संकेत तक नहीं ह । 

३. भागवतोतत कर बातों का बर्न या तो भिता हौ नहीं या परिवित 
ल्पे भिरुता ह । न मिलने वाली वातं मे उदाहरणा कृष्ण के दवारा बन्दरों को 
माखन लिाना भौर परिवतित रूपमे सोते हए बालकों पर दही धिक देना । भाग 
त मेन जगाने का ही वर्णन ह । 
सूर द्वारा बणित माखनघोरौ के विभिन्न रूप ^. 

अ. अंतर्यामी कृष्ण एक व्रज युवती के मन कौ बात समञ्च कर उसकी इच्छा- 
पूति के लिये अके मालनचोरी करते हे भौर भपने प्रतिबिम्ब को अन्य वालकः " 
समञ्च कर उससे चोरी चिाने का आग्रह करते हे । 


अजीत ९ 


जा. सवालों कसाय चोरौ करते हे 

इ. भेरी .सौल मे सवार्न के षर जाते ह, मनेक लिये नतु सम घारण 
करते हे । पवालिन ऊहं पकड़ कर योदा के पास ले जाती हे । 

ई. चीदो निकालने क हान चोरौ करत हे 

ड. अने बरन वाला कृष्ण को आलिगन ने मर कट सुल पातीं ओर नाहती 
चौंक ृप्ण उनके षर चोरो कर । सौ एक विशिष्ट गोपौ को दृषय पौन वषं 
कौ अवस्था रे वरह वं के हीकर रिते ह । उपारुभ दत हए बह अपनी फटौ 
चोर यसोदा को दिलाती हं । 

ऊ. पर जाने पर स्वौ का रूप पारण फर तेह । 

ए. ष्ण यस्ते चलती गोपि पास से मालन सूट मौ कते ह। 


अन्य कवियों दवारा मालनचोरौ का वणन ^ 

नंददास ने भी उरूलल एषं सलाओों के सहारे ऊपर चढ़ कर माखन चुराने तथा 
अपने प्रतिविम्ब से भद न बताने कौ वात कहने का वर्णन किया ह । तुलसीदास ने 
कृष्ण गीतावली मे भागवत कौ ही तरह गोपि दवारा "गोरस हानि" के उकाहने देने 
कवन सिया हे । नरसी का वर्णन भी उपालंम ेही सप मे ह परु उपमं क 
भिप्नता है । एष्ण बासुर फेंक कर ऊँची मटकी को तोद देते है, तस्ते से दहो पौ 
सेते भौर गोपौ को भुला दन के लिए उसका हार तोड़ देते है । भाण भौर केशवदास 
के वर्णनां का आधार भागवत ही हं किन्तु केशवदास ने यशोदा-गोपी-संवाद को 
बिष विस्तार से स्तुत किया हे, उसमे कु नवौनताभं का भी समावेश भिरा 
है जैसे, एष्ण गोपी द्वारा पकड़ जाने पर उती गोपौ के बालक का रूप बनाते है । 
प्ेमानंद ने भौ भागवत के अनुसरण क अतिरिकित इत प्रसंग मे मालनचोरी को एक 
नवीन रप दिया ह । एक बार कृष्ण एक गोपी के षर भु जति ह । बह जान जाती 
ह बौर वार बंद करे उन समकाती हँ फिर योदा के पास आ कर कहती ह कि 
मे कृष्ण भो माखन चुराते पकड़ लिया । यशोदा जव आकर देती हतो इष्ण भत- 
रान हो जाते है । सारी गोपियां चक्रि होती हं कि बे किस प्रकार निकल भागे इतने 
मे यशोदा को एक दासी आकर सूचना देती हँ कि कष्ण जाग गये हे, चलो । यशोदा 
घर आती ह तो कृष्ण वहीं मिलते ह । इस प्रकार गोपियों का कथन असत्य सिद्ध हो 
जातां । 

बाल षण व्याह कौ बात तुलसीदास तया माकण ने इका भौ उल्ल 
किया ह । बुलसी कीः यसोदा सास समुर भौर दुलत का नाम ठेकर हृष्यको माखन 
चोरीसे रोकती हे ।^ 


१८५ व्यं बतु 


गोदोहन सौतना- भागव नें गोकलवासी ष्य को गोदोहन मं प्रवृत नहीं 
दिलाया गया ह, विन्त ूरसागर म उनके द्वारा गोदोहन-कायं सौलने का वणन प्राप्त 
होता ह ।^ नरसी ने गोदोहन का जो वणन किया हँ उसमे कृष्य सीखने की दच्छा 
वत नहीं करते बर्‌ एक गोप उ इस का मे षट्‌ समस कर आमंत्रित करती 
ह |^ नरसी के अतिरिक्त गुजराती के जन्य किसी कविने दस प्रकारका वर्णन 
नहीं किया हे । 





अलोक वनदावन-लीला 


वृन्दावन-गमन--गोकक से वृन्दावन गमन करने का निश्चय सूर के अनुसार 
यशोदा ओौर नंद, नंददास, भाकण तथा केशवदास के अनुसार उपनंद, प्रेमानंद के 
अनुसार नंद, उपनंद तथा वृषभानु कौ सम्मति से हुमा ।^ इन समे माठण, नंददास 
ओर केशवदास के बर्न भागवत के अधिक निकट है क्योकि उसमे उपनंद का इती 


भकार उत्टेल हं । 
तत्रोपनन्द नामाह गोपोज्ञान बयोधिकः 


- १०११६२० 
इस घटता का अन्य पुराणों मेव भि प्कार ते वणन हं िन्तु सभौ कवियों 
नै भागवत का हौ भाधार किया हं । हरिवंश म गेयो का आकमण भी गोकुलं 
छने का कारण वनता हं = किन्तु किसी भाषा के कवि ने एसा नहीं लिला । 
हरिव मे वृन्दावन-गमन के समय कृष्ण कौ आमु सात वं की ह पर सूरने पाच 
वर्षं ओौरप्रेमानंदने चार वषं की मानौ है“ सूर का वर्णन संक्षिप्त तथा प्रेमान॑द 
का विस्तृत ह । 

रमां के विस्तृत बर्न मेँ वस्तु की दष्टे करई वाते विशेष रूप ञे दर्श. 
नीह । 

मानद ने वन्दावनस्य इस नवीन निवासस्य मँ भौ गोकुल नाम का इ्छेल 
काहे । 

बहुल निवास श्रौ गोठ गाम; षणी गाग मादे गोकु नाम । 
-भीम० मा०, १०२९० 

यही नहीं संया समव ह्ण के गोल फिर जाने शौर वृन्दावन मे भाए हुए 
वराुर के ना्ोपरान्त उन्होने गोकु मँ भानदोत्सव होने का साष्ट संकेत 
क्वाहं। ४ 

4 गोकुक मां षणो, बज्छ-वध पराक्रम कषर । 

-्रीम० माण, पृ २६१ 


ब्रन-लीला १०१ 


इसके अतिरिवत प्रमानेद ने वृन्दावन मेँ आ जाने के वाद भौ गोकुल कौ वाल- 
लीलाजो, मादन-चोरी आदि का वरन किया ह ।^ एता मिग्रण कदाचित्‌ प्मानेद 
ने ब्रह्यवैवतं के 'वकप्रलम्बकेशिव धपूर्ववृन्दावनगमननामपोडशोध्यायः, के अनुसार 
किया हो । नरसी ने भौ वकामुर, अधामुर तथा केशी भादि का गोकुल ही मेँ 
उल्केल किमा ह । 

वर्सासुर तथा बकासुर--इनके सम्बन्ध मे दोनों भाषाओं के कवियों मे प्रायः 
वहतो ने भागवत का अनुपतरण किमा हं केवल परेानंव ने परिवधित करम नवीनता 
प्रदान की हं । सरके वत्तासुर-वध मेँ भी एक नवीनता हौ वह यह हे कि एक! 
वार बलराम भौर दुबारा कृष्ण द्वारा उक मृत्यु प्राप्त हुई ।\ प्रेमानन्द ने वत्स ओर 
बक दोनों असुरो को गोकल क अन्य असुरो फी तरह फंस से सम्बद कर दिया ह 
तषा वपु-ृदि द्वारा उनके वथ क पश्चात्‌ विमाने भाने का वन किया है । माग 
त मँ ए वातो का किचित्‌ संकेत नहं ह । परमानंद ने बका को वकी अरपत्‌ पूतना 
का भाई बताया द । भालण तथा नंददास ने भी वैसा ही उल्लेख किया ह । नंद 
दास ने तो वक का कंस त स्पष्ट सम्बन्ध बताया ह ५ जिसका भाधार कदाचित्‌ 
भागवत का "वकं कंस ससख ' ह । इस स्थल पर वकी-वक का यह्‌ सम्बन्ध न भागवत मेँ 
दिया है न ब्रकषवेवतं मेँ । दूसरी ओर कृष्ण फे अग्निवत्‌ होने के कारण बक के मूख 
से निकलने का वर्णन दोनों पुराणों है पर परमानेद ने नहीं किया । 


अासुर-बध--इस प्रग मे आकर भागवत मँ भौ वकी-चक क साम॒ अपागुर 
के भातृ म्न्य तया कंस प्रित होने कौ वात स्वीकार क गई हे ।१ संभवतः इसौ 
उलकेल के कारण कवि ने वकामुर फो पूतना का माई लिला है । रदाय ने 
अघासुर के बध का दो वार वर्णन का ह फिर भी उक्त दोनों बातों मँ षे किसी 
का उत्टेल नही किया, नददास गँ वय यह वाते पाई जाती ह 1५ माकण ने 
मधामुर को कंस से सम्ब न करके केवल पूतना शे हौ सन्बन्यितः माना है । 
प्ेमानंद कौ स्थिति भालण के विपरीत ह । उन्होने अधासुर को कंस द्वारा प्रित 
किला हे पर तना के मरईहोनेकी मोर सं्ेत नहीं या । अयामुर के लिए भी 
स्वग से विमान आया यह्‌ वात ठिसना मानं नही भूखे । 

अथानुर स्वनं गय वेसो दवय विमान र 1 
--्रीम० भा, पू० २६३ 


विवि मोहे-- स कथा का भौ जाघार भागवत ही ह । सुर ने इसका बणंन चार 
पाच वार किया हं ।* पटु किसी भी स्थान पर भागवत कौ तरह्‌ बलराम क 








२ च्य वसु 


जिनासा कौ वात व पुतं निगमां वेतन वृत प्रुणायलोऽवत्‌! 
(१०८१२३९) का उनल्लेब नहीं मिलता । फिर सर ने भागवत के "अन्यत्र को स्पष्टतया 
ब्रह्मलोक मेँ बदल दिया । 


(हरि छे वारक वत्स ब्रह्मलोके पाये” 
--सु° सा०,पृ० १९३ 


इसके अतिरिक्त एक स्यत पर क्षण मे ब्रह्मा का भूतल ओर क्षण में ब्रह्मलोक 
आना जाना भौ हिला हं ।५ यह्‌ एक तवौनता हं । सारी कया को सोप मे कहते हए 
भार्ण ने भौ र की तच बहम कवार वार भाने णाने का उलरेत किया ह ॥* 
न॑ददास ओर्‌ कशवदास ने भागवत का प्रायः अनवाद ह करिया ह । परमानंद के विधि- 
मोह वरगन मभौ अनेक नवीनताए बहा को परीका कन की रणा भपामुर-वष 
मे प्रवधित कष्ण कौ अलोनिक शाति को देखकर ही नही हुई रन्‌ उसके सम पर 
वड कर सवालों नू साते दत हम को उल सवरत पर सते हुमा भिक 
कारण उन्होने गोवत्सहरण किया ।५ सूर कौ तरह परमानंद ने भौ “अन्े' क स्थान 
पर स्म्टतया ब्रह्मो का उल्तेल किया है 


वच्छ मूक्यां रहमालोकमां बढी ब्रह्माजी भव्या फरी । 
® -शीम० भाग, पृ० २६४ 


ब्रा द्वारा मीनरूप धारण--नरसी मेहता ने विधि-गोह्‌ का वणन न करके 
एक नवीन कवा दी है जिसका वण॑न कवायित्‌ अनव सिसी कमि ने नहीं या । 
सक्या मेब्रह्मा ष्ण को गवार वालों के समेत के करत देलकर महा्रसाद 
पाने कौ इच्छा से मीन रूष धारण करके यमुना भें प्रविष्ट हो जाते है, कृष्ण 
इसे जान कर यमुना मेँ हाथ न धोकर कमली से ही हाथ पौ डालते हे । एक जन्य 
स्थल पर महौ कथा पाठ मेद से पुनः वित मिठती हे ।५ 

यतुकामुर-बध--इ भसं मे पुराणो मे मह्वपं मतभेद है  हरवंध भौर 
भागवत क अनार ताकवनवारी गदभ का स्वामी पेुकासुर बलराम प्र रहार 
करता हं ओौर वे ही उका संहार कलते है किन्तु ब्रहमववतं मं एक तो यह्‌ कथा 
कालीयदमन भौर गोवनधार आदि के प्रात्‌ दौ गर है दूरे उमे पतक 
को दर्वासा-शापित वारिपुत्र साहसिक वताते हए उसके वध काश्रेय ष्ण को दिया 
गवाह 1 





^ बर्मलोला ९३ 


दोनों भाषाओं के उन सब कवियों मे जिन्ोने इस प्रसंग का 
भारुण ओौर परमानंद न बरहमवैवततं का जनु रणकरके कष्ण दवारा ेनुक का वध कराया 
ह । भागवत के ५ अध्यायकी इत कथा को भाकण ने १९बे अध्याय मे प्रलम्ब 
वध ओौर दावाग्पान के परात्‌ दिव हे । भारुण ने भौ "नुक कै वध का धेय 
इष्य को दिया है जर ब्रह्मैव क अनुसार हौ गोड का उतरेल किया है अन्यया 
भागवत के अनुसार षटनास्यक तो वृन्दावन ही हं ।" ्रमानंद का यह अन्‌ सरण 
आंधिक हं बयोभि न तो उन्होने दुवासा-याप का उल्लेख किया हं गौर न कम मेँ 
ही उन्होने भागवत की भांति इसको कालीयदमन के पूर्वं रला हं । गुजराती के 
केशवदास ओर ब्रजभाषा के सुर तथा नंददास ने भागवतानुसार षेनुकासुर का वष 
बरुराम्षे ही कराया है ।५१ 


कालीयदमन --यह्‌ कथा भागवत क अतिरिक्त ब्रह्म, विष्ण, पदुम, हरिव॑स भौर 
ब्रह्मववतं पुराण मे भी पपत होत हं परु सुरदा ने बिस पे ते प्सतुत किया 
है बह इमे से किसी पुराण भे नहीं मिठता । सूरदास ने इस प्रग को कंस से सम्बद 
करदिया है । नारद कं के पास जाकर उसके सामने कारीदहके कमल नंद केद्वारा 
संगवान का प्रस्ताव रसते हैः फलतः कंस एक दूत क हाय तत्काल राजाज्ञा पत्र दारा 
नंद के पास भेज देता हं । पत पाकर नंद ओौर यशोदा भयभीत एवं ली हौ जत ह । 
तव भ॑त्मी क्य उनके पास जाकर कारण हे भौर जानने पर कंस पास कमल 
भेजने का आस्वासन दते हे। कालीदह से फूल लाने तथा गोप कन्यां को देते का 
उल्टेत भास ने अपने बाचरित के नतु भक मे भिया है परु कंस से उका 
कोई संबन्ध नहीं हं । इस भूमिका के पहले सूर कृष्ण को यमूनादह में गिरने का 
स्वप्न देखते हए चित्रित करते ह ।\** यमुनादह मेँ कूदने का दूसरा कारण भौ सर 
ने दिया हे । कृष्ण सलाओं के साथ यमूना तट पर कदुक-कीड़ा करने जाते है । 
खेलते सकते उनके द्वारा श्रीदामा की गेद यमुनादह मे गिर जातौ ह । श्रीदामा 
उसे पाने का हठ करता हं भौर तव कृष्ण अपना वास्तविक उदेश्य बताकर एक तट 
वतीं कदम्ब से कूद कट जक मे प्रविष्ट हौ जाते ह“ भागवत मे इस कथावस्तु 
का उल्ेव नहीं । 

गुजराती कवि परमानंद ने कमक लाने कौ वात का संकेत भिया हं गौर कंदुक- 
करड़ाकरावणंन भी जो सूर जैसा हौ हं । महा अन्तर एक तो यह ह कि श्रीदामा का, 
उल्छेव नहीं है दरषरे यमुना से गेद निकालने की शतं मौ कृष्य ने ही रगाई ह ।५ 

वहने प्रविष्ट हते ही कष्ण ओर नागपलय े वारतराप होता है जिते ्रज- 
माषा मे सुर ने प्स्व किया हं गौर गजराती मे रसौ तया रेमनंद ने । मागवत 








१०४ व्यं वस्तु " 
मेँ नागपत्नर्यां नाग नाये जाने क वाद उसकी मुक्ति के दिए प्राना करती दिलाई 
गड हे, उसके पके नहीं । नरसी ने नाग-दमन का पूतः भिन्न कारण दिया हं । 
कृष्ण मथुरा में बूत-कोड़ामे नागका शीश हार आए उसी को प्राप्त करेके 
लिषटु वह्‌ यमुनादह में पवेश करते हे ।५५ 

सूरदास के अनुसार कृष्ण ने सोते हृद नाग कौ पू पर पैर रल कट उपे बलात्‌ 
जगा दिया िन्तुप्मानद ने ष्ण क मुरलौ के नाद से उसके जग जाने का वन 
किया हं ° मागवत मे नाग कृष्ण के कूदन घे प्रादित जर के शब्द को सुनकर 
आजाताहं सोने की बात वहाँ हं ही नहीं । इसके अतिरिक्त शेष वर्णन प्रायः 
सभौ कवियों ने भागवत के हौ अनुसार दिया हं । सूर ने अपनी नवीन कथा का 
उपसंहार भी मंत मे दिया हं । कृष्ण नाग नायने के वाद कमलो का समूह उस पर 
खाद कर तट तक काते ह । बाद मे सब कमल सहस माश मे भरकर पत सहित 
गोपोके द्वारा कंस के पास भिजवा दिये गए । कंस प्रसन्न हो कर नंद को "शिरो 
प्राव" देता ह ओौर कष्ण वराम को क्ठेवा भी भेजता हं“ प्रमानंद ने नाग- 
लीला को गोकुल ने ही षटित मानां हं । इसके जतिरिक्व उन्होने १६ जयाय 
के वंन मे कदम्ब विषयक परीक्षित कौ जिज्ञासा का शुकदेव द्वारा जो समाधान 
कराया है बह्‌ भी भागवत के दशम स्कं के ६ अध्याय मे नहीं हं । एसा वर्णन 
भाल्णने भी किया हं जो उनके दशम स्कंष के उ्नीसवे अध्याय में मिक्ता ह । 
प्ेमानंद--कदमनो वृक्ष केम र्यो ते वदो व्याल कुमार" ॥ श्रीम० भा०,१्‌० २७३ 
भालण--शकष कदंब ज सूकयो नहि ते कटो मुजने सर ।। द° स्क०,प्‌० ६५ 

परमानंद का कालीयदमन प्रसंग कंस ते किसी प्रकार भी सम्बद नहीं है भौर 
कदंब इस दृष्टि सेवेसूर की अपेक्षा भागवत के अधिक समीप हे। 


अम्बासुर-बथ--मागवत मे यह्‌ अमुर एकः गोष के वेश मे आता हं भौर उसका 
संहार वराम करे ह, विषु, ब्रह्म, हरिकंय, आदि पुराण मे भी यही स्प हं, परु 
रावत म रम्ब एक साड हं जिसका वय कृष्य करते हे ।** मास भी सं से 
ही रम्ब का बुष कराते हे । 


सूरदास ने इस कथा के दोनों रूपों को संयुक्त कर दिया बौर कृष्ण दवारा गोप 
सूप प्रम्बासुर का वध उस प्रकार कराया जिस प्रकार ब्रहमववतं मे हं । उसमे कृष्ण 
वृष सूप अमुर के दोनों सीग पकड़ कर मार ाच्ते हे, इसमे दोनों हाथ वह कृष्ण को 
तूणावरतं को माति आकाश मे जा ठे जाता हं ।* सूर ओर परमानंद नेये कंस से 
सम्बद करदिवा हं  प्मनेद क अनुसार भम्ब को मार कर इष्ण.वलराम समो 
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गोकुल लौट आते हँ ॥“' नंददास, भारण तथा केशवदास इन सभौ ने भागवत का 
ही आघार लेकर इस कथा को किला ह । फठ्तः कोई उत्छेखनीय अंतर नहीं 
मिलता । नरसी ने दावानपान के अनंतर एक 'वंवासुर' का उल्तेल किया हं । 
सम्भवतः उका ततव ्ररमबासुर से ही हं यदि शा हं तो नरौ ने उते गोपल्प 
मे न प्रसतुत कर के वृपरूय मे ही प्रस्तुत किया हे ।५१ 

गुजरातौ कमि कौकुवषही ने परलमबासुर के आागगन क प्रहे ष्ण वराम 
कौ मंडली दवारा राजा प्रना तथा हाट का नाटकय वर्णन किया ह । गोप बालकों 
मंसे कोई सुनार बता ह कोई बजाज ।५\ 

दावानल-पान--भागवत मेँ दावानलपान का दो वार बणन ह तथा ्रहाव॑वतं गे 
एक वार। किन्तु दो मे मतर यहं कि मागवत ष्ण दावानल का पान र जाते 
है जीर ब्रहैव मे उसका रान करते हे 1" इन दोनो पुराणो मँ यावान क उदुगूत 
होने का कोई कारण नहीं दिया गया एन्तु सुर ने इसे भी अन्य जनुरो कौ तरह 
कंस से सम्बद्ध कर दिया । नंददास ने दावानल को अभिषार-जन्य माना पर पान 
करल कै षय मे निदिवत ट नही वहा । एक जगह तो हृष कौ एत भित उनकी 
आज्ञा से उसका पान करती ह मौर दूसरी जगह स्वयं कष्ण उसका पान करते ह ।१५ 

गुजराती के किसी कयि ने एसा वणन नहीं किया । भालण तथा केशवदास ने 
भागवत फा अनुसरण माघ किया ह । सूर ने स कृथा का वर्णन केवल एक यार 
भलम्ब-कपा क पूं किया ह परन्तु अनय सभी कवि ने भागवत की भाति दौ बार 
वर्णन किया ह । दावानल-पान करने से पहले ष्ण का गोपो को आल मौचने का 
आदिश देना भागवत भे दूसरे प्रसंग मे है ननु सुर तथा रेमानंद ने कदानित्‌ इमी 
कै प्रभाव ते पहले प्रसंग मँ भो उसका समावेश किया हं । नरसी ने भी एसा वर्मन 
एक स्यल पद किया हं परन्तु उन्होने म॑स सुखने पर गोपो का मुजवत से भारीरक 
न पष जाने का उलट किया ह ५ 

भेमानंद ने {बे अध्याय मे जो वर्णन किया ह उसे दौ नवीनताएे उत्टेल- 
नीय है प्रयम्‌, गोपो दवारा दावानल घे श्रस्त गायो की रक्षा कौ प्राना किये जाने 
पर षण का वेणुनादे उन आकर्षित करा, बे सव को सव उनके दर्शनां भाग 
कौ मोर हौ दौ ह रनु उनका एक रोम मी मिन नहीं होता । दवितीय यह निः 
दाबाणि उनका पषा करता हुबा कष्ण के पास आता हँ मीर हृष्न उत्ते वहीं 
अंजलि मे सेकर पौ जाते है । घटना क अन्त मे परमानंद सवके गोकुल कौट आने 
का उत्ते करते हे, बौच मे वृन्दावन नाम भाने से यह सिद होता है कि उसका 
भटनास्यल वृन्दावन ही ह गोकुल नहीं ५, 
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शवन्दावन पावक परयो" 
--धोम० मा०, पृ० २७४ 


गोबर्धन-धारण--यहं प्रसंग मागवत (अ०२४, २५, २६, २७) के अतिरिक्त ब्रह्म, 
बिष्णु, पद, हरिवंश तथा ब्रह पुराण ने भ र्ठ होता हे किन्तु सूर ओर 
परमानंद को छोडकर नंददास, भालण, केशवदास आदि दोनों भाषां के कवियों 
न भरायः भागवत का अनुवाद माव कर दिया हं । दशम स्कथ से ृषर्‌ नदास ने इस 
विषय पर स्वतन्त्र रना गोवर्धनलीला' भो रज । सूरसागर मे गोवर्थन-धारण का 
असंग तीन वार वणित ह ओर बह भागवत चे निम्न अंशो मे भिन्न ह ।*« 


१. भागवत मे इस कया का प्रारम्भ नंद ओर कृष्ण के विचार-विनियभ से 
होता हं किन्तु सूर इसका प्रारम्म यशोदा ओर लंदके संवादसे करते हे । नेद 
इरपूजा को विस्मूत कर देते ह जिसका स्मरण यशोदा दिलातौ हँ तथा साथ ही 
अपनी सलि्य को भौ सूचित करती हे ॥ 

२. नंद, उपनंद भौर वृषमान को वुखुवति हे । भागवत मे “दा्न्दुरोग- 
मान्‌" केद्वारा अन्य गोपो कौ उपस्थिति का संकेत मा ह । 

३. सूरकेकृष्ण नंदके आगे इद्र केस्यान पर गोवर्धन की पूजा का प्रस्ताव 
अत्यन्त संशोष मे रख देते है, भागवत कौ तरद्‌ वे उसकी भेष्ठता कै प्रतिपादन मेँ 
करम-विपान की दार्शनिक व्यास्या नहीं करते । इस विषय मे कृष्ण को एक स्वप्न 
होता ह । गोवरधन-पूजा के किए जाने बालों मे सूर राधा का भौ उत्छेख करते ह । 

४, भागवत में कष्ण स्वयं द्वितोय रूप धारण करके अपने को पर्वत कहते हए 
भग स्वीकार करते हँ किन्तु सूर के अनुसार पवंत हौ सहल भूजशाली रूप धारण 
करके भोग लगाता ह भौर उतका यह स्य विलङुल कृष्णक समान ह । 

५. इन्र े जलवृष्टि के किए भागवत मे केवर "व्क" गण को आज्ञा दी 
ह जबकि सुर ने भेषवर्तक' आदि अनेक नाम दिय ह । 

६. भागवत के अनुसार ग्व-मंजन के अनन्तर इद्र केवल सुरभि को लेकर 
एकान्त मेष्य के आगे प्रणत होते ह किन्तु सूर ने उनके साव समस्त देवताओं 
के जानेका वर्णन किया हं । 





इश प्रकार परमानंद के वन को निम्न विरोषताए उल्टेनीय हे ५५ 
१. कथारम्भ के समय संवाद के प्रसंग में यञलोदा ओर नंद के स्थान पर वृष- 
मानु मौर उपनंद का उल्छेख निरताहं । 


कनन्लोला १०५ 


२. इष्ण ने गोवर्घन-पूजा के पक्ष मे जो तकं दिम ह उनमें कम॑-विधान का 
आधार नहीं लिया गया ह । 


३. प्रमान क अनुसार इष्ण ही परव मेहा रम्बा कर पूजा स्वीकार 
करतेहै। 

४ इन्र को उसकी उपेक्षा कौ सूचना नारद द्वारा मिलती ह तव इन्दर वार्‌ 
मेको आका देते हे जिनके नाम नहीं दिये गए ह । 


५. प्रसंग के अत मे परीत प्रन करते हे फि सात दिन जो मूलाधार वृष्टि 
इने की उसका सारा जल कहा गया भीर यदेव भौ उत्तर दह कि बह्‌ उनकी 
कोषाणि ते प्रतप्त गोवरभन म कोन हो गया । एक वंद भौ बाहर नहीं गई। भाग- 
वत भे ए पर का कोई संकेत नहीं मिकता । 

समानताए्‌--१, गो ने अपने ट लगाकर गोवर उाएरलमे मे ष्ण की 
सहायता कौ थ । इसका वर्णन सुर जौर ्मान॑द दोन ने किया है पर परमानंद मेँ 
विशेष प्रकार का विस्तार तथा मौलिकता ह । उनके अनुसार यशोदा ने मथानी लगादौ 
ओ छे वालक नहीं पहन पते उन्होने उटूलर भर वृषभ का सहारा छिया । जिसके 
मन मे गवं आया कृष्ण ने उदकी ओर पव॑त को सका दिवा आदि ।' 

२. कनिष्ठिका ऊँगली पर पवंत-धारण कौ बात ब्रह्मवैवर्तं मेँ मौर हाय पर 
उढाने की बात भागवत मे हं । सूर तथा नंददास ने भागवत ओौर परमानंद, माकणादि 
ने ब्रहैव का अनुकरण क्रया ह तथा किसी किती ने एक पग षे सात दिन सहे 
रहने फा भी उत्लेल किया ह ।५ 

इस समय परमानंद ने कृष्ण को चतुर्मुज शूप मे प्रस्तुत किया ह, नंददास ने 
दोनों हाय से वेगु बजाने का वन किया ह । नरी मेहता के एक पद ते, जिम 
गोवरधन-धारण का भो उल्रेल है, शात होता ह कि उनकी कल्पना मं कृष्य का 
चतुर्भुज स्प था किन्तु उसमे चारो हा्ों कौ जो क्रियाएु वित ह ेगोव्न धारण 
की स्थिति कौ द्योतक नहीं हं १ 

वरुणगृह से नंद का उद्धार तथा गोपं दवारा वैकुंठ दर्शेन--यह घटना केवल 
भागवत भे वत हं । एकादशो दत के पश्चात्‌ नंद यमुना स्नान के लिए जाते हे 
बहौ जले प्रविष्ट होते हो वग का एक अमुर उन ड़ कट वरण रोज्ञ ठे जाता 
हे षण उं बनाने क किए जाते हं । वकण उह मगवान समङञकर पूजा सुति करते 
हफिरवे नेद को साम लेकर वापस लौट आते हे । नददस ने इध कौ तरह वरुण 
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के गरव॑कोभी चूर करने कौ वात कटी है, सूर ने एक भृत्य के स्थान पर वरुण के 
अनेक दूतों दवारा वषुणपाश त वद्ध करके नंद को वरण लोक के जाने कौ वात 
किख ह । देही ख जन्य सामान्य अन्तर ह ॥ ८१ 

गुजराती कथियों मे प्रमाद मे इसी भकार कै कतिपय अन्तर मिलते ह बु 
इस कथा के विदोष मह््वपूरणं न होने के कारण वे भी महत्वपूणं नहीं है । हय 
भंग का एकमा उदेश्य कृष को परमेश्वर सिद्ध करना हं । 


वैदल --मागवत क नम्नछिलत दोक म इसका सापारण सा उल्ल है- 
इति संचय भगवन्‌ महाकारणिको हरिः। 
दर्शयामास लोकस्वं गोपानां तमसः 





सूर ने धसका उत्छे नहीं किया पर प्ेमानंद ने इसे भिक विस्तार दिया है । 
भेमान॑य के अनुसार ष्ण गोकल को ही वंक मे परिणत कर देत ह । नंददास ने 
एसा चमत्कार प्रदशित नहीं किया केवल यही छिला-- 
वेगरठ मधि सुकल है भते । सव बृन्दावन दंस तिते । 
-नंद०,प्‌० ३२० 

सपं, शंस, अरिष्ट, केशी ओौर व्योम वध--भागवत मेँ रास के अनन्तर 
वणित इन प्रसंगो मे से अरिष्ट तथा केसी की कथा अन्य अनेक पुराणों भे प्राप्त 
होती हे । ब्रह्मवैव॑त मे केशी-व रास से बहृत पूरव प्रलम्बासुर-वध के ठीक वाद मेँ 
भिरा है । बरिण्टागुर का नाम इस पुराण भे हीं है मिन्ु्रलम्बासुर का सूम 
भागवत के अरिषटामुर कै हौ समान हँ । भागवतकार गे तना गौर केरी को ही 
कंस से सम्बद माना हं ।५* 

सूरदासने भी केशी के प्रसंग को इन पांच कौ अपेक्षा अधिक विस्तृत रूप से 
अस्तृत किया है ्रनभाषा म सूरसागर मेही इसका वण॑न ह । इसके तिरिकत सूर 
ने सपं रूपी विाधर, शंखचूट्‌, अरिष्ट, केशी तथा व्योमासुर के वधक प्रसंगो को 
भौ वशित किया ह । सुर ने अरि्टसुर नाम न दे कर वृषभासुर नाम दिया है तया 
केशी कौ वयोमासुर कौ तरह गोष रूप दे दिया है गौर व्योमासुर को भौमासुर कहा 
हे 

गुजराती कवियों मे नरसी ने इन घटनाओं का कृष्ण के जीवन मे उल्ठेल भो 
नहं कि ह । माकण, केशवदास प्ेमानंद तथा न्य सभी दशभस्कंथकारो ने कथा- 
कम में यथास्थान इन प्रसंगो का वणन किया है । इनमे प्मानंद ने स्वभावानुतार 


-बन-रीका १८९ 


भागवत का अनुबाद मात्र न करके ्ायः समी प्रों को कुछ न कु परिवधित 
अवाः नवीन सप नें प्रसुव कया ह । अरिणयसुर कै स्वान भर उदाने भी 
दृपभासुर का प्रयोग किया ह साय हौ उत कंसे सम्बद भौ कर दिगा है । मह 
वृष मासुर वृन्दावन न जाकर गोकुल जाता ह । परमानंद ने केशौ को सुर कौ भाति 
गोष सूप नहं दिवा । वयोमासुर को भी कंस की आज्ञा ते या हभ लिला हे भीर 
संप मे उसके वध का भी वर्णन क्रिया हं ।ष 


लौकिक बृन्दावन लीला 
गोचारण--गोचारण का वर्णन प्रायः प्रत्येक अलौकिक कीला के प्रारभ मे भिकता 
ह ककि ष्य इसौ निमित प्रातः पोष से बाहर जाते घे भौर संया समय 
कौटते भे । सूर ने इसका वर्णन अन्य कवियों कौ अपेक्षा अधिक विस्तार से किया 
है । उन्होने गोप बालकों की विविध क्रीड़ा, गायों के भटक जाने, उनहेः लोजने, 
वंशी बजाकर या वृक्ष पर चद कर उन्हें बुाने आदि अनेक वातो का समावेदा 
कियाहै ५ 


भालग ओ प्मनंद आदि गुजराती कियो न्य के गाय बटे चरते का बरणन 
कराह । परमानंद ने इस प्रसंग मे सूर की भाति गायोके नाम भी दिपे ह| उनके 
कृष्ण वदे अन्य गोपौ कौ चराने के लिये दे देते ह भौर स्वयं गाये चरते हे । सूर 
ने कृष्ण के ताथ जिन बालकों का वर्णन किया ह वै सयाने ह परप्ेमानंद के अनू 
सार समान ५“ 


कात्यायनि-व्रत भौर चीरहरण--इसका वर्णन भागवत द° स्कं० के अध्याय २२ 
ओर ब्रह्मवैवतं, कृष्णजन्मखण्ड के अध्याय २७ मे पराप्त होता है । दोनो भाषारनो के 
कवियों ने भागवत काही अनुसरण किया है केवल दो एक स्यो पर ब्रहमवैवतं 
का प्रभाव दिलता ह । जै सुरसागर के एक पद मेः राधा-इष्ण के वार्तालाप ओर 
कदंव का लेख । किन्तु यही पद कुछ पाठभेद से दूसरे सूप मे मारुण के दम स्म 
भी प्राप्त होता ह । अतः इस विषय मेँ कु निर्चित ल्प से नहीं कहा जा 
सकता । इस भी वृपमानुदुलारी राषा का उलकेल नहीं ह केवल “कदम काह ॥ ५५. 
राधा का उल्लेख इस प्रसंग मेः अन्य किसी गुजराती कवि ने नहीं किया । 


मावत मे चौर्रण करे षण वसँ को "सोपः पर तथा ब्रहाववं भे"कदव' 
पर रते है दास ने चीरहरण कीठा कै दोनो बनो ने" जर^ीप' दोन 
का उच्लेख किया हे । ५ अन्य कवियों मं माकण, प्मनेद आदि ने कदेव का ही 
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वणन किया है ।\५ नीप ओर कदंव संस्कृत साहित्य म पर्याय सूप मे तो व्यवहृत 
होते हीह किन्तु उनका भि अथं भी होता, जैसा कि भागवत क "कदम्बनीपा” 
(१०३० ९) ते प्रकट है । 

सुर तथा ्ेमानंद ने भागवत कौ कया के गतिरिक्त कु श गौर उद्भावित 
किट 

सूर दवारा प्रस्तुत अन्तर 

कात्यणिनि क स्थान पर शिव की पूजा । 
कृष्ण का जल क अन्दर प्रकट होकर गोपियों की पौठ मलना 
गोपियों का यशोदा कै पास उलाहना ठे जाना । 
कृष्ण का सोकह्‌ सहत गोष कन्थां के वस्म तथा भूषण च्‌ राना । 


प्ेमानन्द द्वारा प्रस्तुत अन्तर 

प्रारम्भ में ृष्ण के अभाव मे तुरसी, पीपर, गाय आदि कौ पूना का उल्फेल 
है, म्य मेकात्यायिनि कौ । 
२. छृष्ण वस्व वृक्ष पर रल कर सलारते ह जिससे गोपियों को वहां किसी 
रप के होने का भागास होता है । 
शोपियां वस्र पाने के बाद कृष्ण कौ नग्न करने की वात सोचती हे जिते 
जानकर कृष्ण अन्तर्थान हो भते ह । 

गुजराती के फांग नामक एक कथि ने इसी चीरहरण के अवसर पर गोपियौं के 
नृत्य तथा कृष्ण के साय रमण का भी वंन किया ह ।'\\ इन अन्तरो के अतिरिक्त 
घटना क मूल उेषय, पति स्य मे ष्य कौ प्रपत, अन्त मेष दारा रास क समम 
मनोकामनापति आदि का वणन सभी कियो ने भागवत कै ह अनुरूप किया 
ह। 

ब्राह्मण पत्नियों पर अनुगरहु--भागवत दशगस्कंष के २२ अध्याय मेँ दिया 
हभ यहं प्रसंग कवियों द्वारा प्रायः अन्‌ वादात्मक रूप भें वाशित हुमा ह । केवल एक 
बराह्मण पत्नी विरोष कौ कथा ने, जिसमे उसने कष्ण के पास न पवने पर प्राण 
त्याग दिये है, सुर तथा प्ेमानंद को अधिक आकपित किया । सुर ने उसके सम्बन्ध 
मे अनेक पद लिलि हैः ओर उसे गोपी के रूप मे प्रस्तुत किया ह ।\१ प्रेमानंद ने 
उसके रोके जाने का सम्पूणं वणन करके मूलु के अनन्तर चुन सूप 
परिणत हो जाने का उल्छेल भी किया हं ।५* 


व्व 
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राधा प्रधान कृष्ण लीला 


राधा-जन्म--ग्रह्यवेवतं गे राधा के पिता वृषमात्‌, माता कलावती, पति रायाण 
तमा जन्मस्यान गोकल का स्पष्ट निदेश ह ५५ पद्मपुराण मे' रावा के जन्म की 
तिथि (भाद्रे मति सितपक्षे अष्टमी संज्ञके तियो" वताई गई है । उज्ज्वरनीलमणि 
के एक लोकते रधा कौ माता कीति सिद होती हं ।. ूष्णकाचय भे बवे के 
वृषभानु को पिता रप गे सर्वव छवा गा हं परु माताके सप भे की को ही 
माना गया ह । राधा का जन्मस्थान भौ बरसाने भे स्थित "रावल ग्राम माना गया 
है । ब्रजभाषा मे राधा-जरम कौ वधाई क पद सूर, नन्ददास, माधवदास, हरिराम 
व्यास आदि द्वारा किसे गे ह गौर उन्हीं म वाते प्राप्त होतौ हे ५ 

हरिम व्यासने श्रीदामा को राधा का भारं कहा ह चपि ब्रहैव मँ बह 
कृष्ण का किकर्‌ कहा गया ह ।५८ सुर ने राधा-गन्मर सम्बन्धी पद नहीं रचे । गुज 
रात कवियों मे किसी ने राधा-जन्म को कष्य का विषय नहीं बनाया ओौर न 
वृषभान्‌ के पितृत्व को छोड कट अन्य किसी सम्बन्ध का ही उल्लेल किया है । 

राधाषृष्ण का प्रयम मिलन --सूरदास ने इसका पयप्ति विस्तार से चिव्रण 
किया हे गौर भिस स्प मेय्‌ परग सूरसागर मे ह, भरा्ौन कूष्ण-का्य मेही 
भी उस रूप मे उपलब्ध नहीं होता । सूर के ष्ण बालकों करे साय भौरा-चकडोरी 
सेते ग्न लोरी मे निकठते ह॑ बहौ सप्त वरषा सुन्दरी राधा से उनकी भेट होत 
ह । कृष्ण उत भपने षर आामंभित करते ह । विते समय वस्व बदक केत ह । 
घर पर जव राधाकीमांपूच्ती ह किदेरसे वों आरईतो बह कती है कि मेरे 
साथकी एक लडकी को सपने डस छिया या कृष्ण ने मवसे उत ठीक कर दिया 
इससे देर हई । राधा नंदमहर के षर आती हे यशोदा उसकी चोटी गुथकर, कृष्ण 
की 'जोटी" समक्षकर, गोद भर देती हें । वह्‌ अपने षर कौट जाती है भौर वृषभानु 
तथा उनकी स्त्री दोनो अत्यन्त प्रसत्त होते है ।५५ 

नेददास ने भौ 'श्यामसगाई' क प्रारम्भिक पदँ मे राधा क प्रति यशोदा के 
माकिं होने का वर्णन किया हे । इस प्रकार का वर्णन अन्य मिसी कमि ने नहीं 
किया । उज्जवलनीरमणि के दाभा्रकरणम्‌ मे बालिका राधा के मति यौदा के 
आकषण का वर्णन भी ह । भाल मे एक स्थल पर यशोदा दवारा राधा के बधू 
बनाने की बात लिखी हं । 

सथा सरली रूपे रुडी बहुमर वैली कां जौ । 
दण स्कर १०५० 
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सूरन इस प्रसंग मे ब्रह्मवंवतं मे दी हई उस घटना का भौ उतल्टे कर दिया हँ 
जिसके आधार पर गौतगोविन्द के भवम कोक भेधंमुर . , , ' का निर्माण हना, 
मेषाच्छल आकार देलकर नंद राधिका को लाय कृष्ण को घर गेन देते ह । माग 
मँ दोनों किर रूर मे रमण करते हे । बरह्मवैवतं म यहीं पर विवाह का भौ वणंन 
ह । परु सुर ने उसे रास कै प्रसं मं स्थान दिया हँ ॥५ 

यमुना तट पर राथा कृष्ण के भिकन का उल्टेल नसती ने भी किया ह । एक 
स्थान पद उन्होने उनको ब्रन कां राजा रानी कहा ह । एक अन्य स्यान पर एक 
सखौ राणा कुष्ण के परिणय कौ वात यशोदा से कहती ह । राधा ष्ण का गिकन 
नरसी ने दूसरी प्रकार से भी दिखाया हं । एक ओौर स्थल पर अन्य-परिणीता राधा 
कृष्ण को बुलाने आती हे ।\"५ 





भुवदास ने अपनी प्रजलीका नामक कृति भे रयम भिक का वर्णन वात्यावस्या 
मेन कर पूर्णं किशोरावस्ा मेँ किया हे । एक सली कृष्ण को राधा के बदूमुत' 
ल्प की सूना देती हं मौर एक सरोवर कर निकट संकेत स्य निर्वि करती ह 
कृष प्रति दिन उसी स्थल कौ भोर जाते ह । एक विन जब बह एक कुंज मेँ बैठे थे 
कि राधा वहा लेते आई । कृष्ण राधा का रूप देखकर मूच्छित हो गये जौर राधा 
भी विकल हो गरई । इसके परात्‌ किता दोनों कौ विह्घता देखकर पुनः मिलाने 
का उपक्रम करती ह । ४ 


छष्ण का स्वी-रूप धारण करना -मुरदास, न॑ददास, वदास, व्यासा आदि 
ब्रजमाषाके कई कषिर्ो ने राधा से मिलने के छिए्‌ कृष्ण के स्वी रूप धारण करने 
का वर्णन किया है । धरुवदास कौ ब्रजलीला मे इस युक्ति के बताने का श्रेय 
कषिता को है । बरसाने म जव लोग स्वौ-वेप धारी कृष्ण का परिचय पृषते है तो 
रुषिता उन्हे उपनद क पनी वता देती है ॥५१ सुर ने मानलीला के परग मँ कृष्ण 
केदूती का रूप धारण करने कौ वात कितौ है नददास न दूती-बेष के स्थान पर 
सखौ-वेष धारण करने का वर्णन क्वा हं ।* व्यास ने भी इसका संकेत किया 
ह । नरौ के एक पद मे राषाकेद्वाय कृष्ण का वेष धारण करने का वंन मिलता 
दं । इसके अतिरिलत दो एक पद ए भौ ह जिनमे कृष्ण स्वी सूप धारण करते है 
विन्त इत कायं का निमित्त नरसौ ने पूणंतया स्ट नहीं किया ।*५ 


-राधा-वयंतर तथा कृष्ण का गारुड बनना-- त्रयवेवतं मे एक स्थल पर विरहिणी 
राधा के मूच होते तया कृषणदशन से मछ दर हो जाने का वणन हं । इस भ्रंग 
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सेन सकत वात हं जीर त कृष्य के गार वनने कौ ।** पटु ब्रनभाा तया 
गुजराती दोनों भाषाओं के काव्य मे ष्य के गार वनने कौ कषा रती है | 


नंददास ने तो इस प्रसंग को केकर 'ए्यामसगाई' नामक एक स्वतंन कृति का 
निर्माण किया । य्दा वृषभानु के यहां राधा ष्य कौ सगाई का सेल भिजवातौ 
है जोकीति दवाय अस्वीकृत कर दिया जाता ह । कृष्ण यह जान कर राथा सेही 
विवाह करने का निर्म करे है गौर वरान क बाग मे ना वंत हे । राषा- 
सियो रमेत वहा आती ह भौर कृष्ण के रप को देखकर मूच हो जाती हं । 
सल्ली राधा कौ कृष्ण के प्रति अनुरक्त जानकर उरते कहती है कि तू घर जाकर 
कह देकिमुपतेनाग ने फाट साया भौर तव हम कृष्ण को गारी बना कर्‌ ले 
आवेगी । तव राधा को सलियां उटाकर घर ठे जातौ है भौर एक सखी कृष्ण के! 
गारी होन फी वात कहती ह । दूसरी सल यशोदा कै पास जाकर कृष्ण को उप 
चारा बुला ती ह भौर वे "दर पूक' दे कर राधा को विष-गूत परते हं । 
इसके अनन्तर कृष्ण को सगाई स्वौकार करकी जाती हं । "८ 

सूरदास ने भी इसका वणन फिया हं परन्तु कया को गोदोहन से सम्बद कर 
दिया ह ।\ गुजराती कवियों मे केशवदास ने इसका वर्णन तो किया हं पर इसका 
सम्बन्ध न सगाई से दिलाया ह गौर न गोदोहन पे । अन्य-परिणौता राधा कृष्ण 
के साथ शध्यासीन थौ गौर उतकी मून्छौ का कारण ूष्ण-्य दर्न न होकर 
ग्यंतर थाजो राधा को री के तमान रगा । केशवदास ने स्पंसे इते जाने 
कौ कल्पना नहीं कौ ।\“ 

दक लोला इस वद लोला का मूल गौतगोषिनद का एक पद शात होता 
है ।५'प्रुवदास ने शूष को वं बनाकर रापा चे उनका संयोग कराया ह । बह 
वरभन उनकी श्वय लीला मन होकर 'मुसम॑जरी" म हं । 

मूषे इत हप छा ब्थन कदाचित्‌ किसी भी गुजराती कथि ने नहीं किया । 

मोदरोहन--राधा नंद के षर लरिक मेँ दोहनी केकर गाय हाने आती ह, इस 
भकार उवे कूण त मिरने का जवर मिक जाता हं । भूर ग प्रसं फो पर्याप्त 
विस्तार दिया हं ५ सुजराती ृष्ण-का्य भे इ भूमिका मे गोदोहन का वर्णन 
नहींहं। 

हार सोने के बहाने रधा का हृष्य से मिलना--ंभवतः इल प्रग की उद्मा- 
वना सुर ने स्वयं की हे कोक इसका कोई पौराणिक भाषार नहं भिकता । ब्रन 

° काण--८ 
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मौर गुजराती के अन्य कवियों ने भी एसा कोई वर्णन नहीं किया । 

चतुर राधा अपनौ "मोतिसरी' की माला आंचल से वांच ठेती ह गौर अपनी 
मां कहकर कि माला लो गई ह, कष्ण से मिलने नाती हं । कषण स्वयं सला 
को जीमता हभ छोड़ कर राधाके अगमन कौ प्रतीक्षा करते हँ गौर राघा नंद 
महर के पिबा उनं बुला कर मिरती हे । ष्ण यशोदा से यह कहकर कि जंगल 
एक गाय व्ाई हे भाग भते ह भौर करब भे दोलों रमण कते ह । ५५ 

राधा क्ते मोतिया मे कंकड़ी मिलाना- इसका वरभन हितहरिवंय न किया ह । 
सुर सागर मँ इस सम्बन्ध का जो पद प्राप्त होता ह वह्‌ पद वस्तुतः हितचौरासी का 
हे ।५* गुगरात मे गह प्रसंग जनुपलब्ध हं । 

ष्ण का राधा की अं मीचना--राधा मुकुट देल रही है ष्ण पीठे से भाकर 
उरी आं मूद रेते है । जब चदद्रावली भाती ह तो रापा उके पून पर 
सारो पटना बताती है । इसका भी वरन पुरने ही किया है ॥*५ 

पनघट कौ छीलाए- भागवत मे कात्यायिनि-ब्रत मौर रास के प्रसंग मे गोपियों 
का यमुना तट पर जाना बभित ह किन्तु उतम पट की लीरा का कोह सेत 
नहीं ह मौर न अन्य किसी पुराण मे ह ह । इन लीलां का वर्णन दोनों भाषाओं 
के कवि भे सूरदास, हरिराम व्यास, मौरां तया नरसी आदि ने ब तो लोक 
परंपरा घे प्रित होकर भौर कठ स्वतन्न उदुगावना से किया है । 

सरदास- सूर के कृष्ण पनघट पर निम्न क्रीडां करते हं । 


१. यमुना तट पर मुरली बजाकर तथा अपनी मोहनी मूति दिलाकर गोपो 
को मुग्ध बनाते । 

२. पनघट को रोक छते है भौर कोह गोपी जल नहीं भर पाती । 

३. एक वार कृष्य सका सहित छपे थे इतने भः राधा आई गौर ज्योही 
जलमर कर छे चली कृष्ने पीठे से उसकी गागर का जल दुका दिया । उसने 
“कलक लकुट' छीन छिया ओर बोली कि जव तक भेरी गागर नहीं भर देते लुट न 
दूभी । पर कुट समय वाद विह्वला के कारण उसके हाये रट दू गिरता है । 
कृष्य भ उसकी गागर भर कर उव्वा देते ह 

४. ए ही एक वार राधा सचतां सदित जल भरने आती ह कृष्ण उसकी छह 
मे भपनौ छह वत ह । इ प्रकार अनेक छल करके उको काम विवश कर देत 


ब्रन-ीला १९५ 


हैफिर गागर में "ककरी" मारते ह जो राधाके शरीरे लगती ह । वे कभी कट 
कमी वक्ष का स्पदं कते हे । 


५. यमुना तट पर गड.रौ फटकार दते ह,गागरे फोड़ तेह । योदा के पास 
गोपियां उलाहना ठेकर जात है भिस पर जनत को उह अिसवास हो जाता हे 


बरममाषा के अन्य कवियों ने इतने वत्तार घे एन लीलां का वणन नहीं 
क्रिया । इस विषय मेँ हरिराम व्यास ने कई पद छिले हँ । किसी मे गोपी कृष्ण से 
सिर पर गागर रल देने कौ प्राना करतौ हैँ ओर पीतपट.की दंडुरी बनाने को 
कतौ है तथा किसी मे कष्ण उसके साय रमण भी करते है किन्तु इन पदो मे राधा 
क स्थान पर सामान्यतः नागरि या पनिहारी का उत्कल ह ।'५५ 


मौर के इस प्रसंग के पद दोनो भपाजों हे । नरौ न कहीं सरोवर से कहं 
यमुना से जर मरने फा उतेव मिया हं । मटक गँ मकरो मारने का भौ वर्णन हं 
ठया कृष्य के आगन आदि करने का मी ।* 


संभोग व्न--रााकृष् के संभोग वंन कौ परम्परा भलयन्त पराचीन है । 
गाथा सप्तशती (१३४ चि), गौडढबहो (७७५ वि०), ध्वन्यालोक (९१० वि०) से 
राधाकृष्ण कौ शारीरिक समीपता का प्रमाण मिलता है । ब्रह्मवैवतं मे (१रवीं 
शती धि) अनेक स्यल देह जहां रापा कृष्ण के रति-युद का स्ट बणंन है । 
जयदेव ने तो राधाकृष्ण के संमोग की विपरीतादिक दशाओं का विस्तृत बर्न किया 
है।५ 


गुजराती तथा ब्रज दोनों भाषाओ के कवियों ने राधा कृष्ण के संभोग तथा 
तज्जन्य परिस्थितियों का अत्यन्त विस्तार से वर्णन किया द । कुछ कविँ ने रास 
लीला, दानलीला आदि के अन्तरगत भी इसका समाये किया दँ । गरन के समस्त 
-भनित सम्रदायों के काव्य मे रति-गुद्ध का वंन मिरुता ह । प्रायः सभी कविँ 
स्ट पदो मँ तया शगार के विभिन्न प्रो के बौच रतिवर्न का हे किन्तु 
भूवदास को "रतिमंजरी तथा माधवदास कौ केलिमाभुरी का मिषय ही यह हे । 
गुजराती मे भी पासंमिक रनों कै अतिरिक्त सुरत को आधार मान कर कर 
रचना हृं । मयण कवि का"मयणच्द' नरसी की दोनों चातुरियां (पोडशी, छत्तीसी) 
इसी विषय को केकर छिली गयी है । ॥ 

तिमंजरी' जौर 'मयणछनद' मे संमोग का वरन प्रसत रूप मे ह किन्ु चातु- 
विं मे संबादातमक है । राथा अमनी भिव सलौ चे रति-रमण कौ सारो कया कतौ 
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हे । नरसी की श्ंगारमाला' म सुरत-सं्ाम का करं पद मे वर्णन ह जौर उनके 
शुरत संग्राम मेँ रूपक का आघारभी बही हं । 


चौपद़ ओर दातरंन लेलना--र्पक के रूप न ब्रजमाया के कईं कवि ने 
राधारृषण को कहीं चौपड भौर कहीं शतरंज सते हृए चरित का है ॥५५ 
पर गुरा नँ पैसा वर्णन नहीं हं । 

जल-ौडा वर्णन ग्रनमापा के कतिगय कविँ ने रासवरभन के अतगत 
आई हहं जल-कोदा से मि जल-केलि का वर्णन किया ह । रा कृष्ण कही नौका- 
बिहार करते ह कही जलविहार ।*“ गुजराती कथियों गे एसा बन नहीं फिया । 


इरे अतिरितत वेभीयना, महावरदेना आदि करौदे एत है जिनका 
वर्णन रा कृष्य मे परमसं मे थियो ने किमाह । 


बसंत-करीड़ा 

रासके प्रसंग मे बासंती-रास कौ परम्परा का जौ इतिहास आगे दिया गया है 
उससे यह सिद होता है कि वसंत ऋलु मेँ राधा-कूष्ण कौ बिकास-लीला के वणन 
कौ परम्परा पयप्ति प्राचीन ह । रास कै साय ही होलिकोत्सव का भी दमे 
समाविश हो जाने तथा वसंत ऋतु के स्वयं विरोष उदीपक होने के कारण दोनों 
भाषां के कवियों ने वसंत-कौडामों का विस्तार से वर्णन किया हं । कुछ कवियों 
ने क्रीदं के वर्णन के साय वसंत-वणंन को स्वतंत्र महत्व भौ दिया हं । 

सुजरात भे प्रकार कौ रना भे ूर्यतया नरसी क "वंन पद 
बासणदास का ण व'दावन रास" तया कतिपय अन्य कायो क स्मुट जस भाते 
ह ब्रनमाषा मेँ सुर कै वसंत तथा होर सम्बन्धी अनेक पद्‌, ध्रुवदास की ्यारीस 
लीला'कौ करई कौला, गदाधर भटूट, माधवदास आदि अनेक कवियों वारा रचित 
स्ट पद एवं प्रसंग षस सम्बन्ध मे गणनीय ह । 

वसंत-कीडा कौ मुख्य वस्तु निम्नरिकित ह : 

१. वसंत के प्रभाव से मानिनौ गोपियों का मान-मोचन । 

२. होली, फाग-करीड़ा अवौर गुलाल आदि डरना, पिचकरौ मारना । 

३. नृत्य गीत होली-घमार चंग, ठफ, मृदंग ज्ज्ञ आदि का वादन । 

४. कृष्ण के साय गोपाल-मंडली , तथा राधा के सायः गोपी-सुमह्‌ की 

प्रतिद्वंद्विता । 
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इन स्चनाओों मे वस्तु आदि समी दषो से नरस तथा सुर कै पद सर्प्षान 
है बल्य कविय रार वभित वस्तु पायः इन्हीं कवियों की क्नु के अर्त जा जाती 
ह । सुरास ने कतिपय दे भ प्रसंग णित शिष्‌ ह जो अत्य दुम हे । 
१. क्रीडा मे बरराम की उपस्थिति । 
आए वराम ए्याम आई तजि काम वाम । 
--सु° सा०,१्‌० ५५७ 
२ शला नामक गोपौ विरोष शे कृष्ण का उलक्ना । 
शीला नाम ग्वाछिनी अचानक गहे कन्हाई । 
० साग, १० ५५६ 
३. बसो कौ मार। ग ४ 
उत ओरौ धरे गवा वांसन इत परौ मार 1 
--सु* साग, १०५५८ 
बारणी-दान राधामूषण क गठबन्धन, वंद को गाली, र्दगारोहण, तिपिःजम ते 
होी-व्णन आदि पेते ही परसग हे जिनकी उद्‌भावना पूरदास ने अपनी प्रतिभासे 
कीहे र 
नरसी मेहतः ने भौ होली क प्रसंग म हषर काः उल्लेल किया है । शौकाके 
स्वान पर ललिता तथा चचमागा का बिशेष रूप से वणन है । नरसी ने हरुषर 
कदाधित्‌ णण र पयि प त व्यबहूत सिया ह । 


१. . रिता ललीत मुल बचन बो उठे अवी गुलाल र॥ 
२. मुख अंबर लद हलधर हसीया, गोपी गोवाला सायेरे। 
भणे नरसेमो च्रमागा मे हर्षर साहा हाये रे। 
--न० कृण कार, १०२३२ 
नरसी ने यहां भौ अपने 'को दशक केही सपमे उपस्थित किया है । 
गोविन्द गोपौ हलौ रमे दां जोये नरो दास । 
नम कू्‌० कार, पृ २३७ 
नरसी ने वास को मार कौ जगह जापस कौ मार का चित्रण या हः 
उरटया हषर गोष गाथे पडे परसपर मार र। 
न° कू० काण, पृ० २४१ 
वसंत पंचमी के उत्सव का वर्णन सूर तथा नरसी दोनों ने क्रिया है ।५ नरसी 
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के एक पद मे राधा-कषण-विवाह वर्त मिलता है जिसका साम्य सुर के वित्तृत 
बिवाह-वणन से हो सकता हं । 
वसंत विवाह आदर्यो हो, परणे छेनंद जी को लाल । 
नण कू० का, १० २५३ 

वर्षा हिडोला- इस ऋतु मे भी विलास-लोला तथा हिडोला ूलने का दोनों 
भाषाओं मे वर्णन मिता ह  ब्रजमापा गँ इस विषय मे कोई स्वतन्व रचना नहीं 
हे। गौढीय ओर ल्छमीय सम्प्रदाय के अनेक कवियों क पदो मे सूर के (हिटोल खोखा” 


कै पद अधिक महत्वं ह । गुजराती मेः नरसी के हिढोकनां पद" विशेष रूपे 
उल्लेलनीय है । 





व्प.विहार क अतरत नित मूर्त पाई जाती हं । 


१. वर्षा ऋतु का वर्णेन 

२. वर्षा सम्बन्धी अन्य प्रसंग 

३ हदो का वणन 

४. हिरो पर राधा के ूकने-ुलाने का रग 
इल प्रसंगो पर उत्त दोनो कवि फ उदुमाधित विशेषता का उल्ल पृथक्‌ 
पृथक्‌ कियागया है । 

अर्षा ऋतु वर्णन स्वतन्त रूप से वर्षा-र्णन पर को काव्य नहीं लिला 
गया । सूरदास तथा नरसी ने केव वर्षा पर कोई सम्पूणं पद तक नहीं रचा, कु 
पतयो तथा अंशौ मे ह वरषा कौ शोमा का चित्रण हू "५ 


वर्षा सम्बन्धी अन्य प्रसंग --समस्त कृष्ण चरित मेँ वर्षा सम्बन्धी अन्य प्रसंग 
कृष्ण-जन्म तथा गोवर्धन-धारण ह, जिनका वर्णन हो चुका ह । सुर ने वर्षा मे राधा 
कृष्ण मिलन का भी वर्णन कियाद । 


'गरजि घहराइ जुरौ घटा कारी । 








गए बन घन ओर नवलनंदनंद किशोर नवत राधा नए कुंज भारौ । 





यह प्रग ब्ह्मवतं के आघार पर वित मीतगोधिद के पे इरोक “ 
मेहुरमबरः है । 
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नेवं नमो दृष्टवा सयामरं कानान्तरं 1 
-त्र० वै० ° लं०, अ० १५ 
वर्पाकाल भँ राधा क कुंल-वहार तथा विप्लंम ्ार का वन ्रगमापा 
के मनेक कवि दारा किमा गमा ह ॥ 
हिका व्न--ूर तवा नरसौ दोनों ने कृष्ण के हिडोके को मणिरलजटित 
एव स्वमंनिनिमित किला ह दो ने हौ उत्त वरवक्मा की रचना माना हे ॥* 


सिया के साय ूलना-मुलाना-सुर ने इस क्रीड़ा भँ गोपि के साय 
गोपां ्ीर बलराम का भी उल्ेत किया है नरसी मं एषा नहीं ह । सूर ने 
यमुनातट के अतिरिक्त रंगमह ग मी हिगोला सूले का वर्णन किया है भौर 
बलराम वहां भी हे ५५ 

सियो मेँ सुर ने लिता, विशाखा तथा नरसी ने चन्धावली का विशेष उल्लेख 
किया ह ।\५ नरसी ने कृष्ण को हिडोला सीचते हए दिखाया है, सुर ने नहीं । 

भा जोने भा जोने हरि हींोले हीचतो रे। 
नण दूर कार, १० ४४३ 
इृन्दावन-बणेन 

हरिवंश, भागवत तथा ब्रहमवैवतं आदि जिन पुराणों मेँ कृष्णचरित उपक्ष 
होता है उभे वृन्दावन का भी वर्णन ह । दोनों भाषाओं के अनेक कवियों ने 
तसासुर-बष से रास तक कौ समस्त सीराभों के भंत वृन्दावन का भी वरेन 
क्या हं । किन्तु ब्रज के राधावल्लमीय ओर गौडीय सश््रदाय मे वृन्दावन की 
मान्यता विशेष होने कै कारण इस प्रसंग पर स्वतंत्र रचनाएं भौ उपरन्च हो 
जाती है, ज धुवदास का श्वान सत" भौर मापुरौदास की शुन्ावन मारी" । 
गुजराती मे प्रासंगिक वणेन कै अतिरिकत कोई स्वतंभर काव्य महीं ह । केवल 
श्द्वीं शती के वासणदास के कृष्णवृन्दावनरास' मे वृल्दावन वर्णननाम मात्र को 
प्राप्तहोता हं । 

वृन्दावन की महत्ता को नरसी, सुर तथा नंददास ने स्वीकार क्या है । नरस नै 
बन्दावन को ठ से भी रेष्ठ तवा शोभावान्‌ का ह । वृ दावन के द्रादश्च वनो 
मे नरसी ने “महावन' मौर वासणदास ने "परसोको” का उल्लेख किया हं । सुर 
ने दादा वनो का संकेत माव कया ह । न॑ददास ने वृन्दावन को “विद्षन' कौ 
उपाषिदी हं ।५ 


श व्यं बस्तु 


राघावल्छभीय सम्प्रदाय भे ब्दावत-वभन का एक्‌ निश्चित स्प धा भिरका 
अनुकरण उस समप्दाय के सभी कषियों ने भिया, धरुवदास उसमे परख ह । हित 
हरिकं ने इसका सूपात इस प्रकार शिया । 
प्रथम जथामति प्रण श्री वृन्दावन अतिरम्य ॥॥५७॥ 
-हितनौरासी 


इ परस्परा को व्यास तथा भ्रुवदास न पूतया स्वीकार किमा । भरवदास ने 
स्यालीस लीलां मे बहत सी लीलां का प्रारंभ वृल्दावन-वर्णन से ही किया 
ह । 'ृन्दावनसत' मे पूर्ल्प से वृन्दावन कौ महिमा का गान ह जिसके अनुसार 
कोटि वु से भ ध्रे्ठ वृन्दावन कौ पथ्वौ मधिलचित स्वं की है, सव ठता वल्प- 
वकष है तथा सव पूष पारिजात । ५ ्रुवदास ने "मंडरतभा सिगार, ग वृन्दावन 
मँ अगणित मंडाकार कंन वनो का उल्छेल किया है जैस, कमक एं, शगार 
गंज, रग दन, विनोद [शुज, आदि । 'रसमुकतावकी" मे' स्नान कुन, सिगार कुन 
मौर मोजन कंज का भौ वर्णन भिकता ह । माषवदास की 'वृ्दावनमाधुरी" के 
बृन्दावन वर्णन भँ निम्न बाते महत्वं ह ५५ 

१. सात रंग के कुंज । नरसी ने भौ बिभित्नरंगों का वर्णन क्वा हं । 

(नण एर का०,पृ० ६०५) 
२. सवसे बढ़ा माधुरी-कुंग ह जिसमे ६४ दार है, प्रत्यक द्वार पर एक सहचरी 
रहती है, जिनमे भाठ मुख्य ह । 

३. वुष्दावन चूदा नामक सली की प्रेरणा से इतना सौन्दर्थशाली होता हं । 

बारहमासा भौर षद्ऋतु-व्णन--पद्वतु-व्णन की परम्परा कालिदास के 
ऋतुसंहार तक जाती है किन्तु बारहमासा संभवतः साहित्य को लोक-काष्य से 
प्त हमा । षडु का कमानुसार वणन पायः संयोग गार के उदौपन विभाव 
के अंतर्गत किया जाता रहा । बाद मेँ उसका प्रयोग वियोग श्ंगार मे भी होने 
गा । परु बारहमासा मे विरह भावना की अभिव्यव्ति होती रहौ इत प्रकार 
बह अधिकतर वियोग शगार के ही अंतर्गत आता है । 

गुजराती जौ बरनगापा दोनों के ूष्ण-का् मेँ इन दोनों परम्पराभों का 
प्रिपारन मिरुता हे । षबछु-व्णन बरनमापा मे नन्दास कौ 'र्पम॑जरी" ता रव~ 
दास कौ "रसहीरावली" ओर सेनापति के कवित्तरतनाकर' 
भें केशवदास की मथुरारीका में ्राप्त होता हं । बारह महीनों 
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मेंनंददास कौ विरहमंजरी मे तथा गुजराती मेँ १७बं शती के परमानंद कौ "मास", 
ओौर रलेवर कौ "वारमास" नामक रचनां मे मिता ह । मास 'वारहमासा+ 
काही गुजरातौ रूप हं । नरसी मेहता कृत काव्यसंग्ह मे भौ एक पद के अन्तगेत 
द्वाद मासका वर्णनह। 
"वार मास पूणं थया गाय नरसंयों दास" 
~° ५२५ 

भूरदास ने वरषा, वसंत आदि विभिन तुभो का पथस्‌ पृष्‌ वर्णन किया है 
किन्तु करमवद्ध रूप मे षद्चतु वर्णनं नहीं मिलता । वारहमासाः.का भौ वणन सूर 
सागरमे नहीं है । 

गुजराती कवि केशवदास ने जो षड्चतु वणन किया है बह प्रासंगिक ल्प मेँ 
हीह, प्रषान रूप मे नही, र्यो गोपियां उदव को उत्तर देते समय कृप्ण की 
कीरं का ऋतु कम से वर्णन करती है । यह्‌ वर्णन संयोग गार का उरी 
पक ल होकर वियोग गार के अततगंत आता हं । नंददास का पदु वर्णन भी 
वियोग पक्षकाही प्रका करता हूं । रूपमंजरौ नामक कु मारी अपना हृदय कष्ण 
कोदेदेती हे भौर उनकी प्रतीक्षा में दिन बिताती है । नंददास ने दसौ स्मान पर 
षड्च्तुभं के प्रमाव का वर्णन फिया ह" केशवदास कौ गोपिया मिलन मुख से 
परिचित हे किन्तु नंददास कौ सूपमंजरी अपरिचित । केशवदास ने शरद ते ओर 
नंददास ने वर्षात वर्णन प्रारंभ किया ह । इतना अन्तर होते हए भी दोनो कविय 
का पडुकतु-बगंन अत्यन्त महत्वपूरण ह कोक बह संयोग शार कौ परम्परा ते 
भिन्नं] 

सेनापति का षडुचु-्न रायः िप्रकम्भ का हौ उदाहरण द परु ्रुबदास 
ने स्पष्टल्पसे उवे संयोग गंगार कौ पृष्ठभूमि में चित्रित किया ह ५ बह वर्णन 
वसत ऋतु से पारभ हता है जिसका कारण संभवतः संयोगावस्वा ही प्रतीत होती 
है श्थोकि साहित्य मे संयोग पगार के उदहीपन रूप मेः वसंत ऋतु का विशेष स्यान 
हे । श्रुवदास ने सुख कै आधार पर उपसंहार मे हं वतु का वीकरण भी. 
प्रस्तुत किया हं । 

वरिष प्रीषम नैन सुल, सरद वत विलास । 
छपटन को शख हिम सिसिर, परेम मृखद सव मास ॥१६०॥ 


बारहमासा का वर्णन गुजराती हृष्ण-काव्य मेः अधिक मिक्ता है । नरी, रेमा- 
नंद तथा रलेश्वर कौ पूर्वोक्त रना इसका प्रमाण है । इसका कारण यह हं कि 


श्र वयं वस्तु 


गुजरात मे बारहमास वरथन कौ परम्परा हृत भाचीन ह । जेन कार्य मे इसके 
उदाहरण मिक्त हे जैसे १३बीं शती कौ रचना नेमिना चतुष्पदी" । १६बीं शती 
की गणपति कृत 'माधवानल कामकंदा' नामक प्रसिद्ध रचना मे भी वारहमासा' 
प्राप्त होता हं । व्रजभाषा मे नंददास इस परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हे 1 


दाद मास वर्णन मेँ न सभी कथियों ने स्वन क्म का अनुसरण भिया है 
केवल परमानंद तथा नंददास ने चत ते फागुन तक का सीषा करम ग्रहण क्रिया हे । 
नरसी ने "कार्तिकः से, ओर रल्नेश्वर ने “मागंदिर' से बारह महीनों कौ गणना कौ 
है। 

गुजरात के सभी कवियों ने इस प्रसंग मे राधा के विरह का वर्णन किया है 
 ओौर उसमे रलेदवर ने स्पष्टतया कृष्ण के मथुरा जाने को कारणभूत माना है परन्तु 
नंददास ने राधा मा का विरह बणितन करके समस्त ब्रजगोपियौँ के बिरह का 
वर्णन किया हं भौर उसका कारण एृष्ण का द्वारावती गमन माना ह ।५१ 


संभवतः यही कारण ह कि कुट गुजराती कवि े 'वारहमास" के अन्त 
ह्ण के लौटने का भी संत कर दिया ह जौ नददस ने नहीं किया हे +" 


नैददास ने सारा बारहमासा चलद फो दिये गये संशा के रूप मे परसतुत 
क्याहै। 
दिष्टि परि गयौ चंदा गैन । 
छागी ताहि संदेसो देन । 
--नेद०,प्‌० ३० 
परमानंद न अपने "मास" के अन्तत केवल कातिक मास मेः चन्र के दरूतत्व का 
प्रसंग उठाया हे 


चादकया त्‌ ताह जजे क्से जंहा मारा नाथ । 

बेदेलो वलजे बिद्छ ने तैी ताहारी रे साथ। 
च्ददूत का वणन नरसी ने भी कया हे परन्तु बह वारमास" से भिन्न दूसरे पद 
भें मिक्ता ह (न० कू° का०, पृ० ५०७) 


परमानंद ने इल मास वणन मे राकौ स्वलावस्या का भौ चित्रण किया हे जो 
उक्त अन्य कवियों मे नहीं भिरुता । 


ब्रन-लीला र्दे 


आन सहे नयन मका समू मूं रे मात ॥८३॥ 


जागो ने जीवा कागौ रे सवन देवानौ आल ॥८६॥ 
रान कृत "मास! 


दानलीला 


गुजरात मे ए५बीं शती मेः भालण के "दशमस्कन्ध' मेँ तथा श्वी शती मे 
नरसौ कौ 'दानलीला' एवं स्फुट पदों मे, कौकुवसही के 'वालचरित' वारणदास के 
कूणवन्दावनरास' ओौर मौर के कतिपय पदो मे दान का प्रग आया ह । बरन 
भाषा में सुरसागर को दो दानरोलाएटं तथा मरं, हरिदास भादि के अतिरिक्त 
ष्टा के अन्य अनेक कियो के सफूट पद प्रप्त होते है । १७बी` शती भे भरुवदास 
कौ (दानविनोदलोल।', माधवदास की 'दानमाधुरी' तथा हरिराय जी की "दान 
लीला" ये तीन स्वतन् रन मिती ह ।सम्ट षद तो भनेक कवियों ह । गुन 
रातौ मेस शती मे केवल प्ेमानंद कौ (दाणलीका' उपलम्ध ह । 

उक्त दानलीलाओं के अध्ययन से श्नात होता ह फि एस कीला का कोई निष्चित 
रूप कविों के सामने नहीं था, जिसके फठस्वहप कृष्ण दवारा दान मागने के अति- 
रिक्त अन्य सभौ वातो क वर्णन मेँ भेद अवश्य मिता है । अतएव संक्षेप मे यष्ट सबकी 
स्वना की वस्तु रसतु कौ जाती है । 


नरसी की दागलीा ने भातःकाक योदा कृष्ण को जगा कट, जपान के 
अनन्तर, गोचारण केलिषु भेजती ह । अनेक शुंग रो से युक्त कृष्ण वलबद्र के साथ 
खेलते, बन्दरों को पकडे तथा वहीं के भौ करते ह । इतने मे गाए इधर उधर 
हो जाती हे मौर कृण गोवर्षन पर चद्‌ कर जव विभिन्न गायों कै नाम छ ले कर 
पुकारे ह तो सहसा उन एक अनुपम स्म दिलाई देती हे । वे दौृकर उसके पास 
जति हैः भौर संशय मे पड़ जाते हे कि वह रंभा है कि पदिमनी । राधा अपना परिचय 
दीह । दृष राथा से कलक कठा भर दहो का दान मागत ह राधा कृष्ण को 
दान का अनधिकारी सिदध करतो हं । फिर दो टका के गोरस ऊदान का महत्व 
ही कितना । कपण हठ करते हः राधा लूट जाती ह । बह स्वयं को मनाने के लिए 
वेणु वादन का प्रस्ताव रख हं । ष मुरली वजात ह बौर राधा परस हो 
जातीहे। 


नरसी कौ च्वातुरी छततीसी" कौ सारी परिस्थिति इसी दानलीला से सम्बद्ध 


श्र ण्यं बस्तु 


ह यदपि उसे अन्त मेः दान का वर्णन न होकर संभोग श्ुगार का धूं वर्णन 
ह 

आज मे तमारो चातुरी जाणी जी । 

मारणे वेढा छो भने दाणी जी । 

--न० कू० का०,प्‌० ११८ 
एक स्थान पर नरसी ने दान कै प्रकरण को होली ञे सम्बद्ध कर दिया हं ॥*५ 
गोपि करई वार कृष्ण को कंस के पास छे जाने का भव दिघाती ह । 

कल कने तुं ने रने जाशु' 
वही, पृ ५८० 
भाकुण न राधाकृष्ण क वर्तिप कौ भित्‌ विस्तृत रूप से प्सतुत भिया 
ह । उनकी परिणीता राधा 'सहियर साथ' मथुरा दधि बेचने जाती ह । कष्ण के 
मां मेँ रोकर दान मांगने पर राधा यशोदा जी से शिकायत करने का भय दिलाती 
ह । एक गोपौ राधा ते उसके प्रति ष्ण के विशेष भाकर्ंण कौ वात कती है 
तब राधा आगे आकर विवाद कहती हैः भौर बीच मे अपने परति कौ भोगविषयकं 
असमर्थता तथा कृष्ण से भविष्य मे परिणौत हो जाने कौ बात कहती ह । अनत मँ 
वह कृष्ण को अपने यहा याचक बन कर दान मांगने आने के किए आमंननित करती , 
ह फिर दोनों में समक्षौता हो जाता ह । कुछ पदों मे भाकण ने दान कौ करवद्ध , 
याचना करार ह । कृष्ण राधा के चरण भौ स्पशं करते है । 
पाणिये पाय गर । 
--द° ०, पृ० १०३ 

परमानंद कौ रना मेँ राधा को मयुरा के माग भे कृष्ण को 'दाणीण वन ववने 
की वात पहके ही ज्ञात हो जाती ह गौर बह्‌ लिता, चनरावली, राई, बि्ाला आदि 
सात सलि के साय कृलण पर बिजय प्राप्त कटने कौ लारसा से चलतो हे । घाट 
पर कृष्ण को देलकर वे लोग दूरी भोर मुड़ जाती हे । कृष्ण सबको पकड़ लाने 
कै लिए गोपों को भेजते ह । "गोष सुदामो' माकर वताता है कि मान तो यूथ मे 
"राधा राणी" भौ हे, बह कहना नहीं मानती । यह सुनते ही कृष्ण के नेन लाल 
हो जति ह “राधा राणी तो क्यावे इनद्राणी को भौ विना दान दिये नहीं जाने देगे । 
गोप लोग कृष्ण की आशासे रकरियों द्वारा छा "दयौ मालण' मरी मटकियां 
फोडना आरंभ कर देते हँ । राधा इतत स्थिति मे करोधान्वित किन्तु भिलनेच्छु होकर 
"राई" को दूती बना कर कृष्ण के पास मेजती हं । दोनों पक्षो मेँ विवाद होता हं । 
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कंस का भय, योदा का भय, नद कौ भाय" जनधिकार जेष्ट तभी प्रकार क तङ 
वितलं क वाद मौ समता नही होता । कृष्य के सवा शूरा" रषा कौ टोल 
को वेरकते ह । रावा दूषण का अकार नष्ट के का संकल्प कलौ ह । साद 
होति होते दिन वीत जाता ह । कृष्ण "छः बरनो छोकरो' वताए गष हे । भतम 
राथा हार मान लेती ह जौर परिणीता होने के नाते "रास नणद वेट" जादि को 
शवावण नागण जम” कहते हए गृहस्ा्म कौ मयादा का त्टेल कती हे पर वंत 
मँ कृषण को धूं सम्॑ण करती ह । षण वंशी वजात ह, अनक रूप धारण करे 
ह मौर गोपियो के साय रात मर रमण करते ह । गोपियां रवेर कष्य के चरण 
कर विदा मौगती हं । 

दषं आ्छिगन हैत व्यापि रे लोल । 

कुन मद सही रति ुल आपिं रे को। 

जेट हृतौ ब्रज पुत्दरी रे लोल । 

तटा सूप परिया भर हरी रे रोल । 


स्ट कि गुजराती के इन तीन कविं कौ दानीकाए एक दूरे से भो 
स्यलो परमिभन ह 


ग्रजमाषाके कवियों मेँ इस प्रसंग को सबसे अधिक विस्तार सुर ने दिमा ह । 
सुरसागर मे उनकी दो दानलीलाए उपलब्ध हे मौर ही के भतत भौ वस्तुतः 
दोदान कीला का वरणंन ह । इस प्रकार यह प्रसंग तीन वार वणित हषा 
ह (पु २९६-३४१) । पहली वार के बर्न मे राधा का कोई उल्लेव नहीं हे । 


द के सारे सला शकु त्क कगे सणि ठग को यट" छिप गष, रन 
युवतिं के भाने पर "माद दवि छो छि क" ओर “कोली वनद" भी तोह गे 
सूषयने जपा ईश्वर प्रकट किया जौर "गोवन दान ठग तुमे हा । गोवा 
यशोदा के पास जाकर उकाहना देती द । रो हरि कहं वाहि बरस को हूम 
यौवन मद उदमानौ' कह कर वे गोप्यो पर ही दोपारोपण करी हे । रका 
भयम प्रसंग "वानचरित सुल दलि सूरदास वलि जाड" साय समाप्त होता है 
दानलीला का दूसरा प्रसं कृष्य, मुव, सुदामा एवं दामा की राधा मादि को 
कादौ तट पर पेरे कौ योगना च प्रां होता हं । दूसरे दिन कृष्ण सलाजं 
ॐ साथमेडो मिप दे का निरय करते हे । जव राथा सषा समेत जाती 
हतो उनको घेर रते हं । वार्तालाप होता ह, ष्ण अपने ब्रह को भट करते 
है। बहत विवाद के वाद गोपियां आत्मसरमण करती हे बौर कृष श्त जोबन 
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दान" कते हं । जाने क पह स्व गोषियां अपना सारा दधि माखन उनको खिला 
देती हें पर मटकी भरो ही रहती हं । इस पर गण-गंषवं कह उत्ते हेः 


“न्य करजरुकनानि करते बर मालन लतः 


तीसरे परग भे शा, धिदा, राधिका, श्यामा, कामा आदि बरजनागरो शगार 
करके दधि वेने जाती है मौर सलि चे यह कहल कर “यदि वन मेँ इक वार 
सूटि हम कई कनां ॥ सूर इ प्रसंग को स्पष्टतया पव प्रसंग से सम्ब कर देते 
हे । सारौ पटना वसी ही हे । अंत मे गोपि न वनु जोगन घन अर्न कोहो 
मन दँ मन हरि को गुल दीनो" भौर स्वतः दधि मालन कलाया । 


राधावल्लमी ध्रुवदास की 'दानविनोदरीला' मे दानलीटा को सारी षटा 
सलि कौ इच्छा से षटित होती है । यमुना तट पर कृष्ण ख़ होते हे राधा उधर 
हे आती हं । शष को दान के लिए जो कड कटना हं, रिता से कहे ह । रिता 
प्रवीण ह । बह "हि जं बिन कंजेशवरो नहि काहू कौ आन ।' कह कर कृष्य को 
राधाके भरण द्यूने का भदेश देती है । कृष्ण उपक परो पर शश रख देते हैँ भौर 
राधा रतिदान देकर कृष्ण को प्रसकन कर देती हे । 

गौडीय कवि माधवदास को "दानमाधुरी' मे वभित दानलोला बहुत कृष्ट 
भरवदास केही समान ह रहिता बहा मौ मध्यस्य हं । राा का प्रभूत बहा मौ 
पोषित ह । कृष्ण सियो को सौरम सुगंष छाने के किए भेज कर एकान्त की 
व्यवस्था करते हं । इस प्रकार "दान मिस दम्पति-घुल' का बन किया गया हे । 


हस्य जी कौ दानी मे बधित वसतु का साम्य नरसी कौ दानलीका 
से अधिकं । हरिराय जीने कृष्ण के गोवर्धन पर चद्‌ कर टेरने, कलक कलश 
छीनने तथा राधा को कुन मे ले जाकर मनाने का जो वर्णन क्रिया हं बह नरसी 
की दानरीला मे मौ मिक्ता हं । 


इस प्रकार दानीं को वसतु की दष्ट से तोन वो मं रसा जा सक्तां 


१. बे स्वनाए्‌ जिनमे दान का प्रसंग केवर राधा-कृष्य के बीच कौ घटना 
है । ब्रनभाषा के हरिराय तथा गुजराती के नरसी कौ रचनाएं दसी वगं मेहे । 


२. वे स्वना जिनमे राधाकृष्ण के अतिरिक्त जन्य गोप-गोपियों का मी 
समावेश ह । इस वगं मे भाकण के दान विषयक पद्‌, परमानंद की 'दानलीा", नरसी 


ननछोला १७ 
की "वातुदी कीलो" सूर कौ दरपरो जौर तौसरौ दानलोला, माधवदास की "दान 
माधुरी" तया परबदास की 'दानविनोदलोरा" जाती ह 


३. एसी रचनाएं जिनमें राधा आदि गोपी विशेष का उल्लेख न करक समस्त 
गोपी सूह का वर्णन हो । सूर कौ पहली दानलौला तथा अन्य कवियों के कु 
स्ट पद इसे र्गत भात दं | 





नरसी, मनद, सूर, माधवदास तथा भरुवदास ने दानलीका के अनत मे संभोग 
का वरणन विपा ह ।परेानंद तथा सूर ने समौ गोपियो के साथ कृष्ण का रमण 
दिलाया ह । परति मे बिठा कर मखली के साय कृष्ण को दधि मान सिलाने का 
सूर के अतिरि न्य भिसौ कवि ने व्न नही किया । 


माधवदास तथा ध्रुवदास की .रचनाओों मेँ मध्यस्थ का काम "ललिता" को दिया 
गया हं परल ्मानंद ने "राही" को मध्यस्य बनाया ह । 


ब्रजभाषा कै कवियों ने दानलील। मेः राधा को स्वकीया किन्तु गुजराती के 
प्ेमानेद, भार्ण भादि ने परकौया का रूप दिया द | 


मानलीला--यह प्रसंग १५बीं शती मे मयण कै 'मयणद', भाण के "दषम 
स्कंधः, {७बीं शती मे नरसी की 'वातुरीपोडसौ सूरशस को तीन मानठीकाभों तथा 
कर स्फुट पदों मे पराप्त होता हं । १७बी शती मेँ इ विषय पर गुजराती की एक 
भी र्ना उपल नहीं है पर ब्रनभाषा सँ श्रुवदास कौ "मानलीका" तया मापव- 
दास की (भानमाधुरी" यहं दो स्वना भरती है 


इन कायो मँ मानकीका के कर रूप मिरे है । भयम ओर महल रूप बह 
है जिसमे राधा कृष्ण के शरीर अथवा कौस्तुभ मणि गे पडते हए अपने ही प्रतिबिम्ब 
को अन्यस्त्री समज्ञा कर भ्रमवश मान करती कै भौर अन्त दूती, लक्ता अयवा 
स्वयं कृष्ण द्वारा इस भ्रम का निवारण हो जाने पर मान त्माग देतौ है । मयण के 
अतिरिकत दोन मापा के प्रायः सभी कवियों ने इसौ वसतु को किती न किसी रूप 
मेभाधारबनायाहे। 


नरसी कौ चातुरोषोडशौ मे कू दारा आिगित होते समय राधा उनके हय 
न्य स्वौ कौ उपस्थिति जानकर मान करतौ है, ृषण कित घे कहत हे । बह 
उसे मनाने महावन जाती हे गौर सदन ही सफल हौ जाती है फिर रा मार 
कर ष् से मिलने महावन वाती हं । प्न करिता को कौ्तुम मणि पुरस्कार 
मँ देते दै तदनन्तर ाधाङृषण मदावन मँ रमण करत ह नरसी क मगारमाला 


} 
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= मादिमे मी इस मिषयकेषद है । एक पद ने मणिके हार मे अपना प्रतिवि्ब 
देलकर रावा के भ्रान्त होने का स्ट उत्ते है ।*५ 
माकण ने मान का कारण कौसुम मे राथा का प्रिविम्ब हौ माना हं । 


कौस्तुभ मां निजरूप, देली रीसावी प्यारी । 
जाग सोमं वेठी ठ मुज सरली नारौ । 
= स्कं०, प्‌* १०६ 
कृ दूतौ क कथन भे मणि उतार दते ह ओर राथा अपना भ्रम समञ्च कर मान 
तयाग दती ह ।* भाक ने दूती का कोई नाम नहीं दिया ओर मान क उपरति 
रमण का भ वर्णन नहीं मिया । 


सूरदास, पवदास, माधवदास तथा हरिवंस ने मभि का उल्ल न करके भान 
का कारण राधा दारा कृष्य के रीर म सव्रतिषिम्ब दन किला है ।०८ 


सुर के ह्ण मानक प्रात्‌ पीताम्बर भोदृ तिह जि पुनः भरम न हो। 


यहि उर रहत पीतंबर दफा करौ नतुराई। 
जव जति क हय मको हे बहुरि परी कना । 
सुण सा० पृ० ५२३ 


दूती के र मेः लता का नाग भूर कौ री मानकीरा के जनत भे मिरता 
ह ।"५ यह्‌ माषयदास की मानमा गे भी प्रपत होता हं अन्य कवि न परयः 
-तुतिका' ती" अयवा 'सलौ" का ही भ्योय किया है । मापवदास के कृष्ण 
भौ मान दुर करन के वाद ए सीना वर ओ केत ह ॥ 


मानलीला का दूसरा रूप वह जिसमे मान का कारण कृष्ण का वहुनायकत्व 
ह । देत वथा भँ राषा संडिता होकर मान करती ह । स्फुट स्पे बरजभापा के 
अनेक कविय ने इस विषय के पद तथा छंद रे ह । 

सूरसागर मे प्रम मातलीका के पदात्‌ राधा के लिता स्वरूप का अनेक पदों 
मे नसतृत वर्णन हं । कष्ण के बहुनायकत्व के प्रसंग म न्द लिता, चनदावली, 
शीला, वृन्दा आदि सखियों से अनुरक्त चित्रित क्रिया गया ह ५ बड़ी मान 
लीला मे राधा कृष्ण से मिलते ही बहुनायकत्व क पूर्वाभास के कारण सूट जाती 
ह । उसके इस मान का कारण उसका प-यौवन-गवं मी हे जिसकी भोर एक 
सलौ संकेत करती ह । 
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नहि तेरो भति ही हि नीको । 
भर स्वक गव जोबन के जानति हौ अपने सिर टीको । 
--सू० सा०, १०५०८ 
गुजराती मेँ मानी वर्णन करने व कवियों ने मान का यहे कारण भी 
दियाह । मयण कते कृष्ण भोगी भ्रमर हँ ओर अकारण अबला को छोडकर चले जाते 
ह राधा एक सलौ को मेती हं, वह्‌ कष्य को काती ह भौर दोनों रमण करते 
ह । मयण कौ 'माणिणौ' का मान कृष्ण के प्यास से नहीं बसन्त के आगमन से 
स्वतः समाप्त हो जाता है-- 
सलौ ए वरत भ्रियारड्‌ माननि मान धमुनकीउ । 

--भयणच्ंद, पद २६ 
नरसी भौर माकण मे भी कृष्ण के बहनायकत्व के कारण शषा रापा के 
मान का वर्णन ह ।५ श 

इस तुनात्मक विवेचन के उपरांत भी सूर कौ मानलीलओं मेढ एेसी 
विशेषता शेष रह जाती हे भिनका उतल्केख आवदपक हः 


१. वहूनायकं कृष्ण की एक्‌ अनुरक्ता गोपी “वनद्रावली" का राधा के पास नाकर्‌ 
उससे सुरत-ुल ी वात भूना । मरसौ ने यह काम ररिता से छया 
है।५ 

२. पच वर्ष के वालक कृष्ण का सहसा तरण होकर एकान्त अंतपुर मेँ राधा 
के रमण ॥“ 


३. कृष्ण का दूती रूप वारण करके स्वयं राधा का धद मान! दद्रना + 
रास-लीला 


कूष्ण-साहि्य की समस्त वणय वस्तु मे रास सवसे अधिक महतवपूणं विषय रहा 
हे । चोन प्रों नँ इसका वर्भन मास के बारचसत, ताभिर धिराणदिकरम्‌ 
एवं जंडाल के तियमानै, रहा, विषु रवं, पदुम, भागवत तवा ब्रहमवैवतं परान 
ओर जयदेव के गीतगोविन्द मे विदोष रूप से प्राप्त होता हे । बालचरिति तमा 
हरिवंश मे रास की संजा 'हल्लीपक' मितौ है ५ ताभिर साहित्य मे इसे रवर 
कहा गया है 1८ शेष समस्त थं भं रास को रास कही प मे ह मिमा 
गया है । अयं कौ दृष्टि चे समी का तासं मंडलस्य स्वी-तु्त नतय बिष वे 

कृ० का०--९ 
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हं ।* ययपि नास कारीय नाग के फनों पर नतित ष नृत्य को भी हल्लीषक 
हौ कहते है जहां कथित परिभाषा चटित नहीं होती ८ पुराणों मँ ससव्मन का 
माचौनतग सूप हरिकं, ब्रह्मपुराण तथा वि्युुराण भे आपत होता हे । भागवत 
तथा पद्मपुराण मँ जपेकारूत वणन अषिक विस्तृत हो जाता हं । पद्मपुराण मँ 
दंडकारण्यवासौ चपि कौ कया समाविष्ट हौ जाती हं । बावत मे रास का 
वरन उवत पुराणो कौ तुरना न "वहत असो मे" भि रप मे उपरब्ब होता हं 
ीतोविनद तक जते-अति रास के निम्नछिसित कई रकार उपरव्ष होने गते ै। 


१, गोपी-कू्ण रास 
२, राधा-कृष्ण-गोपौ रास! 
३. राधाकृष्ण रास 


तुक दुष्टिसे रासक्ेदो भेद कये जा सकते ह-- 


१ शारदौ रास 
२. वासंती रास 


रास के यह सभी भेदोपभेद गुजरात तथा ब्रजभाषा दोनों के कृष्ण-काव्य मेँ 
प्राप्त हो जाते है। गुजराती भें इनके अतिरिवत स्थान भेद से वुन्दावन-रास की इस 
सारी परम्पर तते भिज द्वारका-रास का भौ वर्णन भरता हं । जते नपि कैफागु मँ 
जिसका परिचय उक्त भें के परिचय के वाद आगे दिया गयां हं । नरसी गेहता 
का स्वानुभूत परतयकष रास वर्णन ओौर मीरा का निरगुणरास, रास का एक नितांत 
भिन्न रप प्रस्तुत करता है जो समस्त कृष्ण साहित्य मेँ अद्वितीय ह । इसी प्रकार 
बरनमापा मेँ रधावस्कभीय कि शरवदास आदि के कमर-रास का वर्णन भौ अन्यत 
नदीं मिलता । ग्रजमाषा के कतिपय कवियों ने ब्रहमवैवतं से प्राप्त राधाकृष्ण विवाह 
केपरसंगका भी रास के अन्तत हौ वणंन किया ह किन्तु गुजराती कृष्ण-काव्य मेँ 
यह्‌ ल रूप मे वभित नहीं है । 


साधारणतया दोनों भाषाओं मेँ भागवत कौ रास पंचाच्यायी (दशम्‌, अ° २९- 
३३) की वस्तुको ही आदशं रूप मं ग्रहण क्रिया गया ह यद्यपि उसे शुद्ध रूपमे 
कम कविय ने प्रस्तुत किय हे । परायः उसमे ब्रहमवेवतं तथा गीतगोविन्द की परम्परा 
का मिश्रण कर दिया गया ह । भागवत के रास-वर्णन की मूलवस्तु को निम्न अंगों 
मेँ मुख्य रूपसे विभाजित किया जा सकता हं । 
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१. ेगुीत 
¦. गोपी-कृष्ण संवाद 
गोपी-गवं, हृप्य का अन्तर्षान होना, गोपियों का ृष्ण-रीलानुकरण तथा 
कृष्गान्वेषण 

४ यमुना तट पर कृष्ण का प्रकट होना, संभाषग, मह्‌।रास, वाच एवं संगीत 

तथा कृष्ण का अनेकरूप धारण 

५. जलक्रीडा 
रास के उपर्युक्त समी प्रकारो, भेदो, विधिष्ट रूपों तथा भागवत रास के प्रमुल 
शो से सम्बन्धित सामो का तुरात्मक निल्पण करल र पूर्वं दोनों भाषा मेँ 
रास विषयक साहित्य का निदेश कट देना जलयन्त आवस्यकः ह । 

गुजरात भँ मुख्यतः रासकौा पर किलत काव्यो मे {५बी चती भे नय 
का “फागु, १६ मे नरसी कौ "रास सह्पदी" बासणदास क "्णवृावनरास" 
ओर १७बौं गे ैवीदास विरचित 'रासपंचाष्यायी नो सार, तथा वेबुंदास कृत 
"रासला" उत्लेलनीय है । इन रचनाओं के अतिरिक्त अनेक दशमस्कंध कारों 
तथा भागवत के अनुबादकों वारा रास का वर्णन किया गया है । एने ५बीं शती 
मेँ भालण भौर हरिशरीकापोदशकछाकार भीम, ह्वीं में दूषयकोडाकाव्यकार 
केवदास ओर १७बी मे परमानंद, माभवदास, रलेशवर, रमी शस आदि प्रस 
ह । शिवदास के "वारचरित' तथा परमानंद के /हरिरस' म भौ रास-व्णन प्राप्त 
होता हं । 

व्रजभाषा में १५वीं शती का प्रश्न ही नहीं उता, वीं मे रातत पर ही आषा 
रिति रचनाभों मे भूरास के बहृंस्यक पद्‌, नंददास कौ “रासपंचाध्यायौ' तया 
'सिदधान्तप॑चाध्यायी" ओौर १७बीं मे ्रुवदास की ध्यालीस लीला" की "नरतविास' 
आदि अनेके रवनाए्‌, माधवदास कर वंशीवट एवं बृन्दावन विषयक करई माधुरा 
गणनीय ह । रहीम विरचित रासपंबध्यायी का भौ उल्ेत मिलता हं । एनके मति- 
रिक्तं प्रत्येक सम्प्रदाय के अन्तर्गत रास कै प्रसंग पर अनेक कवियों दवारा पदो की 
रना ह ओौर सम्प्रदाय कियो ने भौ इस विषय प्र भनेक पद स्वे 
नैददास कौ सिद्धान्तपंचाध्यायी जी कोई रचन। गुजराती मे उपरन्ध नहीं होती 
जो रास के दानिक महर्व पर प्रकाश डालने के निमित्त ही रवी गरई हो । 


सास के विविष भकार [पात को दृष्टि छ] 
गोगो-ष्ण राल-कदानित्‌ रस का द रकार भरममरा केस म स्भिक 
चीन ह । बालचरित, हरिवंश, र्मु, विररा तथा भागवतदुराण का 


< 
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-रास-ब्न इसी परम्परा क न्तत आता हं ।५ इन पुराणो मे रास विषयक इतनी 
समानता हे कि कतिपय वहो दलोक सभी मेँ मिलते है  'तावार्ेमाणा' ते पारम होने 
वाला दोक तीनो पुराणों मे प्राप्त होता हं । रास कौ मूलवस्तु उक परे दोनो गर्यो 
मेही उपलन्ध हो जातौ हं जिसका विकास शेष तीनों पुराणों मे कमशः होता या 
ह । इस परम्परा मेँ राधा जसी किसी गोगी विदो का स्मष्ट उ्टेख न करके 
समस्त गौम समूह के साय कृष्ण के रासरगण का वर्मन किया जाता हं । भास 
ने कतिपय गोपियों तथा बलराम का नाम अवदय दिया हं ^" किन्तु राषाके 
अभाव में अततः उनका रास वर्णन इस परम्परा से बहत पृथक नहीं हं बयोकि 
ब्रह्मपुराण तथा विष्णुपुराण मेः भी "सहराभेण' से वराम कौ उपस्थिति का 
संकेत किया गथा ह । ब्रह्मपुराण मे गोपियो कनाम केने की वात भी ह षर 
नामनहीं दिये हे 


रास-वर्णन कौ यह्‌ परम्परा गुजराती भौर ब्रजभाषा दोनों के एृष्ण-काव्य मेँ 
ग्क्त ह हे किन्तु वराम कौ उपस्थिति का उत्कल कहौ नहं भिरता । 
व्रजभाषा मे केवल नंददास् कौ रासपंचाध्यायी में हौ उसके पूर्णतया भागवत पर 
आधारित होने के कारण इसका षुद परिपाठन हृथा हं किन्तु गुजराती मेः अनेक 
कवि द्वारा विगुदध गोपौ -कृष्ण रास फा वर्णन हृभा ह जिनमे भीम, फेशवदास, 
संत, प्ेमानंद, माधवदास, धिवदास तथा रलेश्वर आदि के नाम अग्रगण्य ह । 
नयपिने भी यद्यपि गोपी-कृष्ण रास का ही वर्णन क्रिया ह तथापि अन्य कई 
कारणों से उनका फागु" दस परम्परा का कान्य सिद्ध नहीं होता । नरसी का 
समस्त रासवर्न यद्यपि इस परम्परा में नहीं आता तथापि अनेक दौ मेँ 
उन्मि सोपी-कृष्ण रास का वर्णन किया हं ॥*५ इशी प्रकार ब्रममाधा मे भी बुष 
परम्परानुसारी कियो ने जह पर भागवत का आधार लिया ह वहाँ गोपी-ष्ण 
रासकाभी वर्णन मिल जाता ह ।"* परन्तु सूर जैसे राधा-रास का वर्णन 
करने वाले कवियों के काव्य गें पद दे भपवाद स्वरूप ही प्रतीत होते हे । 


राधा-हृष्ण-गोपौ रास--त्रह्वैवतं पुराण के हारा भागवत की "अनयाराधितो. 
नूनं" से व्यंजित गोपीविहेष का राधा के रूप में स्पष्टीकरण तथा उसमे पाये 
जाने वाले राधामाधव के सखियो से युक्त विद रास से ही संभवतः इस राधाकृष्ण 
गोपौ रा कौ परम्परा का प्रारंभ होता है । ब्रहमैवतं के वाद राधामाथव से 
संयुत इस रास परम्परा का विविध सूपो मे विकास हुमा जिसका एक प्रमाण 
मीतगोविल ह ५ परु जयदेव ने राा को रासभ सम्बद्ध करते हए भी गोषी- 
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कृष्ण रास के वर्भन मे उन्हे णं पात्रता प्रशन नहीं कौ । 'तलितलवंगल्ता' वाले 
गौत मेँ सलौ राधा को हौ नृत्यतियुवतिजनेनसर्' का वणन सुनाती ह अतण 
राधा कौ पात्रता का प्रन हौ नहीं उठता । 

गुजरात जौर ब्रन दोनो ही भाषाओ के कवियों ने इस परमपरा का अनुसरण 
किया हे किन इत अनुसरण के भी कई स्तर है पहला स्तर वह है भिस रास 
का समस्त वरणेन छगभग भागवत के ही अनुसार किया ह केवल गोपौ विशेष के 
स्थान पर तथा एकाथ अन्यस्य पर राधा का उत्छेल कर दिवा गया ह । गुजराती 
के दशमस्कंधकार ष्मौदात् कौ "रासपंचाध्यायी' जो भालण के दशम स्कं मे 
प्रक्षिप्त है, इसी स्तर कौ रना हं उन्होने राधा का उल्लेख दो स्थो पर किया 
हं ।५५ (हरिरस' के रचयिता परमान ने भौ रास मे रोधाकोरेसा ही स्थान 
दिया ह । यद्यपि उनका उल्ल लकष्मीदास क पेक्षा अधिक सांगोपांग है । उसे 
राषाकौी मूर्छा मी वर्णन हं जिसका आषार ग्रहमववतं पुराण है ॥५ मानद 
ने रासन तो भागवत केही षार पर किया ह परु केवक एक स्थल पर 
राधा का उर्शेल कर ध्मा ह ध्ाथा भक्ति नो अवतार' (श्रमण भाग पूर 
२९५) । वरजभाप्रा के कियो दवारा रास मेँ राधा का पूण स्वीकार हमा है अतः दस 
प्रकार कौ आंयिक स्वीकृति का कोई उदाहरण उसमे प्राप्त नहीं होता । 


रासयरणन का दूसरा स्तर उन कविय के काव्य मे व्यक्त हृभा दै जिन्न 
सषाकृष्ण के युगल ह्म को समरणं रास मेँ स्वान दिया है ओर विमित प्रतमो 
मँ स्य स्य पर राधा क स्तितव का प्रमाण दिया ह । इस कोटि भे गुजराती 
ओर ग्रजभापा के बहुत से कवियों का रास-वणन आ जाता है । गुजराती मे 
नरसौ भौर बासगदास तथा ब्रनमापा में लगभग समी साम्प्रदाधिक कथि ने 
इस प्रकार का रासवर्णन किया ह ।\* वासणदास कर रासवर्गन मे अन्य अनेक 
विभेद होने के कारण उत पूर्णतया इसी स्तर में स्वीकार नहीं करा जा 
सकता । इस विपय मे विदोष परिचय (विशिष्ट रास वर्णन शौर्य कै अंतर्गत 
दिया जायगा । 


"राधाकृष्ण-गोपीरास' वणन के तौसरे स्तर मे कविय ने राया-प्ण सम्बन्धी 
कतिपय नवीन प्रसंग का समावेश किया ह लैसे राधाकृष्ण-विवादे, राधा की नयनी 
मौर हारका सो जाना। रास के भसतरगत विवाह्‌ का वर्थ ब्रजभापा मे सूरदास, 
भुवदास भादि के काव्य ने मिरुता है, गुजराती म नरसी के श्वसतां पदो मे 
इसका संकेत हं परन्तु विस्तृत वणंन नहीं ह ।ब्रनभाषा मेँ इस्त विरद आमूषण 
खोने का प्रसंग उपलन्य नहीं होता । राषाङष्ण-विवाह्‌ का मूक स्नोत भौ वास्तव 
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मँ ब्रहैव पुराण ही ह किन्तु उसमे विवाह रास ऊ वं होता हं ।\५ सूर ने रात 
के अनत्गत हौ विवाह कौ कल्पना कौ हं । यह्‌ शरद निधि की कम तया मुरली 
ध्वनिसे गोपिरयोके न्योते जानेके प्रसंगे स्पष्ट हं जिसका ब्रहववतं के विवाह- 
वर्णन से कोई सोषा सम्बन्ध नहीं है ।“" प्रुवदास ने 'ंडकसभािगारण मे पठते 
बिवाह्‌ का वणन किया ह फिर रास का ॥*५ बनविहारीला मे पूनः विवाह का 
सवगीण निरूपण मिलता ह जिसमे गठजोरा,दरषामातो के बाद भन युहाग' का 
भो वर्णन हं कितु राच से उसका कोई सम्बध परतोत नहीं होता । राधावल्कमीय 
गौडीय, हरिदासौ तथा निम्बाकं सम्प्रदाय के कवियों दवारा राधाकृष्ण का वर्णन 
(म्पति” मथवा लह दुही" क रूप भे विरोष रूप से भप्त होता है फलतः रास 
प्रसंग मेँ विवाह-वरणेन का उतना आग्रह नहीं मिता । रास मे अधिकतर राषा- 
कृष्ण दम्पति केषूप मे हौ चित्रित किये गपे हैः जैसा द्वितीय स्तर के राधाकृष्ण 
मोपीरास वर्णन चे वष्ट ह । 





गुजराती मेँ नरसी मेहता ने कर स्थलों पर राधाकृष्ण के विवाह का चित्रण 
किया है किन्तु रास से उसका निरत सम्बन्ध सिद नहीं होता । एक स्यल प्र 
रास केही अन्तगंत राधा के षिवाहित रूप का संकेत भिकता ह ।*\ विन्तु शेष 
स्यलों पर विवाह वर्णन स्वतं्लूप से किया गया ह "१ भाकुण, केशवदास्‌, 
भरेमानंद मादि अन्य किती गुजराती कवि ने राभागूष्ण-विवाह्‌ का वणन ही नहीं 
किमा है भतः रास के प्रसंग से उसके सम्बन्धित होने का कोई प्रन नहीं उता । 
भाण एक स्थान पर एक गोपी के मूख ते, जो कदाचित्‌ राधा ही है, कृष्ण को 
सदा के लिए अविवाहित कहलाते है-- 

कोक विषे कंपट थयो रे, तारो विवाह न मठे वेदरे। 

--दण स्क०, पृ० १४७ 
`रास-कीड़ा के समय राधा के हार अथवा नथनी के लोपे जाने का वर्णन गुज- 
राती मे तो अवश्य मिरुता हँ “* परं ब्रजभाषा के किती कवि ने एतत वर्णन नहीं 
अस्तुत किया । सुर न केव राधा कौ माके टूट कर गिरने का ही उत्रेल 
कियाहं-- 

दरकि कंचुकी तरकि माला रहौ धरणी जाइ । 
सण सा०,१्‌० ४४६ 
-राधा-ृष्ण रास-तरहमवैवतं पुराण के कृष्णजन्म खंड के ५२ अध्याय के 
अन्तगंत राधाकृष्ण के एकान्त रास का भी वर्णन भिरता है ओर इसे राधामाधव- 
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रा कौ संञा भी दो गहे ५५ कूष् रधा के साय उतत हो जाने फे अनन्तर 
उन्ही क साय रार-कीडा कलते है । गुजराती क्न्य मे इसके अनेक उदाहरण 
मिक ह ।*५ ्रमभापा मे सूरदास ने ष्ण का रा के साय अन्तषान होना तो 
वित किया है परन्तु इस प्रकार कर रास का वणन उस भ्रमे नही हं (० सा०, 
पू० ४४८) बौर किसी मन्य कवि गे भौ नही वा, विन्तु त्न होने क भ्रम 
से मिनन स्थलों पर राधामाषव स विषयद्‌ षद, सूरदास, हरिवंश, गराणर आदि 
कथं ने रचे ह यथपि उतम उक्त गूजरातौ कवियों की भाति पंत का निदेश 


नीह ।१ 
र [समय (ऋतु) गी दष्ट श] 
श्रौ रास-शरद काल की पूथिमा के अवसर पर रासो वर्णन करे 
कौ परम्परा का मौलिक स्य मेँ गोपी-कृष्ण रास कौ परम्परा ते अभिसर सम्बन्ध 
सा । जिन पुराणों म इस रास का वणन भिकता है उही मे शरद चतु का 
भौ उत्छेल मिरता है-- 
कारवीं च निशा रम्यां मनहचक्र रतिम्प्रति । 
हरिवंश विषु पव, भ० ७७ 
शृणु विमलं व्योम श्रज्च्रसय चनकम्‌ । 
-िष्णुपराण पः १३: १४ 
-हपुराण अ० ११८ 
शरदोत्सूल्त मल्लिका । 
भागवत, १०: २९:१ 
जह्मववतं भे पूथिमा के स्यान पर बरयोदशी का वर्ग है, ऋतु नहं दौ है-- 
शुभे शुक्ल श्रयोदश्यां पूर्णे चन्रोयपे मुने । 

--अ०२८ 
गुजराती ओर ब्रजमाषा दोनो म कृष्ण काव्य ने इस परमपरा के अनुकरण के 
अगणित प्रमाण है ओर यह प्रमाण पूर्वलिखित रास के सुगम सभी प्रकारो मेँ 
उपरब् हो जति है । कवियों ने गोपौ-कृष्ण रास, राधा-कृष्ण-गोपीरात तया 
राषा-षणरास समी को रदी रास क लप भे चित्रित किया ह ।* उन वर्णन 
मे जिस 'वदमासौ" रानि का उल्टेल है उसका मूक कदाचित्‌ रहैत मे वाणित 
एक मास की रावि हे 

बासंती रास--इ प्रकार के रास मे प्राकृतिक सौन्दयं तया सामूहिक नृत्य 
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का वर्णन विरोष रूप से किया गया हं यद्यपि पौराणिक परम्परा कौ छाया भी यत्र 
तवर भिक जाती हौ । कृष्ण-काव्य में शारदी रास कौ तरह इस रास की भी 
परम्परा पर्यमत प्राचीन प्रतीत होती हँ । धाकचरित' का रास-वरणन यद्यपि अधिक 
अंशो मे वासंती रास ही प्रतीत होत। हं विन्तु ऋ तु सम्बन्धी कोई उल्ठेख न होने 
से उसे उन दोनों परम्परा मेँ से किसी मँ भौ स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
ब्रहावैवतं मे इसका सूत्र अवश्य भिरता, हं -- 

तवा कं ततैव वासी काननं ययौ 

रेमे तत्रैव रासेशो वसन्ते सुमनोहरे ।। 

--्‌° खंड, भ० ५३ 

बौर "गीतगोविन्द" पर भी इसी की घाया है-- 


विहरति हरिर्हि सरल वसंते 
नयति युवति जनेन समं सपि विरहि जनस्थ दुरंते। 
भयम सगं 
मेथि कवि विद्यापति के पं मेँ भी वासंती रास कै वर्णन भिते हे ।१ 
कदाचित्‌ भाकूत एवं अपभरश कव्यों मे दस रास कौ परम्परा प्रचित रही निस 
दशन १५बीं शती कै गुजराती कवि नयपि के "फागू^ काव्यमें होते है ।\' श्वी 
शती के कशवदास ने वासंती रास का अधिक स्पष्ट वणंन क्रिया है ।५' ्रजमाषा' 
भे भी इसके कतिपय उतल्ठेखनीय संकेत भिक जात ह ।५१ गूजराती मेँ वासणदास 
ने सूरकीतरदही प्रारंभमे शरद ऋतु का निदेश करके अन्त मे "हवे माधव 
मास अंशि गभे केस ते पूया बहू । कलि सुुतीर धीर राधा लेक ते होली सह्‌ ॥ 
छिलकर एक स्थल पर संत का उत्छेल भिया ह । 
नरसी, सूर तथा अन्य अगेक कथि ने वसंत विषथक पदों मे' नृत्य का वर्णन 
किया ह परु बह होकी से सम्बद हं 
रासे विविध प्रकार [स्यान कौ वष्टि ते] 
बन्दावन रासन को छोडकर गुनराती गौर ब्रनमाषा क सभी कवि 
ने रास-कीडा का केन वृन्दावन का यमुनातट माना हं जिसका उल्छेल समी वनं 
पपत होता हं ) सूरे इय केव की सीमा जी देदी हे 
द्वारका रास-गुजराती के नधि मौर नरसी ही देसे कवि है जिन्हे दारका 
मे रासका चित्रण क्वाहं. 


कनन १६७ 


(क) रज करड्‌ श्ीरंग...वादवनाय् मे 1 
नाच गोपियवृन्द 
पहता मिजपुरी भे. 

(ल) “मजने श्री दारका माहि राल्यो । 

..परदपुनमतथो दिवस वहां आवयो, 
रासमरयादनो वेण बाध्यो । 
क्कमणौ आदि सहु नारि टे मकरी, 
नप्तहीभे तहां ताल हाध्यो 
वस्तु की इस धिधिवता को दो प्रकार से समकषा जा सकता है । एक तो दा 
चित्‌ प्रकार की परम्परा गुगरात मे प्रचरित रह हो दूसरे यह कष कवि ने 
वास्तविक परम्परा से भिन्न स्वकत्पना ते पसः बर्न किया ह । दूसरी सम्भावना 
अभिक यथां प्रतीत होती है । 


भागवत के रास कौ मूलवस्तु के आधार पर रास-वरणन के विभिन्न अंशो का 
ुनातमफ भध्ययन--स यस्तु का विमाजन विवेचन के रम मेँ हौ किया जा 
चुका है अनवा के भतिरिम दोनौ माषा गँ करई कमि देसे मरते ह मिनो 
भागवत की लगभग सम्पूणं वस्तु का अपने दग से उपयोग किया ह जते गुजराती 
मे नरसी, केशवदास भौर प्ेमानंद तथा ब्रजभाषा मे सूर भौर नंददास । साषहौ 
बूत से कवि एते हे जिन्होंने अनेक महत्वपूरण अंशो को अपने रास-वर्गन में स्थान 
नहीं या । कुठ ने परिवर्त जौ ए ने संलैष भी किया हं । भागवतेतर 
परम्परा के रास-वर्णन मे भौ भागवत के रास की छाया मिलती ह । इस समस्त 
वस्तु स्थिति पर प्रकाश गलने के किए शरवत मूल मंसो पर कसः विचार 
करे कौ भावस्यकता है । 

१. वेणु-गौत--गीत के दवारा गोपि को कषित करने की वात ब्रहम तथा 
विषणुराण भादि मे भो प्रपत होती हं ।*५ किन्तु बाठचरित ता हरिये 
इसका उल्छेल नहीं भिका । पौराणिक परम्पर कर जनुसार भागवत नै जगौ 
वामदशं मनोहर! छिला बौर उत अनंग वधन भो का । आगे चल कर भागवत 
कारन स्पष्ट कर दिया कि यह गौत केवल गीत न होकर वेणुनीत है ४ 

बजभापा के ठगभग सभी कविं ने रासारभ मेः इत बेगुःगीत का उल्ल 
किया हं किन्तु सूर ने-- 

शुर नाम रंजन जन मुरी वारंवार वगाई' 





१३८ वर्यं वस्तु 


विकर कदाचित्‌ वाकवरिर तथा ब्ह्ुराग का अनुसरण करिया हे । जयदेव 
तथा विपति ने मो सा वण॑ किया हे 1५ न॑ददास नं तो मागवत के योग माया- 
सुपाभितः”कोवेणु से सम्बद करके उखे '्जोगमाया कौ मुरौ 
माषा के अन्य अनेक कवियों ने वेग-गीत का उतरेल अपने का 
रुजरा्ी के कविय मेः नवप तवा केशवदास न बेश्‌-गीत क उत्कल नहीं किया 
हं कितु शेष कविय ने वगुीत का बराबर वरन भिया ह ।** 





छृष्ण की बांसुरी फो केकर उपालभ के रूपम में सूर आदि अनेक कवियों ने 
सवतं रूप चे काव्य रचना की । देती कुछ रचनां नर, मीरा के गुजराती के 
पदो मे भी रपत होती है । 

२. गोषी-कृष्ण संवाद वेणुनादे आष्ट (तावारथमाणाः पतिभिः, .मोहिता' 
शोपियों को कृष्ण षर कीट जाने का आदेश देत ह जिका बे उत्तर देती हे । इस 
गोपी-कृष्ण संवाद (भा १० : २९ : १८४१) का वणन ब्रनभाषा मे सूरदास, 
नददस आदि वल्लभ सम्प्रदाय कै कवियौ म हौ उपलब्ध होता ह । इसी प्रकार 
गुजराती भे नरसी, भालण, केशबदास तथा कतिपय अनुवादक मेँ ही यह्‌ संवाद 
मिलता ह । ब्रजमाषा मे सुर भौर गुजराती में केशवदास ने इसका विशेष विततार 
षे वर्णन किया ह ।ष्॥ 

३. गोपौ-गवं तथा कृष्ण का अंतधनि होना--उन्नीसवें अध्याय में हौ उक्त 
संवाद के उपरान्त रमण मेँ गोपियों के गित होने तथा उस गर्वं के कारण कृष्ण 
के भंतर्थान होने का प्रसंग भागवत मे भाता है । यह प्रसंग रास करौ अत्यन्त मुल 
घटना ह । भागवत में कृष्ण के भंतर्घान होने कौ वात दो स्थलों पर मिलती है । 
एक वार कृष्ण गोपियों मे सौमगमद हने पर अंतर्ान होत ह मौर दूसरी बार उव 
गोपी विशेष की स्कंधारोहण की इच्छा पर जौ पडली बार उनके साथ अंतर्धनि। 
हृ थी ।* ्रहवैवतं मे भौ दोनों अतर्षानों का वर्णनं हं ।*" यह अक्चयं कौ बात 
हे कि न॑वदास जं भागवतानुकूर रासवर्णन करने बाते कवि ने पहले भ॑रत 
कोम न भे तनक देः के सूम भें परिगत कर दिया ओौर दुरे का केवकं 
किध चंद सौ रूसि चन्दिका रहि गई पाष" छिखकर संकेत मर कर दिया हे! 
सूरन दोनो का स्पष्ट बण॑न किया हे । भ योपौ-कष्ण संवाद की तरह हौ ब्रन के 
अन्य सम्प्रदायो के कवियों द्वारा अंतधनि के प्रसंग का भी वर्णन नहीं हमा हे । 
गुजराती मे इख प्रसंग का वर्णन नयपि, नरसी, प्रेमानंद, लक्ष्मीदास, वासणदास 
आदि अनेक कविय दारा विविध प्रकारसे रास के प्रसंग मे किया गया हे । नरसी 


बलता १९ 


ने रास के अन्तर्गत आंखमिचौनौ के सेक के उपरांत कृष्य के ओंतघान होने का 
वणेन क्वा है ।' 

अंतर्षान के बसे प्रसंग में परमानंद ने अपनी कल्पना से नवीनता उतपन्न कर 
दीह कृष उस गोपौ विशेष से वृ कौ गा का सहारा ठे के लिए कह कर 
छल से वृक्ष के नीचे जतरधान हो जाते है । 

विरहःचिहवल गोपिवो हारा ष्णलीलानकरण--मागवत कूण के अंतर्ान 
हो जाने कै पल्वात्‌ गोपिौं की विरहावस्था का विषाद चित्रण ह भिरे 
बे कृष्ण कौ अक छौला का अनुकरण करती ह ।*५ दों भाषाओं के भाग. 
वतानुपायौ रवं दिष्ट कवियों ने हौ इसका भौ वर्णन किया है, गयि, माण, 
यासणदास आदि ने नहीं । सूरे सपण्ट लिला है-- 

करति है हरिजरित प्रज नारि । 
देखि भति ही विकक राधा दह बुद्धि विचारि । 
-रु० सा०,१०५२्‌ 
सर का वर्णन भागवत से कई प्रकार भिन्न । एक तौ गह कि भागवतकार ने 
इसका वर्णन गोपौ विशेष ते भेट होने कै पूर्वं किया हं दूरे उसका उदेरष तन्मयता 
व्यक्त करना ह परन्तु पुरन राधा प गोपियों कौ भेट हो चुकने पर राधा की 
विह्वलता निवारण के किए इसका वर्णन किया हं । नंददास ने भागवत का ही 
अनुसरण किया ह ।*० नरसी तपा र कै उक्त वरण भे भरचयजनकः साम्य ह । 
परिस्विति तया उदेश्य दोनों ही समान है१५ ~ 
कूष्णचरि गोपी करे, वीठते राधानार' । 


पदा दरशन एवं कृष्णान्येषण-ूवं रगे षह प्रसंग सम्ब है बतः इसकी 
भी स्थिति पूर्ववत्‌ हं । ब्रहैव मे इसका वर्णन नहीं है । उदाहरण दोनो भाषां 
के कविय के पाये जे हे ।१ 


४. यमुना तट पर कृष्ण क प्रकट होना तथा संभाषण --यमुना तट का वर्णन 
तो अन्य कविं मे भी प्रपत होता ह पर परसग के कम तवा संवाद ते ु्त वर्णन भाग- 
वतानुयायी कवियों मेँ हौ मिता हं ।** भागवत के दम स्कंथ फे वक्तीसवें मध्याय 
मे दसो भं का वर्णन है । सूद ने केवल दष्क प्रकट होने का वर्णन किया हं । 
नरसौ ने इसी घटना को महत्व नहीं दिया ओर न उनकी "रससह्षपदी" मे इसका 
वर्णन ही मिक्ता ह । 


४ वण्यं वस्तु 


महारास--इसके वर्णन मे प्रायः कवियों ने भागवत के दशम स्कंषके 
तैतीसे अध्याय ते प्रेरणा ली ह । इत विषय मेः महत्वपूर्णं वात यह ह कि सुर ने 
इसी महारास का दो बार वणन किया ह । भागवत मँ छृष्ण के अंतर्धान होने से 
पह उनका गोपि के साय केवल रमण करना शाहु ्रार परिरम्भ...रमर्ांचकार' 
वभित ह । मूर न यहा अपनी स्वत॑त् उदूभावना से रास का सांगोपांय वणन किया ह । 
उनके दस रास-वर्णन पर ्रह्मवैवतं का भी कृ प्रभाव लक्षित होता है । 

अंतर्धान होने से पहले के रमण को रास रूपमेँ नरसी ने भौ ग्रहण किया है जो 
शवु्वावन माहे रास रमता" वे पद घे प्रकट हं किन्तु गुजराती के अन्य कविं 
प्ेमानंद, केशवदास आदि ने भागवत कौ परम्परा का ही पालन किया ह । इस 
महारास के भी दो प्रमुख उपांग' 

१. वाय संगीत का आयोजन 
९. एषण का अनेक रूप धारण 

वादय संगीत का आयोजन अरजमाषा मे हरिदास आदि भनेक कवियों 
गान विद्या की अभिशञता का परिचय रास क स अंश के वर्णन मे दिया है ।\\\ भाग- 
बत मे संगीत शास के शान का प्रदर्शन नहीं ह । रास मेँ उरप-तिरप' का वर्णन 
अष्टछाप के कवियों ने भी अनेक बार किया है । गुजराती के कवियों के रास-वरणन 
प्र भी संगीत का प्रभाव यत्र तय परिलक्षित होता है 1५१ 

ष्ण का अनेक रूप धारण --भागवत मेँ इका वरणेन स्पष्टतया मिलता है 
एत्वा तावन्तमात्मानं पावतौर्गोपयोषितः (१०: ३३:२०) । ब्रह वैवतं मेँ इस विषय 
कौ आवर्यकता ही नहीं है षयो बह रास मेः गोपि के साय उतने ह गोपो 
की उपस्यित भी वणित हं । कविय ने गोपिों की १६००० संख्या का उल्लेख किया 
ह जो भागवत मेः नहीं ह! सूर छृष् के अनेक म धारण करने के साय हौ उन 
रूपों से प्त्येक गोपी के साय विवाह्‌ तथा रमण करने का भौ उत्कल करते, जो 
परनभाषा क अन्य कवियों मे नहीं भप्त होता ११" वं गोपिन बीच मु मोहन- 
खा बने छवि' े स्पष्ट होता ह ति नंददास ने भागवत का पूणं भाधार लिया है 
ओर गोपियों कौ संया नहीं दौ । हरिवंश, श्रुवदास, श्रीम, गदाधर भद्र तथा 
हरिदास आदि राधा-पधान सम्प्रदायो के कवियों मं कृष्ण के अनेक रूप घारण का वर्णन 
नहीं प्राप्त होता । इसका कारण "दम्पति" अथवा युग सूप का आग्रह तथा राधा 
की अन्य गोप्यो की पक्षा रेता वंत करना प्रतीत होता ह इसे मरिकू 
भागवत गें किसी गोपी विष फो केदधलूप में न ठेकर सारी गोपियों की समानता 
प्रकटकी गयी है। 


















जौला ११ 


युजरात मे भी रासन के अंत कृष्ण के जनक सूम का उल्ल पाया 
जाता हं ।* भरेमानद न तो दृष ही नही वलि कदमा के भौ सोलह सहलस्म 
भारय करने का उल्ल किया ह ।*, वासणदास ने रायि सोर सहल नारि 
शमाः कहकर सस्या की परम्परा का तो पाटन किया हं पर्ण के भनक 
सों का वर्भन नहीं किया । त्यपि ने गोभियों कौ संसवा "हतर भगार दी हं । 


इन संस्वजों का मूल कूदानित्‌ सष कौ हारो पलियां ह मिनका उल्ल विषु 
पराण भे भल जावा हे-- 









घोर सहतामुेको्तरशतान स्ीणामभवन्‌। 
"(9१ 


देवताओं द्वारा रास दर्शन तथा चराचर ेँ व्याप्त उसके अलौकिक रूप फा 
उल्केख नरसी हरिवंश आदि ने किया है 1९ 


५. जल-क्ीदा--भागवत मे रास के अंत मेः बमुना गें कृष्ण -गोपिों की जल 
क्रीड़ा का वणन ह ।५' इसका वर्णन दोनों भाषाओ मे प्राप्त होता ह । ब्रजभाषा 
के भूर्‌, नंददास, ्रौभटर आदि न इस जल-कीड़ा का स्वतन्वर रूप से विकास 
किमा ह ।५“ माधवदास ने जलक्रीडा का वर्णन रास से पहले संभ्या समय ही 
कर विया ह भौर जनत मे सेज-युल क। भिण किया ह ॥५ गुजराती मे करेवल 
नरसी भौर नयपि ने जलक्रीड़ा का वर्णन क्वा है ।\ 


सस मे संभोग वर्णन --भावना के आयस मे पीता तवा असलीकता का 
शान नहं रह जाता । इसी के परिणामस्वकष रास रे त्त संभोग का भी 


वर्णन करिया गया है जो ब्रनमापा तथा गुजराती दोनों भाषाओं के कव्य मे देखा 
जा सकता है | 


रासे सम्ब अन्य महत्वपूं वतु --ऊपर वरित वातो के अतिरिवत भी 
रास-र्णन े र एसी महत्वपूणं वते शेप ह्‌ जाती ह जिनका उसछेल कना 
विषय करी दृष्टे भावक ह । ये नरसौममीसौ तपा भरवदाच के साद-रभन 
मे पायीजातीहे। 

नरसी के रास-वर्णन कौ प्रमुख ज्ञातव्य वस्तु यह हं कि उन्होने अनेक 
स्थलों पर अपनी पाता का उत्ले् श्ीवट्या" तथा ताल बनाने बले 
कल्प मे किया हं नरसी ने एक स्थल पर रास कौ आरती का भौ वणन 
किया हेच 


श्ण कर्य बस्तु 


अपने को 'दीवटिया' कहकर नरस ने रास को शारदी प्रथिमा मे भो 
दीपको कौ सतता स्वतः स्वीकार कौ ह । भागवत तथा इसी परम्परा के अन्य 
किसी भौ पुराण भे रास कै समय ज्योत्सना के अतिरिक्त अन्य भिस कृत्रिम 
अकाश क वणन नहीं मिलता । ब्रहैव मँ दोपको का उत्केल तो हं शीतं 
रतन प्रो" (० स० २८.११) विन्तु नरसी के मस्तक भे कदाचित्‌ किसी 
तत्कालीन लौकिक रारमंडली के दीव्य की छाया रह होगी । 
नरसी के इसी आत्मानुभूत रास से पूर्वोक्त राधा कौ नथनी खो जानेके 
प्रसंग को सम्बद्ध किया जाता ह जिसके फलस्वल्प उन बिभिन्न वर्णो मे रास 
कीला के रशन हृष्‌ ।* परन्तु विविष वर्णो भे जिस वसतु का चित्रण नरसी के 
काव्य मे मिकुता हं उसमे तथा रास से कोई सम्बन्ध सिदध नहीं होता ।* 
नरसी ने एक अन्य पद मे रास भें नारद के सभ्मिकित होने का उल्लेल 
काह 
रास ने रमाया रे वुस्दाबन मारि, नारद जी तो नाचता हृता तांहा छंम च 
ब्रह्मवैवतं मँ श्रोता नारद होने के कारण श्लोकों मे यत्र तत्र “नारद” शब्द आ 
जाता हं संभव हं बहौ इत श्रम का कारण वना हौ । नरसी ने शोविन्दगमन' 
केपयः भी रास फा उत्केल किया ह जो वसतु कौ दण्ट से सर्वया नवीन 
है 
मीरा के एक गुजराती पद भे रास को निर्मुण भावधाराके सूप में दालकर 
प्रस्तुत किया गया ह 
मारा प्राण पातया बहैला भावो रे तम रे विनां तो जनम जोग षट्‌ 1 
नाभि कमल यौ सुरता रे चाठी नइ ने तखत पर रास रचीला रे । 
सुलमना नाडी ओेनौ सेन बिष्ठाबे ते दौ रंग भीना छे रास धारो । 
भ्रुवदासने रासके प्रसंग म राधा द्वारा कमल पत्रों प्र विष्ट गति 
से रास करने का जो चित्रण किया ह वह जन्य किसी भौ कवि ने नहीं 
किया। कृष्ण राधा से उनकी गति सीखने की इच्छा व्यक्त करते हे । इते 
सुनकर राभा अदुमुव कौतुक कती ह । उते देखते हौ कृष्ण रीक्च फर राधा के 
पैर चूमक्ते हँ । ध्रुवदास ने नृत्यविलास में इसका वर्णन पुनः किवा ह | 
इसके अतिरिक्त दम्पति के परस्पर वस्त्र परिवतंन करके रास करने का वर्णन भी 
भरुवदास ने क्या है-- 
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कह पिया पट पीय के पिय प्यारी के वास । 
पिरे दोञ आनंद में निरतत रास विलास ।।४७॥ 
--रटसिल्ता 


मधुरा-लीला 


अणुर के साथ हृष्ण का मधुरा-गमन--गुजराती मे १६बीं ती मे नरसो 
मेहता कृत शोविन्द गमन' नामक एक ही स्वतंत्र रचना स विषय पर उपलब्ध 
होती ह ओर ग्रजमाषा मे सूरदास के अतिरिकत अनय किसी कथि ने इस विषय 
को महत्व नही िया । नरसौ क परचात्‌ गुजराती कयि परमानंद क दशम सकष मेँ 
तथा केशवदास् वैष्णव फी मुराीला में अक्रूर का प्रसंग पर्याप्त विस्तार से 
गितं । 


सूरदास तथा परमानंद ने भागवत के ३८, ३९, ४०बे अध्यायो की कथा को 
परिबधित रूप मे प्रस्तुत किया ह परन्तु नरसी ने शुक-परौधित संवाद फा बाह्यतः 
अनुसरण करते हए भौ वस्तुतः सर्वया भि कवा दौ हं । गोषन्दनामन म राधा 
तथा उनकी सखियों की प्रधानता ह । चन्द्रभागा ओौर राधा, कृष्ण के मधूषुर जाने के 
के समाचार ते विकलहो कर सकषियों से परामशं करती हेः भौर प्रातःकाल कृष्ण 
को जगाने जाती है पनु कष्य के स्थान पर भकूर जग जाते है शर वे उन्हीं को 
करंलभवन रे पकड छे जाती ह । ष्ण पने भक्त की यह दशा देवकर उसे भपना 
रूण देकर नंदभवन पहनाकर स्वयं गोपो की कामना पूणं करते है । दूरे दिन 
राधा नरसी को ही पत्वाहकं वना कर कूण के पास भेजती ह । कूण जाने के 
पहले राधा, गोपौ, गायो आदि से मिलने का उपक्रम करते हँ । इसके वाद वे रथ 
पर अक्रूर के साय वैकर चरते है । रास्ते मे उन सलयौ सित राधा फिर मिल 
जाती है । बह उनको रोकने फे लिए रथ क़ कीक निकाल केतौ हं भीर कृष से 
कुज मे चलने का आग्रह करती ह । षण भी कहो हे फि यदि हाथी लानो तो 
चले । राथा ने तत्काल सलि रे साय भनास कजरः की रचना की ओर कृष्य को 
परेम देर कुन मे छे गई । वहा अय काभ के अतिरित रायकीदा भौ 
इ । इसके परात्‌ कृष्य अनू के साय मयुरा चले जते हे । परीधिव-यु वाद 
केकूपमेंही इसकी समाप्ति होती है ।* 


यदपि गोवितदगमन कौ उप्त कया का अविकल कल्यत प्रतीत होता है 
तथापि इसका मौलिक आघारं ब्रह वैवतं पुराण मे पराप्त दो जाता हं । इस पराण 


४४ वण्यं वस्तु 


मे राधा सलि समेत दृष्ण को रोकने का प्रवल करती है । गोपियां रथ तोड़ गलती 
ह जौर अक्रूर कों निर्वंस्व तक कर देती हे । कृष्ण राधा को समज्ञाने के किए रक 
जाते हे । बरहमववतं मे रधा सम्बन्धी गौर भौ वहत सी वसतु इ प्रसंग भेदी 
जाती हं जो गोविनद-गमन मे नहीं प्त होती । नारौ कुंजर का कोई उत्कल 
ब्रहमवतं मे नहीं हं । 

कंस का ृष्णःबलराम को वुलाने के लिए प्रेरित होना--मागवत में परेरणा 
कंस को नारद से तया ब्रह्मवैवतं म एक भयंकर स्वप्न ते मिती ह, सुर ने दोनों 
को एक सूते वंध दिया हे । स्वयं कृष्ण नारद को कंस के पास जाने किए 
कते ह तव कंस अकू द्वारा उन बुलाने का निरय करता ह । बह भयभौत 
होकर एक स्वप्न देवता ह । ब्रह्म वैवं मँ बगित शंकित राधा के स्वपन देलने के 
परसग को किकी कवि ने नहीं उठाया केवल प्ेमानंद ने किसी एक ब्रजनस्वी के 
स्वप्न का उललेल किया है ।५ 


अशूर को जल में एषण वर्ंन--भागवत कै अन्‌सार जव अक्रूर मागं मेँ 
यमुना स्नान करते ह तो उन जल मे कृष्ण के द्शंन होते है । फिर कर देखने पर 
कृष्ण रप मेँ बैठे वैष ही पिसाई पडते है । भकूर कुछ उद्विन हो जाते है । 
भागवत में हस प्रकार एष्ण के दन का कोई कारण नहीं दिया गवा किन्तु सूरने 
अन्दर ये फते हृए भक्त के संदेह निवारणार्थं कृष्ण दशंन कराया ह जिसे 
अकर उनकी प्रभूता को समकर सन्तुष्ट हो जाय ।५१ 


नरसी के गोषिन्द-गमन मेँ यह्‌ प्रटना नहीं ह । परमानन्द ने एकं प्रकार प्रकार खे 
सूरकाही अनुसरण किया ह । प्मानन्द के कृष्ण अर के साथस्तान न करने का 
कारण नयी नहावानी ठेव' बताते हः भौर सूर के कृष्ण करै मे व्यस्त होने के 
कारण नहीं नहाते ।५१ 


मयुरा-दशंन, रजक-बध, दरजी ओर माली पर कृषा तया कुव्ना-उदार-- 

` भागवत भे वभित मथुरा भौर पनर्मग के ` वीच घटित होने बाली इन 
अनेक ष्टी टी पटनाओं का वर्मन दमस न अरंगाुगूल किया है । 
ब्रजभाषा में केवर सूरसागर में ह इतका वर्णन भिता है परन्तु गजराती के 

दशमस्कंधकार भालण, कैावदास तथा प्ेमानन्दे के अतिरिक्त फ़ंग के (कंसोद्धरणः, 
चतुरुन कौ ^्रमरगीता' तया केदवदास की "मयुरालीका' मेँ भी यह उपरबधं हं । 

कंस के जिस रजक का वध ष्ण ने करिया था सूर ने उसका सम्बन्ध तृणावतं 

सष स्थापित कर दिया । प्रेमानन्द ने अपने परिवट (रजक) के वध के अनन्तर 
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दिव्य विमान चे स्वँ मेज दिया ।** दरो का ना प्रेमानद न लक्षण" दिवा ह 
जौर उसे सायुज्य मुमि दिखा ह जवलि भागवत मेः कोई नाम नहं दया गया 
ह मौर उदे सारमय मनति मिल है ।*५ माली का नाम भागवत ने "रामा, दिया 
ह भौर सूर तथा प्रेमान॑द ने मौ वही दिया है । मारण न दामा" को षि दाम 
पाने वाला व्यभि माना ह १ 


कलना के रंग का चित मानद ने विशेष रूप शे किया ह । गवत की 
भिवकता किन्तु म्रौ तरणौ कुमा को कवि ने कुल्य तया वदा वर्भत भिया हं, 
जिते ृष्ण सुन्दर, तरूणौ तया सुत बना देते हं । उस दासी कौ ्लोपदी को 
राजमहल में परवत कर देत हं । परान गे ं दो वते ब्रहम पुराण 
सलोह । वना प्रसगे ूरसागर गँ मौ कृष्य दारा सम्पति तथा सूप दान 
का संकेत मरता हं ५ 


धनुरभेग तथा एुवलयापोड, चाणूर, मुष्टिक आदि के पश्चात्‌ कंस का वध-- 
न षटनाों का भौ वरन दशमत्कधका रो न पूर्ववत्‌ किया ह भरे अनुवादा- 
समता ही अधिक ह । सूरदास ने षनुमग कै रंग मेकं दवारा किसी एक असुर 
क भेजे जाने का वर्णन किमा ह जिसे कृष्ण मार डालते ह । इसका उल्लेल भागवत 
आदिमं कहीं नहीं दै।*८ 


छुवलयापीड से यदध करे गे सूरन कृष्ण वराम दो का योग दिलाया 
ह परमानंद ने कुवयापीड को अन्य असुरो की सी गति दिकामौ ह ।*५ अन्व 
पुराणों म जितने मल्लं के नाम भिर है, भागवत मे उमे एर भौर भूक नाम 
ओर जु गये हे, जिनका ब छृष्ण ओौर राम करते है । सूरसागर्‌ भें इनका स्पष्ट 
उल्ेख नहीं भिख्ता पर यह्‌ केशवदास आदि गुजराती कवियों की रना मेँ 
पराप्त होते हं । परमानंद ने इनके युद्ध मे व्यतिक्रम कर दिया हे आौर दोनों का वध 
बलराम से कराया हू ।१ 

कंस. लसी महव घटना को किती कवि न समुचित रूप भे चित्रित 
नहीं किमा । फू का “मलक अलाडानां चनावटा" नामक कव्य इ मिष का 
एक मात्र स्वतंत्र प्रयास हं । 

उप्सेन को राज्य-दान, वसुदेव देवकी का कारा से मोक्ष, उपनयन संस्कार 
तथा सांदीपनि से शिक्षा-्राप्ति--अधिकतर कवियों ने इन प्रसंगो का निदेश 
मात्र कर दिया हं । सूरसागर मेः सांदीपनि का प्रसंग हँ ही नहीं । बषुदेव देवक 

० का० १९ 
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की मुत के पवात्‌ कृष्ण नंद को विदा करदेते ह गौरवे यशोदा कोकृष्णके 
गोकु न लौटने की सूचना दते हे । सूरदास ने इस अंश का अत्यन्त बिस्तार से 
वग॑न क्रिया ह । नंद यशोदा संवाद के अनन्तर उससे भौ अधिक विस्तार से 
गोपि तथा ब्रजवासियों कौ विरहावस्था का वितरण किया हं । यशोदा भौर राधा. 
दोनों हौ पथि द्वारा देवकी ओौर कृष्ण तक्‌ संदेश भेजती हे ।५५ गुजराती भे 
भाकण तथा ्रमानंद ने भी नंद, यशोदा, देवको तथा कृष्ण के भावनात्मक संषपं 
का चि्रग किमाह परन्तु सुर कौ तुरना मे वह अत्यंत संक्षिप्त ह । जिस सूपे 
नंद, धदव ओर एषण देवकी का वाद-विवाद परमान ने अस्तुत क्षिया है बह गरन- 
भाषा मे उपलब्ध नहीं होता । 


अपने दशमस्कथ में प्रेमानंदे ने दृष्ण के अध्ययन काक कौ पी षटनाओं 
का समागेशा किया हे जो उनी जनुसार भागवतेतर सोतों से उन पराप्त ह धी । 
गुख-पली को ईधन कौ सिता मे गर्त देखकर ष्ण, वराम ओर सुदामा तीनों 
'सरपण' केने वन में जाते हे जहाँ आंधी पानी आ जाताहं । गुरु यह जानकर 
अपनी पतली पर द होते है भौर सबको सोगगे निकरे ह भीर एष्ण को पाकर 
उन विष्णु सम्षते हृ क्षमा याचना करते है। कृष्ण जो काष्ठ लते ह उने देकर 
नगरवासी चक्रित होजति हं । वे उनको भपने षर उठा ले जति पर काष्ठ कम 
नही हते। 

गुहदक्षिणाकेल्पमें गुह-पत्नी के आग्रह पर यमलोक से मृत गुह-पु् वापस ला 
देने कौ कथा भागवत के दलम स्क के अध्याय ४५ मे हं, परन्तु परमानंद ने जिस रूप 
से उसका वर्णन किया ह उसमे भी क नवीनताएः ह । भागवत मे कृष्य समुद. 
रस्त गहु कोने सीषे प्रभा केव मे सभद्-तट पर जाति है परु प्रमानंद 
न उत धिघ्रारस्त किला हं । इसीलिए उतके कृष्ण पे सिप्रा तट पर जाते है । 
सके अतिरिक्त जब वे यमपुरी में पहचते ह तो वहा के समी पापी, पंचजन 
नामक राकस के वप से परापत पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनते ही चतुर्भुज स्म धारण 
करके यमराज के सर पर पैर रखते हए वैं चके जाते ह ।५* यह्‌ भंश भौ 
भागवत में प्राप्त नहीं होता । 

शरमरगीत-त्रजभाषा में 'प्मरगीत" सम्बन्धी रचनाएं गुजराती की अपेक्षा 
बहुत कम उपलब्ध होती हे । श्वी शती मे सूरदास ने सुरसागर के अंतगेत इस 
प्रसंग का विस्तारसे वर्णन किया है तथा नेददास ने "मेवर-गीत' नामक एक 
स्वतंत्र रचना की । तुरुसी की कृष्णगौतावली मे तथा अष्टछाप के अन्य कवियों 
के स्फूट पदँ मेँ इस विषय के भी पद प्राप्त होति है । कृष्णदास का 'त्रमरगीत' संदिग्ध 


मयुरा-लीला १८७ 
रचना हे । १७बीं गती मेँ कोई स्वतं् रचना नं मिती केवल मुक्तकं मेँ उद्व 
गोपौ संवाद यव तव वाणित हुमा ह । 

गुजराती मं १ वं तावद मे नरसी क छ पद (गारा भौर परिपिष्ट 
मे) नाक, चतुर्मुन तया हेव, तीन कौ भरभरगौताएँ मौर भौम वैष्णव कौ “रसिक 
गीता, प्राप्त होती ह । मालण क दश्‌ स्कं मेँ भो ्रगानुकूल इसका वेन मिलता 
ह । इसके अतिरिकत पेमानेद कौ रमर पशो नानु मोः दशमस्त कौ भ्रमर 
„ गीतां जादि भी हे । नरहरि क! 'उदव-गो # संवाद केशवदास कौ मयुरारोला' 
ओर पूजामुत को 'हरिरस कवा" के भंत के कठ अंश उक्तेवनोय हे । 
इत प्रसंग का आधारयों तो भागवत के दशम स्कंष के ४६, ४७ अध्याय 
है । िन्तु अनुवादकों को छोडकर अन्य समो ने इतमें कुट न कुछ परिवतेन अवश्य 
किये हं । निम्न विप्रे परिव विशेष रूप से उरेखनीय हे-- 
. उदव के द्रजमन का हतु 
^ नंद यशोदासे भेट 
. कृष्ण का सन्देश 
/. भ्रमर के प्रति उपारम 
„ गौपी-उदव-संवाद का आधार 
. उदव की ङृष्ण से भेंट तथा ब्रज-दया वर्णन 


= = ज ७ ध 


उव क्ते बरज-मन का हतु भागवत क कष्ण उदव को अपना सबद देकर 
नेद-य्ोदा को प्रसन्न करने तया गोपि का विर्‌ जनय दु दूर करणे क किप्‌ 
भजते है । सूरदास के ष्ण उदव को गोपो को ्ञान दिलाने कै किप्‌ नहीं 
पर्त स्वयं उनका शञानगर्वं नष्ट करने के लिप ब्रज भेजते हे । इष प्रकार सारी! 
कथाका के ह बदल जाता है । गुजराती कवियों म अनेक ने भागवत का 
आंशिक अनुसरण करते हए गोपियों के दु निवारणाय ही उद्धव क ब्रज जना 
वर्णित किया है । १ 

भालण के कृष्ण केवल माता यशोदा कै दुल को द्र करने क उद्य घे 
उढव को ब्रन भेजते हे परु नाकर ने दोग वातो का उत कके भागवतः 
का पूर्णतया अनुसरण क्या हं ॥ 

एकमा गुजराती कथि भौम ने वही कारण दिषा ह जो पूरा ने आो- 
पित किया हं । दोनों का साम्य दर्शनीय है-- 
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सृर-याहि र क नहीं उपाय । 
भेर कट कृषो नहि वदि ह, रही दंड पाय 1 
प्त रौति युबतिन की कटि कँ याकौ करौ महंत । 
गोपिल कौ परवोधन कारन जह सुनत तुरन्त 
अति अभिमान करमो मन मे योगिन कौ यह भति ॥ 
सुरस्याम यह्‌ निह किक ववत है भि पाति । 
--सू० सा०, पृ० ६४० 


भीम-भेतु अभिमान ज्यारे भषे मन॒भआभिमूं । 


इवे हने गोकल मेहं हरे भेम जाणिुं । 
--वू० का० दो० भाग ७, पृ० ६९६ 


नंद पथोदा ते भेट--भागवत के ददम स्कंधके ४६ अध्याय मेँ उदव 
तथा नंद यशोदा के बौच होने वक्ते वार्तालापकाहौ वणन हँ । सारी राधि वे 
नंद की जिज्ञासा भौर यशोदा का दुल शान्त करने के किए जानपदे देते 
र्दे 
सूरदास ने इस प्रसंग का वर्णन बहृत ह संहोषमे' किया हे । उद्धव कृष्णका जो 
संदेशा यशोदा को देते ह उसमे शान का किचित्‌ भौ स्थान नहीं हं । भागवत मेँ 
उदव गोपि वेला मँ आति है भौर नंद उनका स्वागत करते है किन्तु सूरदास 
ने दकौ ड गोपि का नंदादि के साथ स्वागतार्थं जाना वभित किया ह -- 
नन्द षित चके आगे सा हर्त भंग । 
शं भन नारि हत चली उदधि तरंग । 

--सु० सा०, १० ६५६ 
भागवत के अनुसार गोपि को .उदव का रण देलकर अक्रूर के धुनरागमन 
क श्रम होता ह, कृष्ण बलराम के आगमन का नहीं किन्तु सूरदास ने दोनों काही 
वणन क्या द-- 

१. कों बहुरि अक्रूर करूर है जियत जानि उठि धामो हे । 
-सु० सा०,पृ० ९४८ 
२. भावत वकराम इयाम सुनत दौरि चरीं बाम । 
मट क्षकक पोतांयर मन मन अनुरागे ॥ 
वही, ० ६४३ 
इस प्रकार सुर ने भागवत कौ वस्तु को नवीनता दे दी हं । 
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गुजराती मे परमानेद ने संवादके प्रसंग को भागवत के अनुसार ही नानं 
मोदं द्मलकंष कौ दोनो भ्रमरा मे समुचित स्यान दिया है । उनकी 
“्रमरपचोशौ' मे भौ इका समावेश ह । उदव नंद को मागवत जैसा हौ ज्ञान 
का उपदेश देते हेः । इनके अतिरिक्त अन्य किसी कवि ने इतना महत्व इस 
प्रसंग को नहीं दिया । 

ष्ण का संदेदा--भागवत के कृष्ण उद्धव को मौखिक सूप से अपना संदेदा 
देकर गोधियों की वियोग-ग्यया दूर करने का आग्रह करते है पनु बह संदेश क्या 
था इसका उसमें उल्टेल नहीं ह । सूर के कृष्य नंद-यसोदा, राधा, शीदामा तया 
एक भि विरोष फो पृथुर्‌ छिसित सवेष देते है-- 


पाती छि ऊपो कर दीनी । 
सू पा,१्‌० ९४३ 
कखन मौ रघा लि्‌ कपो को पाती कित कर देती ह! 
लक्षौ कौ "कृ्गगीतावी" ता नंददास र ेवरगौत, ग पाती का प्रसंग नहीं 
ह । उदव को मौलिक सदस ही दिया गया हं । गुजराती क सी षवि ने भाती" 
दाया सदश देन क वणन नहं किया । नरसी भहता ने लौटे समय उदव को, षण 
के किए राा द्वारा प दये जाने का अस्य उतयेल किया है 


साव लाव सल भेक कागल कलमे हरिन रे। 
छतीतंग चररजदास राधिका नारी के । 
नर क" का, प्‌० ४६५१९ 


रमर के प्रति उपाकंन--मागवत मेँ उदव-गोपी.-संवाद के समय कीं से एक 
भौरा जाता ह जिसको गोपियां कृष्ण को दूत मानकर कृष्ण को उपालंम देने 
लगती हे ५५ इषी के आधार पर सारा परसग 'ध्रमरीत" कै नाम से प्रिद हो 
गया । भ्रमर के आगमन को लेकर कविं के दो वगो जाते ह । परमम तो बे 
लिन मर प्ल दिया ह जिन रास, यदव, रहे, नार्‌ ओर चु- 


भुज है । इनके पदो मे नेक पद सेह जो वसवु उदव क प्रति षदे गये द । 

परमानंद ने मोट दशमस्कंथ कौ श्रमरगोता मे भ्रमर को नितान्त नवीन रूप दे 
दिया ह । भ्रमर गोपियों दवारा कल्यत कृष्ण दूत नहीं है बरन स्वयं ृष्ण उस रूप 
को धारण करके गोपय के वौच आते हें । गोपियां उन पहचान केती हे प 
उद्धव इस रहस्य को अन्त तक नहीं जान पाते--' 
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गोष्ठो संभवा गोपौ उडवनी, सामल परीत मूष । 
मथुरा सौ भकष चाया घरी भरा म 1 
मधुकर बोर मबुी वाणी, ते गोभी ना गुणाय । 
उदव जौ कये व पीड, गोपिमै मोरया हरिराय । 
--भ्रीम० भा०,१्‌० ३२८ 


सरे वगं म मीम, नरहरि, मारुण आदि गुजराती के कवि ह जिन्होने भ्रमर 
का उत्मेल ह नहीं किया । उनका सारा वर्णन उदव-गोपी-खंवाद के रूप मे ह 
भौर अपनी ृतियों का नामकरण भी उन्होने उसी के अनुरूप किया हं । 

गोपीःउद्धव-संवाद--भागवत मे जो संदेश उद्धव ब्रजवासियों को देते हँ उसको 
सुनकर किसी मे कोई प्रतिरिया नहीं होती । गोपि अवश्य ष्ण कौ स्मृति मे 
विभोर हो भाती हे पिन्तु ती से उनका बिरह निवारण भौ हो जाता ह भौर बे 
उडव की पजा करती हं । उदव भौ ञान का संदेश दे क पूवं भौर परात्‌ गोपो 
की मित की मूर्त हदय ते प्रशंसा करते हे । ५" इतके साष्ट विदित होता ह कि 
ज्ञान तथा भक्ति निगुण तथा सगुण भौर योग तथा उपासना में परतिद्रंदिता दिला- 
कर एक ते दूसरे को शरेष्ठ सिद्ध करना भागवतकार का उदेश्य नहीं था । 


गुजराती तथा ब्रनभाषा के अनेक कवियों ने गोपियो द्वारा उद्धव के संदेश की 
कटु आकोचना, परास तथा तिरस्कार कराया ह । शान भौर योग दवारा निर्गुण ब्रहम 
की भ्राप्ति के निवृत्ति माग कौ उपहासास्पद सिदध करके गोपिया भमिति कौ भेष्ठता 
प्रतिपादित करती है भौर उद्धव अन्त मेँ पराजित होकर उसे स्वौकार कर केतेहै। 
सूरदास तथा भीम ने भवित कौ श्रेष्ठता का प्रतिपादन गोपि का ही नही, कृष्ण 
का भी अभीप्सित सिद्ध करते ह । नरसी के पदों म इ सका कोई उल्लेल नहीं हं 


ब्रजभाषा के अन्य कवियों परायः सर का ही अनुकरण किया ह भौर गुजराती 
के कवियों भौम, प्ेमानंद आदि ने भौ वसे ही विचार व्यक्त क्वि ह । इस प्रकार 
यह संवाद अपने आप मेँ भागवत से पर्याप्त भिन्न रूप मेँ विकसित हुआ हं । नंददास, 
ब्हदेव, नरहरि तथा प्रेमानंद ने उद्व द्वारा कान पक्ष को विशेष विस्तार के साथ 
भस्त कराया ह । संवाद के ही अन्तगं श कवियों ने कृष्ण क विविध कीलाों 
तथा अवतारो का भी संद दिया हँ । ८ 

छलना के ्ति.व्यग--मागवत कौ गोपियां कुना के परति स्य्ट सप से व्यंग कहीं 
भ नहीं करतीं । एक स्थल पर मधुप के माघ्यम से सपत्नी के प्रति ईषया भाव 
काप्रद्ेन मिक्ता ह । मथुरा की स्ियों के प्रति भौ जिज्ञासा मिधित इसी भाव 
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का प्रदर्शन किया गया ह । इरके अतिरिक्त कई स्यो पर ठदमी के प्रति 
उपांम स्पष्टस्य से व्यक्त किया गथा हं । ५ 

वस्तुतः दोनो भाषाय के कु्वाको व्यंग काजाभाद वना र उते 
वही स्यान दे दिया जो भागवतकार ने लक्ष्मी को दिया हं । त विषय मे सूर, 
दास, नरौ, परमानंद, माकण आदि सवको स्विति एक सौ ह । सूर कौ गोपि के 
पास कुभ्ना ने भत भौ भिजवाया ह जिर व भ्रमर के प्रि विवा तोहि पगयो" 
कह कर भौर भौ कटु पग करतो ह । ५" 

उदव काषृष्ण से मिलकर ग्रज-दज्ञा-वरणन --भागवत गें उदव के, गोपियों के 
भविति-भाव से, प्रभावित होने का विस्तार से वणन हँ, पिन कृष्ण ते मिलकर उन्होने 
क्या कहा इसना संकेतमाव है-- 











ह्णा परिपत्य भके परनौराम्‌ 
वपदेयाय रामाय राते चोपायनागयदात्‌ ॥५०॥ 
दन स्के० ४७ अध्याय 


सुरदास के उदव कृष्ण को अत्प॑त विस्तार से ब्रज का समावार्‌ देते है तया 
भक्ति की महत्ता, ञान यौग कौ पराजय तथा गोपियौं कौ विरह दा का भी विशद 
वर्णन करते हे । नेददास ने भी जपने भ॑व रीत के अन्त मे सी प्रकार का संनिप्त 
बर्न किया हं । गुजरातौ भ्रमरगौताभों कौ परिसमाप्त उदव विदा कै परचात्‌ हौ 
हो जातौ ह । भाकण ने बहत ही संप मेँ उपसंहार के रूप मे संदेश दिलाया ह । 
कुन्ना (संरध्री) रमण, अकर गुह्‌ गमन, धूतराषट्‌ को संदेश प्रषण--भागवत 
मे मह तौनों प्रग भ्रमरगौत के पश्चात्‌ वशित हे परन्तु भरसागर में कृदजा-छृष्ण 
समागम का वणन भ्रमरगीत के पूर्वी प्राप्त हो जाता हं । शेष दोनों यथाक्रम वाद 
मे मिलते ह । इस विषय मेँ भार्ण प्ेमानंद आदि दशमत्कथकारों ने भागवत के 
करमकाअनसरण करते हुए सूर कौ अपेक्षा अधिक विस्तार भिया ह परन्तु उसमे 
कोई उल्टेतनीय विरोषता नही ह ।प्ेमानेद ने भवशय कुंती भीर पूतराष्ट के अति 
रकित अक्रूरके पांडव से मिकूगे का वणन किया हँ जो भागवत गे नहींहं | 
जरासंध-विनय, कालयवन ओर म्‌ चकु वध'द्वारका-प्रस्थान --इन प्रसंगो के वर्णन 
की भौ परिस्थिति पूर्ववत्‌ हो हं ुरसागर मे इनका वणन वहू संभिम् ह, गुद 
का वर्मन नदी के सपक माव तक सौमित है । कालयवन ओर महद वध फी 
कथाओं का मात्र एक पक्ति में वंन ह ओर भिस योग-परभाव से भागवत के 
इष्ण ने समस्त मयुरावापिों को नवनिमित द्वारकापुर भँ पहा दिया उसका 


श्र व्यं वत्‌ 


संकेत भी सर ने नहीं क्वा हं । पूर्वोक्त गुजरातौ के कवियों ने इन सव प्रसंगो 
कासविस्तार वरणेन किया हं! दवारावतो-प्वेश क समय रथ कोदोमातया 
चौगान केके काजो वणन सूरने क्या हं बहन तो मागवत नें हैन गुजराती 
क्यो म ** भाकण ने कारयवन कौ उत्ति कौ कया दी ह जो हम, विषु 
तया हरिवंश पुराण में प्राप्त होती है 1 


दवारकालोला 


रिमणौ-हरण- इस विषय को ठेकर गुजरातो मे बरजमाषा की बपेका कहीं 
अधिक काग्य-रचना हई । १५बौं शती मे दोनो माषाओो मे रकिमिणौ सम्बन्धौ किस 
स्वत कान्य का निर्माण हुमा हो एता ज्ञात नहीं होता । किन्तु १ ६वौं शताब्दौ मेँ 
रषिमणी-विवाह्‌ सम्बन्धौ नरसौ का एक पद तथा अन्य रचनाए प्राप्त होती हे । 
काशीमुत शेभजौ तया एड दोनो कौ 'रमिमणोहरण' नामक दो रचनाएं भिकती 
ह । भाण तथा केशव शस के दशमस्कथो मेः वथित दकिमणी विवाह भो उपेदा- 
णौय नहीं हे भौर ब्रजभाषा मे नंददाल का “रकिमणोमंगक" भौर सूरदास क सुर 
सरमे शरीृष्ण दिमिशी विवाह तथा इसी विषय के उनके अन्य स्फ़ट पद प्राप्त 
ह । १७बौ शती के ग्रनभाषा साहित्य मे रमिमिणी पर एक भौ काव्य नहीं मिलता 
किन्तु गुजराती मे अनेक हे । वोदा का “शमिमणौ हरण परमानंद क 'रविमणौ-हरण 
ना सलोको ओर "हमिमणो.हरण छृष्णदास को दकिमणो-हरण हम या हमची तया 
विष्णुदास काडसो नाम का काव्य उ्छे्लनीय हं । इनके अतिरिक्त इख शती मे 
परेमानेद, लक्षपमोदास आदि ने मी अपने दशमस्कर्ो के अंतगंत इस प्रसंग का वर्णन 
किमाह । 

सूर ओर नंददास ने मूकतः भागवत में दशमस्कंष उत्तरां के ५२, ५३,५४ 
अध्यायो मे बभित कथा का ही अन्‌ खरण का ह किन्तु गुजरात क कवियों ने जन्य 
पुराणों भौ सहायता छो हं । शेष जो ने मागवत के अतिरिक्त हरिवंश गौर 
विषमपुराण का जाश्रय लिया हं ।* ्रमानद ने इमे से भयम दो पराणो के साय 
र के श्रोकृष्ण खंड का उल्लेल ओर क्था ह । विष्णुपुराण का आशय 
उन्होने नहीः लिया ह । ठकमणीहरय क रपिता फूड तथा इस विषय के उक्त जन्य 
सभौ गुजराती कविर्यो पर मागवतेतर पुरां को कया का प्रभाव हं । भाकग 
ने भौ अनय पुराण का जाधार स्वोकार कवा हे-- 





कहौ क्या मारववनी, कांड जन्य पुराण" 
दम, पृ० २८० 
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इस परमाव को सष्टतया परिकलित करने के किर जाव है कि रकम हरल 
कौ कथा के विभिन्न अंसं पर ृवह्मृयर्‌ विवार किया जाय । 

१. िनपुर--इन्मणी के पिता मौप्मक कौ राजयानी का नाम पुराणं मे 
दिनपर ही मिलता हं । परु सूर, नंददाच ववा माक ने “नपु ठिला है भौर 
भरमानंद ने पुर ।** एक स्वल पर भमान ने शकुदनपुर' मौ हिला है तथा 
सुर ने भागवतोषत रनर सम को भौ स्वीूत किया हं 


२. नारद का हस्तक्षेप कृ कवियों ने इष्ण के प्रति रविमणी के पूरवंराग 
का कारण नारद दवारा उनका गुणगान माना है । भागवत मे इवका सप्ट उत्ते 
नहींहै। सूरने मौ नारद को स्यान नहीं दिपा पर नंददास ने “बव ते तुमहर 
गुतगन मुनिजन नारद गाए" लिला ह । गुजराती के शेष, देवीदास, इष्णदास तथा 
भरमा ने यह कायं नारद को हौ दिया ह ।प्ेनाेद ने नाद को माह करवाने 
वा पुरोहित का रूप दे दिया हे । भीष्मक उनको घीफर के साय हषण के पार 
भोजते हे । वे उन्हे श्रीफल देते हुए दषिमिणी के प्रेम का वेन करते है ।*५ 


मानद ने नारद का ककारो स्वभाव भी दिकाया है । राह मेः आति हए 
“ नारद रान ते मरे है, उको इस विवाह की सूचना दते है बीर रषिर देश का 
राजा कहकर शिगुपाल क गुगगान करने गते हे । परि मे अपने को धिघुपाक 
के रिष नपर मे कन्या खोजने के छिए आया बताते हे । तम वहिन का विवाह 
विपा ते करणे कौ स्तौति दे देता हं । फलतः जागे संप होवा हं । एव 
असंग नँ नारद का यह स्म किदो पुरा मे नही है ॥ 
३. कृष्णक नाम समणो कौ पनी तवा वाक हरिमट बाण-दरिमट नाम 
क शतिरित्त कथा क इस जंश का मूकाधार मागबव ही हं । रमिमणी किसी भप्त 
द्वज' को वुाकर शह संदे भेजती हं । *\पी का तथा रिती चमत्कारिक दंग 
च रहा के पटवन का उल्ेड वहा नही हं  रर्मणी ने "रसेन बिधिनोद्बह' 
तथा 'करदेबियाना' ह कर हरण कौ चारो दिधि रूष्य को बतला दी ह । हरिश 
पुराण म कमण ने बलराम चे धृढ कर हरण सा ।*” विषण्ण नें यह अग 
जतय संधि ह ।बहववतं मे दविज पविका उपेत को देता ह ।** ब्रामण का 
नाम हरिमट किसी पुरान मे राव नहीं वा । 
हणविषि का सट उलछेल न कते ए मी सूरा जौर नदा ने पाती 
का स्पष्ट वेन किया ह । सूर ने विन पतिया द किय स्यामहि" चाय मोक 
संदेश केरूप मे "वाजे शंख जानि हौ साचौ जायो यादवराय' किलिकर कृष्ण के 


श ब्य ब्त 


वुाने का संकेत मात दे दिया ह । नंददास ने केव "उचित होड सो करिये' कहा 
ह ठविमणी-मंगल भँ कृष्ण ओवो मेँ मू अ! जाने कै कारण द्विनस ही पतिका 
पढृवाते ह । हरिभट नाम दोनौं मे मे कोई नहीं देता । 


गुजराती के प्मानंद ओौर देवीदास कौ कृतियों मँ हरिभट का स्पष्ट उततेल हं शेष 
नहीं । परमान न ब्राहमण क युलाने क स्थान पर स्वयं रभिमणी का उसके षर 
जाना वथ किया है राह्मण के चमत्कारिक हग से पने का दोन ने मि भजन 
क्पे वन किया ह । दोभजी ने कृष के नंद ओर युनंद नामक दो गर का, 
देवीदास ते थक करसोये हए ब्राहमण को कृष्ण पाका तथा प्म नंद ने चार 
योजन अल रूक्ष कौ टाया मे सोमे हए शूले ब्रामण को गूष्ण कौ किणौ 
समिति का माधय दिलाया ह । परमान ने हरणःतिधि वाल सदी हरिणि गूर 
वार कृपा जंग तणौ का भौ उल्ल किया ह । रपिमणी कौ पौ पाने के परात्‌ 
सोषजौ के कृ उप्सेन फो उसकी सू जना दते ह-- 





आनंद भाणौ उही आाने उप्त फने जाय । 
वेह पाण्य जोडी स नामी पन बेह, पाय ॥२७।॥ 


४, देवौ का प्रय प्रकट होना इत प्रग भे रने "गौरी सुनि मुसकायी" 
तया नंवदास ने "ह प्रसन्न अंविका कति सुनु मिमनि सू दरि छिललकर देवी की 
प्रसन्नता का वर्णन किया टं । भागवत मे एषा कु नहीं हं । 


गुजराती मेँ शेध जौ ने "मुद्रिका सीत कर गह्यो सलौ ये जाणे वैष्णवौमाय, 
शवौदास ने नमस्कार करतां प्रनत धयं आशीष अवे दीष" किला है कन्ुपरेान॑द 
नेदेव द्वारा ररिमिणो को आछिगित करने तथा फिर उनकी सल्ली वन जाने का 
भी वणन किया है- 


हृतो सैली सूपे थाढं । 
अवा रमणो रस्ता मा रमे । जन जुवे तेने मनगमे । 

५. विवाह वणन --भागवत मे "पुरमानीय विधिवदुपयेमे कर्द ( १०।५५।५३) 
अर्थात्‌ द्वारका मेँ विवाह के विधिवत्‌ सम्पम्न होने का संकेत भर हं । नंददास ने 
भी इसी प्रकार “विधिवत्‌ कियो विवाह लिह पुर मंगल गाये" छिला किन्तु सूरदास 
ने विवाह का णं वणन छया ह । ब्रहम दारा, इन्ध को उपस्विति मे,मिवाह समक्न 
होता है । 


ारकूमलोला १५५ 


सुना म रोच जो तथा माण दमण षन का पानि गगनाय द्वारा 
करते ह ।*' परु केरवदा, देवीदाय जौर मनद ने सूर को माति देवतां 
दवारा िवाह कराया हं । केयवदास ने देववरो को उरस्विति का हौ वणन किया, 
देवीदास तया परेमानद ने ब्रह को दविमणी का पिता तवा सावित्री को माता वना 
कर कन्यापक का परणं प्रतिनिधित्व करा दिया हं ।* विवाह्‌ का यह्‌ वर्णन ब्रह्म- 
वनतं पुराणम ह उदम मौ सव देवता चम्मच होते है किन विवाह दरार 
न होकर ंडिपुर मे होता है ीर कन्यादान भोष्मक स्वं कले ह, बरहा नरी-- 


भौष्नूः साधूनेव क्या कमण सम्य च । 
-१०९ ३६ 


नरसी के एक पद मे, मचाये पुरोहित होने तवा ब्दा के कतयादान दने, 
दोनों का वर्ने 


र्गावायं हायेवालो मेग्यो ्रनाजौ तोदे ष्ठे कम्यादान । 
नर कर कार पृ० ५२५ 
कंग छोडूना--गुजराती मे देवोदास तवा प्रमाद ने विवाह के साय ककण 
छूने का भी वर्णन किया ह किन्तु ब्रजमाषा मे दतिमणो विवाह विषयक क्य 
में ह प्रसंग नहीं हं - 
देवीदास--दोरडी दशगाठ बाधो छोड ्ोयद्राय रे । 
प्ेमानंद-तारे दोरडिो दशगाठ छवीको दोरडो नव ट्टे । 


निमणी को भकतपरोका --मागवत दयम के ९० अयाय मे रतिमभी- 
परिणय के बाद क इत प्रन का वर्मन हे सूरदास म इयसा रग सुरयागर (१०५३८) 
किया है । इसके अतिरिक्त उन रुिममी दारा रावा आदि ब्रज वाणां के 
सेह के प्ति जिज्ञासा व्यक्त करायी हे जिसका निवारण कृष्ण स्वयं करते है 
(०७५३ ५४) 1 

सुजराती कविय मँ मागवतोय्त पहर भंग का णंन केदावदास आदि दरम 
स्कंमकारो मँ मिक जाता हं पर दूसरे का नदीं मरवा 1 

उक्त गरो के अविरत गुलराती न मेमनंद दारा बलान क सा नेमि- 
नाय का गुध मे माग केना, स्मि चे शुमद्रादि का परस, तथा ब्रजमाया मे 
सूराय भारिका" वन विद्य महतवूर्ं हं 
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सुदामा-दारिदरष-भंजन- नापा भे इल विषय पर सूरदास, नंदशास तथा 
नरोत्तमदास ने काव्य-रचना की ओर गुजराती मे दशमस्कंधकारो के अतिरिक्त 
नरसी, कृष्णदास तथा प्रभानंद ने । नरोत्तम तया प्रेमानंद के सुदामाचरित की 
कथावस्तु जन्य कायो को अये भविक सुगल्ति भौर सुसभ्वड हं । परमानंद ने व्ेन 
मेँ स्वाभाविकता छाने के किए अनेक परिवर्षन किये हे जो भागवत के सुदामाचरित 
मे नहीं हे । जे दारका जाते समय सुदामा से उनके पु का भोगन लाने का हट, 
दारका के वालको का सुदामा पर पत्र कना, ष्ण की रनिगणी आदि पट. 
रानिों कौ उपस्थिति, कृष्ण द्वारा सुदामा कौ प्रत्यक्ष कुन दिये जाने पर सत्यभामा 
की विता तथा रमिमणी का शंका निवारण, वृद्ध सुदामा दम्पति का तरुण हो जाना 
आदि।५ 

भागवत मे शव्या का उल्टेल हे रक्मिणौ का नहीं पर यहां सव कवियों ने रविमणी 
कोहो उपस्थित माना हं 

देवी परय रच्छेवया चा मरभ्यजनेन वे" 
--मागवत १०८००२३ 





सुदामा के दारय कौ अतिरंगना भौर कृष्ण कौ म॑ के आदर्शीकरण के अतिरि 
मूर का भँ किसी कि ने परिवर्तन नही किया । 

कौरवो पांडवों के बौच ष्ण का दूतत्व--गुजराती काव्य मे दूस विषय पर 
अनेक स्वत आख्यानय किले गये ह । भालण मौर नाकर्‌ की ष्णमिष्टि 
तथा भाक भौर फू कौ 'ांडवबिष्ट' एसी हौ कतिया है । इनकी प्रेरणा भागवत 
न होकर महाभारत है ब्रजभाषा में हस विष का को भी काव्य उपलव्ध नहीं 
होता । 

स्यमंतक मणि कौ कथा तथा कृष्ण के अन्य विवाह्‌--सत्राजित की स्यम॑तक 
मधि मौर उसे सम्बद्ध जाम्बवान अक्र आदि कौ कथा भागवत दशाम के ५६, ५७ 
वे अध्यायो मे वणित हं । इसी मणि के साथ सत्राजित अपनी पूरी सत्यभामा तया 
जाम्बवान अपनी पौ जाम्बवती कृष्ण को मपित कर देते है । 


सूरदास ने दो पदँ (१०७३५७३६) मे इस कथा का वर्णन किया हे । भारुण 
ने काके साय हौ दोनों के विवाहं का विस्तृत वर्णन का हं भिस भागवत के 
अतिरिक्त हरिवंश आदि पुराणों का भी आधार लिया गया ह ।* 


सत्यभामा के विवाह का वर्णन ब्रजमपा में नहीं ह । मागवत के ५८ अध्याय 
मेँ वभित कारिन्दी, सत्या, भद्रा, मित्रविन्दा भौर रमणा के विवाह को भोर भी 
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सूरसागर क एक पद भे संकेत किया गया हं न्तु सत्या क स्वान पर बहां सीता 
लिला मिरुता ह-- 


हरि चरति सीता चित दीनं । 
र्‌" चा १०७६३ 


अन्य गुजराती दशमस्कंधकारों ने भी इन विवाहं का संशेप में ही वर्णन 
कियाहै। 

सत्यभामा का मान तया नरकासुर-वबध-कृष्णविष्टि की भांति गुजराती मेँ 
सत्यभामा क मान के प्रसंग पर शत्यमामानुं दसमु" नामक कान्य लिलने कौ एक 
परम्परा रही । मौर की हसौ नाम कौ कृति (एक दीष पद) तथा भाण के दशम 
स्कंध के अनेक पद (प्‌० ३२५-३२९) इसके उदाहरण हे ब्रजभाषा मे केवल सुर्‌ 
दास के एक पद में इत प्रसंग का संकेत भिता ह ।५ 

भागवत मेँ नरकारुर-यध फे अनन्तर कृष्ण कै दवारा स्वगं ते पारिजात वृक्ष 
छाकर सत्यभामा के उद्यान मे स्थापित किये जाने की कथा दी गई है । किन्तु उसमे 
पारिजात के किष सत्यभामा के रूटने का लेदामात्र भी ईंगित नहीं किया गया है । 
सत्यभामा के भवन में इन्र आकर वण के छत्र तया अपनी माता के कुंडल आदि 
के अपहरण की शिकायत करक ष्य को नरकामुर (भौमायुर) के वध के लिए 
प्रेरित करते हैः भौर कृष्ण सत्यभामा के साय शरारजयोति पपुर्‌" जाकर उसका वध 
करते है तया सवग शे पारिजात काते ह । तलश्चात्‌ बे नरकान दारा मपह अनेक 
राजा की सोकह्‌ सहस्व एक सौ कन्ाभों से उतने ही रूप धारण करके विवाह 
करते है सूरसागर गे इस प्रसंग का भी उल्टेल ह (० ७३७) गुजराती कवियों 
भाण आदि दशमस्तंधकारो े तथा शिवदास ने अपने "नरकामुर नूं भासयान' मँ 
विस्तार से इसका वर्भन किया हं । 

इ प्रकार सत्यमामा का सूना भीर नरका फा बम बलतः दो प्रत है जो 
पारिजात बुष क दारा आपस मे गित हे । जैसा भाकण की रबना षे स्ट है-- 


सतभामा ने मंगण रोप्यो मुख नी वाचा पाली । 
पारिजातक आणौ ने द्यामा रौसावौ दाली । 
दष स्कं, पृ० ३२५ 


मीस के भत्यमामानः रभु" से नरकायुर कौ कवा का कोई मवत ज्ञात नही 
होता है । 
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सुरागमे वपं कृष्ण हो स्यमामा क हदय मे पारिजात कौ परेरा उलकञ 
कते ह । वे "भवत म हरन अमुर जता. हषण नरकासुर वंदगृ से नागो 
के उदार के रिष ता करते ह । 

सुरती कथं ने पारिजात क लि सतपभामा के ल्के सभवन गे तते 
भिन्न कया दीह । नारद एक पारिजात का वृक् रका मँ लते ह कृष्ण उते रमि 
मणी क देते हे । सत्यभामा सली ते दस वात को सतते ही शु होकर कोपभवन 
मँ चली जातौ ह । प्ण उत मनाने कै लिए स्व च पारिजात लाकर दत ह । 
मरा तथा भालण ने यही कया दी है जो ब्रनभापा मं नही.भिकती । 


अन्य विरोधियों का वध-द्रारकावासौ हृष्ण वागासुर, पौडृक, रिशुपाल, 
शात्व भौर दन्तवक् आदि का वध करते है । ये भागवत की कथाएं सुरसागर मेँ 
बहत संक्षेप मे प्राप्त होती है । गुजराती मेँ मी दशमस्कंषकारों ने कोई विदोषता न 
दिलाते हुए इनका साधारण रूप मे हौ समाविश किया है । भागवत के 'पौडूक' को 
सुर े'ंडरीक जौर भार ने श्रीक" बना दिया ह ।* 

अलराम का ग्रलगमन तथा यमुनां ण--गागवत दशम के ६५ वे अध्याय मेँ 
वणित इस कथा के प्रसंग में सूर ने ब्रजवालारओो के उद्गारो का विस्तार से 
वर्णन किया ह जो गुजराती के दशमस्कंधकारों ने नहीं किया । 


अन्य प्रसंग --भागवत मे वणित नुग-उद्वार, नारद-संशय, देवकी पतर प्राप्ति आदि 
क मौर रंग भी दोनौ मापा कौ उप्त कृतियोंमे उपलन्ध होति है जिनमे 
कोई उल्छेवनीय वात नहीं है ॥ 0 

से मे पुनमिलन -रेण भे हण क भवर पर ष्ण तथा ब्र- 
वासियों के पुनभिलन का भागवत के ८२ बध्याय में वर्णन ह ओौर गुजराती दशम 
स्कंभकासो ने उती के अनुसार इते भी चित्रित किया है परन्तु ुरदास ने उसका 
स्वत वृन करके पर्याप्त नवीनता का समावेश कर दिया है । 

पह ररक जाते हए पथिक के भ्रति बरनवालाओों तथा यसोदा के सदे का 
वर्णन है फिर राथा की विरहावस्या विषयक पद हं (० ७५०५४) के 
वाद कृष्ण दकमिणी का वार्तालाप ह । क्ण रमिमिणी से ब्रजवासिों के स्ेह की 
अ्रंसा करके अपना दुख प्ट करते है फिर सभा मे यादवों चे पराम करके 
कुर्न प स्नान के किए जा पहृचते ह । वहा चे वे एक्‌ दत ब्रन चे न॑दादि 
कोके के किप्‌ भेजते ह जो बरन आकर नंद योदा से संदेश कहता है । रधा 
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इ यु हौ रो कतौ हं । एक सल उ समथाती है । तलाद्‌ उताहपवक 
सभी ब्रज वासौ अपने अपने वाहनों पर पले पते है । जव रमिगगौ इष्य ते 
ती ह कि राधा कौन हतो म्य रापा का परिचय देते है । रतिगनो राया को 
अपने मन्दर ठे जाती ह ष्ण भी वहं पचे ह फिर रथा माषव का मिलन होता 
ह । इसके वाद सृष् बरजवासियों से मते ह (० ७५७ तकः) । 


भागवत मेः न रषिमणी-कृषण का संवाद है न पथिक द्वारा संदेश भेजने की 
बात । कृष्ण कोई दूत भी नहीं भजते, नंदादि स्वयं कृष्ण का कुदो म भना 
सुनकर वहाँ पह जाते है । कृष्य पहले न॑य यशोदा से मिते है फिर गोपय से। 

मरने राभाष्ण के मिन को ह परथानता दौ ह ब्रनवापियों तया राषा- 
कृष्ण के पुनमिलन का वरणेन ब्रह्मवैवतं पुराण के कृष्ण जन्म लंड के १२६-२७ 
ध्यायो मे मरता ह परन्तु उमे अकेले कषण ब्रन जाते है भौर सवको गौलोक 
लेजाते हे ब्रह्मवैवरतकारने कृधी में राधाकृष्ण मिलन नहीं कराया भतएव 
सुर दारा वणित प्रसंग या तौ स्वकत्पित हं या उस पर गु बरहम कौ 
छाया मानी जा सकती ह । गुजराती के भिस भौ दशमस्कधकार ने एसा वर्णेन 
नहीं किया । प्मानंद का दशषमस्कंष तो अपूर्ण ही ह । 

कृष्ण कथा के अतिरिक्त ष्ण सम्बन्धौ वस्तुओं यमूना, मुरली, ब्रज आदि 
पर भौ स्वत्व रूप से काव्य रचना हई हं । 

सिद्धान्त विषयक काव्य -कृष्ण-लीलाओं पर आधारित काव्यो के अतिरिक्त 


भषित तथा सिद्धान्त विषयक काव्य भी रचे गमे । इस विषय में गुजराती मेँ केवल 
नरसी के 'भनितज्ञाननांपवो' उपलन्ध होते ह । 





व्रजभाषा मेँ वल्लभ-सम्प्रदाय मे नंददास कौ "सिद्धान्त पंचाध्यायी" सूर आदि 
अष्टछाप के कविों के पद, शोभाच॑द का (भविति विधान'; राधावह्लीय-सम्मरदाव 
मँ हितदरिवं, हरिरा व्यास आदि के पिढान्त विषयक पद ओर भवदा कूद 
“मलनसतः भजन दिका, धदलीला-, "गनी, “सयकटुकास "जीवदिसा 
निम्बाकं सम्प्रदाय में हरिव्यास तथा परशुराम देव की रचना तथा हरिदासी सम्भ. 
दाय के स्वामी हरिदास तथा विहारिन देव के सिद्धान्त के पद पौतावर देव कौ 
सिद्धान्त कौ साखी, रसिक देव कौ “भक्तसिदधान्तमणि"' उत्लेलनीय हे । 
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सिद्धान्त पद 


आकोच्य कार का प्रायः समस्त ब्रजभापा-काव्य विभिन्न भक्ति-सम्बदायो की 
छाया म पल्ठवित हभा किन्तु गुजराती-काव्य का विकास स्वत स्प से हमा । उस 
पर स्पष्टतया किमी सम्प्रदाय विष का प्रभूत्व प्रतीत नहीं होता । सम्ब्रदाय भौर 
उसके अनुयाय कवियों मेँ अंगांगि भाव रहता हं, सर्वेषा अभेद नहीं । अतएव समदाय 
की दानिक मान्यताओं म तथा कवियों दवारा व्यक्त सिदानतौ मेः समानता के साथ 
क कहीं असमानता भ प्रपत होती हं । काग समप्ाय के रिदा से नुप्रागित 
अवय रहा ह, परन्तु सर्वम सव॑या अनुयायी नही, जो आचाय शौर कवि के व्यति- 
ल्व की भिशनता का परिणाम ह । वहत से कवि एते हे जिनहोनेमान्यामों के भाग्रह 
को दृदृता के साथ ग्रहण किमा हं भौर अनेक एसे भी हँ जो पा तो सिदरान्त पक्ष 
से उदासीन हं या अंशतः स्वत । उपयुक्त तथ्य को ध्यान में रखते हए प्रस्तुतः 
अध्ययन मे काव्य मे व्यक्त सिदान्तों को प्रधानता दीं गयौ हं भौर सामपरदापिक 
दार्शनिक मान्यताओ को काव्य गत संद्धान्तिक विचारो की व्यास्या भवा विष्लेषण मेँ 
सहायक माना गया हं । 


बरनभाषा की भपेवा गुजराती मे दार्निक एवं सदन्त पक्की भर बहुत कम 
कवियों का ध्यान आक्पित भा हं । एक मातर नरसी ने दस विषय भे विशेष पद 
रचना की ह । अन्य कवियों ने प्रायः परसंगवथ सिद्धान्तो का निदेश यत्र तत्रकर दिया 
है । ब्रज भाषा में वल्लभीय, राधावल्लभीय तया निम्बाकं सम्प्रदाय के अनेक कवि 
इस विषय में सचेत रद हेः । गौडीय सम्प्रदाय के कवियों मँ अवश्य विशेष सामग्री 
भप्त नही होती । सिद्धान्त सम्बन्धी काय्य न्यो का परिचय वसतु विर्ठेषण क प्रसंग 
भेँदियाजावचुकाहं। 
~ सिद्धान्त पक्ष क समस्त विस्तार को निम्नकिलित विषयो मे विभाजित कर लेने 

से विवेचन में सुगमता हेगी-- 

१. ब्रह्म २. जीव 

३. जगत ४. माया 

५. मोक्त ६ भन्ति 
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ब्रह्म 


कृष्ण का ब्रहम में रहण गीता, गोपालपतापनीय, उपनिषद्‌, भागवत 
तया ब्रहमवैवतदि परा मे स्वन किया गया ह । गीता मे कृष्ण तवा ब्रह्म मे नितांत 
मभेद ह । इष्णन जो भी ज्ञान अर्जुन को दिया वह सव बरहा रूपमे स्थित होकर दिया 
ह । अर्जुन भी हृष्य को परतर कह कर सम्बोधित कसते है-- 
परब्रह्म परं पाम पवितं परमं भवान्‌ । 
गीता, अ १०, इलो० १२ 


योापरवतापनीय उपनिषद्‌ का भी मतिमा ह्णा बहत ही हे-- 


तयोरैक्यं परं ब्रह्म ष्ण इत्यभिधीयते । 
कल्याण, उप० अंक, पू० ५५१ 
भागवत ने कृष्ण को स्वयं भगवान्‌ के रूप मेँ "एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयं" (१३२८) छिलकर स्वीकार किया ओौर भगवान्‌, परमात्मा तथा ब्रह्म को 
एक ही अर्थं का बोधक बताते हए उसे पूवं ही लिख दिया ह-- 
वदन्ति ततत्वधिदसतत्ं यन्लानमर्बयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानमिति न्दते । 
८ १२११ 
इस प्रकार भगवान्‌ कृष्ण ही ब्रह्म स्वीकृत हृ ए । ब्रहमवैवर्तकार ने भी भागवत की इस 
मान्यता को ज्य का त्यो हग करते हए कृष्ण को पूं रह माना-- 


१. एते चाशाः कलास्चागये संत्येव कलतिषा मने 1 
कृष्ण जन्म लंड, अ० ९, बलोऽ २ 


२. भज सत्यं परंब्रह्म राधेशं िगुातपरम्‌ । 

वही, म० १३३, एो० ७२. 

निम्बारक, चैतन्य तथा वल्लम द्वारा दार्शानिकतया कृष्ण के इस ब्रह्मत्व का पूर्ण 
समर्थन हुमा ओौर साम्प्रदायिक ग्रंथों मे इस विषय का पर्याप्त विस्तार किया गया 
जिसका परिणाम यह हआ किं आलोच्य काल मेँ दोनों भाषाओं के प्रायः समस्त 
कवियों ने ष्ण को परब्रह्म के ल्प में स्वीकार किया हं । ब्रजभाषा के कवियों ने 
सम्प्रदाय की दार्शनिक मान्यतां के अनुसार इष्ण के ब्रह्मत्व का निरूपण क्या हं 
मौर गुजराती कवियों ने भागवतादि उप्त मूल प्र के अनुसार । केवर कुछ 





ब्रह्म १७५ 


अपवादो को छोडकर स्थिति प्रायः एेसी ही ह । जिन कवियों ने स्पष्ट सूप से कृष्ण 
को ब्रह्म घोषित किया हं उतके कव्य से कतिपय उद्धरण परमाण स्वर नौ सतत 
किये जते है 
(बनमाषा) 
सुर--ग्रह्म धार्यो कृष्ण अवतार । 
प्‌ साम, पृ० २१० 
नंददास--ङृष्ण अनावृत परम ब्रहम परमातम स्वामी । ` 
वदास, प्‌* १८६ 
रसखलान--्रहम जो गायो पुरानन वेदन क 
१०११०५०१ बैड पकोटत राधिका पायन । 
हरिव्यास--भरमातम परब्रह्म करि विस्तार जगाल । 
जनपालन जय जय सदा रासबिहारी लाक । 
निम्बक मापी, ¶० ६३ 





(नरातौ) 
नरसी-ते रह्म द्वार आवी ने ऊमा र्या गोपिका मूख जोवाने दूके । 
त° कृ० का० सं° भकितज्ञाननां पदो, १२ १९ 
प्रेमानंद--ह पूणं बरह्म भगवंत । 
श्री भाग, पृ० २४० 
कृष्ण ब्रह्म हे, इस मान्यता के स्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ ब्रहम के स्वरूप की व्यास्या 


क प्ल उठता ह । इत विषयमे ्रनमापा न वत्म तथा निम्बक समराय के 
कियो क तवा गुजराती मं नरसी क कवय ते विरेषसाम्रीउपर्ब होती हं | 


वलम -सममदायी र, परमानंद तथा न॑ददास जादि कवियों वारा ज ब्रहम के 
स्वस्य का निस्मण भ ह वह हुव कु घातके पदान्त भनक हे । वसकमा- 
चायं न ब्रह क सन्चिदानद, पूं परपोतम असार, सर्वशमितमान, सवन व्यापकः, 
जनन्त, पद्गणोपत, विरुढधरमाभयी तया अविृतपरिणामी माना हं ॥ प्रम भीर 
जन्त के दुख विशेष शुदादेतवाद फे ज॑रत मानय र्म की सवे महं 
विशेषतामों को व्यत करत ह । नरसी हता के काव्य मे भ ह्य कौ यह विशेपताए्‌ 
उपलभ्य होती हे वस्तुतः ब्रहम के विषय मे शुत भौर नरौ भहता के 
दानिक मत की समानता दीय हं 
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विरुद धर्माशरियता--वल्लभाचायं ने (तत्वदौप निवंध' के शस््राथं प्रकरणम 
वेदान्त बरवो के आधार पर ब्र्मको 'विकढ सर्ववर्माणामाश्रयम्‌” माना ह । इसी! 
के अनुकूल भुरदास, परमानंद दास आदि न इष्ण क निन सगुण दों स्वरों का 
एक साय ओन किया हं-- 
सुर--पेद उपनिषद यशा कै निर्गुन तावे । 
सोद रुन होय नन्द की दावरी व॑ध ॥ 
सृ सानप्‌०र 
परमानन्ददास आदि अन्य अष्टषापी कविँ ने भी एष्ण की इस विरु्रधरमा- 
शरयता को स्वीकार किया" । 
नरसी भेहता भौ कृष्ण कौ सगूण तवा निर्ण दोनों ही मानते ह-- 
सगुण सवस निर्ण थतु 
पद ४९ 
सूर तथा नरती कौ सगुण निर्गुण विषयक विचारधारां मे अन्तर इतना हं कि 
सर ने “बुर सगुन ीलापद गाव" लिख कर्‌ अपनी रचि सगूण की भर्‌ अधिक व्यव्त 
की हं जीर नरसी ने जो निराकारां जेह्‌, मन गमे भिन्न संसरनी श्राति भागे 
पद ३९ क्िलकर निर्गुण कौ भोर । 


अविृतपरिणामवाद--गुदाद्वेत मेँ स्वीकृत ब्रहम सम्बन्धी अविङृतपरिणाम- 
याद के सिन्त को सुर ने "जर शौर बुदयुद्‌' के तथा नंददास ने "कनक कुंडल" के 
न्याय ते व्यक्त किमा ह । नरसी ने भी बरह्म की अनेक नाम रूप ओपाधिक परिणति 
कौ व्यक्त करने के लिए कनक वुंडक का उदाहरण अपने कई पदों मे दिवा हँ -- 
सूर--ज्यो पानी मे होत बुदवुदा पुनि ता मांहि माही । 
त्यौ हौ सव जग कुटुम्ब तुमहि ते पनि तुम माहि विलाही । 
-- ० सा० पृ० ५९५ 
नैददास--एकहि वस्तु अनेक हं जगमगात जगधाम । 
जयों कंचन ते ककती कंकन कुंडल नाम । 
४ -ंददास, प्‌० ९८ 
नरसी-वेद तो ओम वदे, श्रुति स्मृति शाख दे, 
कनक कुंड विषे मेद नोये । 
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घाट घटिया पटौ नाम रूप जूनवा, 
भंत तो हेमन्‌" हेम होये । 
कितु संभवतः नरसी का यह सिद्नत स्‌ दाद्वेत मत कै ग्रो से न लिया जाकर वेद 
समृति आदि उन प्ाचीनतर र्थो पर आघारित हँ जिनका माधार स्वयं वलकमाचायं 
नै ग्रहण किया । यहां यह वात नरसी के उद्धरण से प्रकट हं । 


ब्रह्म का आनन्द एवं रस स्वरूप--यद्पि नंददास ने भौ ष्ण को सच्निदानंद 
कहा हं भौर नरसी ने भी, यवा-- 
नंददास--सधन सच्चिदानंद ` नंदनंदन हरिवर जस । 
---नंवदास, प° १८४ 
नरसी--सञ्चिदानंद आनन्द क्रीड। करे सोनानां पारणां माहि सूरे । 
षद १९ 


तथापि अष्टछाप के समी कवि न र्ण के आननद स्वस्प को ही अभिक महता दी 
है जो शदादैत कौ मात्यतामों के भनुशूल हे । वल्लभाचायं गे हषण को यादा 
परपो्तम' तथा शष्ट परषोतम दोनो का भवतार माना ह । सर सम को पते 
से अधिक श्रेष्ठ माना गया हं, फलतः अष्टा के कवियों मे भी एसी ही धारणा 
प्राप्त होती हं-- 
परमानेददास--आनंद की निषि नंदकुमार । 
--अष्टष्टाप ओौर वल्लभ सम्प्रदाय, प्‌० ४११ 
नँददास-- नित्य आत्मानंद भसंड स्वरूप 
-नंदवास, प १९१ 
अन्य सम्प्रदायो के कवियों नेतो कृष्ण के आनन्दमय अथवा रसिक स्वरूप को ही सरवेत 
ग्रहण किया हं । कष्ण का यह रसिक रूप छान्दोग्य के ^रसोवं सः” (३: १४२) पर 
आधारित हं । शुत म मी इसे स्वीकार क्षिया गया ह पनत तात दृष्ि से 
राधाकृष्ण के युगल स्वरूप को ग्रहण नहीं करिया गया । पुष्टिमागं की उपासना पदति 
मभलेही युगल ख को मान्यता ह वह भौ विषलनाथ जी के दारा, परु वल्कमा- 
चायं कै दार्शनिक सिद्धान्तो मे राघा का कोई स्थान नहीं हं गौर न ठन्दीं ग्रो मे 
ह जिनको उन्न रमाण चतुष्टय" की कोटि मे रला । तदेत तया अचिन्त्गेदा- 
भेदवादी निम्बाकं ओर गौडीय सम्रदाय में द्वत तथा "भेद को अदरैत' ओर अभेद" 
के साय दानिक दृष्ट से स्वीकृति मिकी । अतपएव राधाङष्ण का युगल स्वरूप 
० का०षर 
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तत्वतः स्वीकार किया गया जिस द्रत्रैत' मौर शेदाभेद' चरितारथंहो सके । राधा- 
 वल्कभीय तथा हरिदास सम्प्रदाय में राधाङृष्णकेय्‌गल सरूप को ही स्वीकार किया 
मया हं । यह्‌ दोनों सम्प्रदाय निम्बारक सम्प्रदाय से अत्यधिक साम्य रखते हे । दार 
निकतथा हरिदासी सम्प्रदाय निम्बाकं क दत्त को ही मानता हं । हितहरिवंच 
ने अवश्य कुछ अन्तर करके सिादैत का भ्तिषादत किया । केवल दृष्ण को बरहम 
मानकर इन दानिक सिद्धान्तो की अभिब्पविति असम्भव थौ । दूदा्वैत की स्थिति 
ठीक इसके विपरीत हं । बहा हृष्ण के स्थान पर राधादृष्ण को नित्य मानना बद्रैत 
की शुद्धता का विरोधी सिद होता हं । अष्टम क कविय दारा राधाकृष्ण के गुल 
रूप सम्बन्धी जो पद कलिले गए हे उपर अन्य सम्प्रदायो का निश्चयम ही प्रभाव हे, 
जो कवियों की उदारता तथा कवि भौर सम्प्रदाय विशेष कै वीच के अन्तर को 
व्यक्त करता ह । 

दा्निकतया राधाकृष्ण के युगक रूप को सर्वप्रथम निभ्वाकं द्वारा स्वी किया 
गया जिनका सम्प्रदाय कृष्णभवित कै हतर सम्प्रदायो कौ अपेक्षा अधिक प्राचीन हँ । 
पुराणो भे ब्रहवैवतं ने राधाकृष्ण कौ संयुक्त रूप से उपास्य माना । 

निम्बारक सम्प्रदाय के अनुयायी कवि हरिव्यासदेव ने कृष्ण को भानन्द स्वरूप 
माना हं भौर राथा को आह्लादिनी शर्व । यह दोशो सदेव अभिन्र रहत हे -- 


{श्रिया शन्ति आत्हादिनी भ्रिय भानन्द सवर्म । 
--नि० माम, १० ६३ 


३--सदा सर्वदा जुगृ इक एक जुगुलं तन धाम । 
आनन्द अर अहकाद मिि विलत हँ दवै नाभ । 
बही, पृ ६५ 
शक्त मत की तरह कुठ सम्प्रदायो के कवियों ने आह्ञादिनी शव्ति राधा को ब्रह्म 
कृष्ण की अपक्षा अधिक महता प्रदान कौ अौर उन्हें स्वामिनी" नाम से विभूषित किया । 
सुरदास ने जहौ राधा्ष्ण के युगक रूप का वर्णन क्था ह वहाँ राधा को 
आह्ञादिनी शक्ति न कह कर आदि पकृति कहा हं जो ब्रह्म कृष्ण के आदि पुरुष रूप 
की पूरक है-- * 
कृति पुरुष एकं करि जानो बातनि भेद करायो । 
दूब तनु जीव एक हम तुम दोऊ सुल कारन उपजायो । 
पु सा, प० ३३३ 


ब्रह्म १७९ 


यह संभवतः ब्रह्मैकं के अनुसार ह वरयोकि उसमे हौ राघा को मूरति की 
उपाधि दी गवी हे 

ममाारस्व्पा त्वं त्वपि तिष्ानि साम्तम्‌ 

त्वं च श्तस्मूहा च मूलपृतिरौदवरौ । 

--वंड ४,अ० ९ स्लो० २१२ 
इस प्रकार रसस्वरूप रहा ष्ण कौ रशमयी लीलाओं का अभिन्न अंग होने के कारण 
राधा को इतनी महत्ता प्राप्त हई । दार्शनिक दृष्टि से राधा का यह्‌ महत्व ब्रजभाषा' 
काव्य मेही उपलन्ध होता हं । गुजराती मँ युगल रूप मे राधाङ़ृष्ण का वर्गन अवदय 
भिर्ता हं परन्तु राधा को स्वल भकिति का प्रतीक माना गया हं । न वह ब्रह्म कृष्ण 
की आल्लादिनी शमित हे भौर न आदि प्रकृति । 

प्रजभावा के फवि्ों ने कृष्ण के रसिक हप को विशेष प्रसफुटित किया हे 
भौर उनकी रस लीला तथा दृव की नित्यता पर सरवन बल बिया हं दूरे 
पदो मे रहम को विशेषतया रस स्वल्प भौर नित्य माना-- 


नोददास--नमो नमो आनन्द घन मुद नदकुमार । 
रतभय रस कारण रसिक जग जाके आधार । 
-पंदयास, १० ३९ 
हर्व्पास--नित्य विहरत जहां नित्य कंसोर दोउ 
नित्य सहचरिन संग नित्य नवरंग । 
नित्य रस रास उल्लास आनन्द उर 
नित्प प्रतिकास परभास अंग भंग 1 
५ निर मा०,१्‌० ६० 
धरवदास--नितत विहार विवाह नित दुरु दररह खार । 
नित्त सल सुख नित्त ही केत रहत सव काल ॥१६१॥ 
मंडल सभा सिमार। 
माधवदास--ृप्ण रूप चैतन्य की सदा सनातन केकि । 
निरि वन पिन निज गृह दुम दरोगी बनवेलि ॥१॥ 
--ुःरावन मापूरी, शी माषुरीवाणौ, प ६० 
मुजयती करस्णकाव् मँ नरसी मदता ने परह क इस नित्य आनन्दम र स्प 
को विशेष अभिव्यनित प्रदान की हं-- 


१८० सिन्त पक्ष 


क--भचिल शिव आच आनंदमय कष्णजी सुन्दरी राधिका भगिति तेनी । 
मद ४९ 
ख-इ्याम शोभा घणी, बुद्धि ना शकेः कली, अनन्त ओच्छव मां पंथ मूली । 
जड़ ने चैतन रस करी जाणजो पकडी प्रेमे संजीवन मूली । 
पद ३९ 
नरसी ने रसिक ब्रहम को णं परपोत्तम कहा हे जो शदादरेत कौ परिभाषा के 
बिलकु समीप हे! 
तै पूणं पुरुषोत्तम प्रेमदाशु' रमे भावेश भामनी अंक लीधो । 
जे रस ब्रज तणी नार विके सदा सलीरूपे ते नरसंधो पीधो । 


मद ४९ 
फिर दस पुरुषोत्तम को क्षर-अक्षर से ऊषर बताया हं 
णनि्द पोते परषोत्तम परम गत छे जेनी र। 
ओ पद क्षर अक्षर नी ऊपर तमे जो जो चित्तमां चेती रे । 
द ५७ 


एकं अन्य स्थल पर उने ब्रह्म को अगणित कहा हे 


अगणित हातुं गभिव तेद कर, दुष्ट भावे करी माल शले । 
पद ३९ 


ब्रहम के अक्षर तया अगणित स्वरूप का निरूपण बल्लमाचायं ने शदाद्ैतवाद के 
अन्तरगत किया हं ।* 

अवतार--कृष् ने ब्रहम होकर भ भकतों का उद्वा करने के निमित देह धारण 
की, अतएव वे भवतारी भौर अवतार दोनो ही रपौ मे रहण कि गये ह । कंमवामि 
गे यु शिलकर मीताकार ने तथा चौबीस अवतारो म परिगधित करके भागवतकार 
ने भी इसका प्रतिपादन किया हं । बल्कभ स॒म्ब्रदाय में ब्रह्म के गुणावृकतार, रीरा- 
तार, रयाायतार, जादि अनक प्रकार से अवतरित होने तथा जवतार के बाद भी 
मायिक जगत से निछिप्त रहने का प्रतिपादन किमा गया ह ।* कृष्ण को अवतारी 
समक्षने के साथ साय उनके सम्पकं मे आने वाली परतपेक वस्तु तथा प्रत्येक व्यषित 
कोकिसी न किती अलौकिक शक्ति का प्रतीक माना गया हं । कृष्ण की श्रिया 
राषा को ब्रनमापा के कवियों दवारा आज्ञादिनी शन्त य प्रकृति तथा गुजराती 
कविय दवारा मक्त का प्रतीक मानने का उत्कल पीछे किथा जा चूका ह । उसी 
प्रकार कवियों ने अन्य कृष्ण सम्बन्धी वस्तुओं का दाशंनिक अभिप्राय एवं परतीकाथं 
ब्रहूण किवा हं । 


ब्रह्य १८१ 
नरसी मेहता ने लिला हे 

अमर आहीर अरांन गोपागना, वृक वकी खव ऋषिराणी । 

चिति ते राधिका, मनति जरोमती, ब्रन वु ते वेद वाण । 

निगम वसुदेव ज, गाय गोपी छ चा, देवको बडा विवाद कटावं । 

व्रह्मा कर ङाकड़, वेगु महादेव जी पंचवदन करी गान गावं । 

इद्र अजुन, अहंकार दुर्योधन, देवता सवे अवतार कोषो । 

घमं दे राव युधिष्ठिर जाणजो, दाखनोदास नरसेने कीबो । 


इस भकार गुजराती कवि प्रमानद सषट किते ह-- 

गोपौ छे वेदनौ बा, श्री इष्ण वेद स्वल्प 1 

वन्वन वदु जाणब्‌ , रे मेद जनागे मूष । 

खटराग ते खट्शास्् छे, वेण्‌. शव्द ते ओकार । 

चनदरावलौ ते बरदयविच्ा, राधा भन्ति नो अवतार । 

रीर, पृ० २९५ 

अरजभावा के किसी भी कवि ने इठने विसार चे एसा ुचनातमक प्रतीकविधान तो 
नहं भुत किय ह, परु वेयु तया योषो आदि कतिपय प्रान तलं की ्रीकरतम- 
कता की ओर उन ष्ट हित किया हं । ददा ने वेनु को जार मयवा महा- 
देव नहीं माना परु सन्द हय के ल्य मे अवस स्वीकार किव हं -- 





शब्द ब्रह मे वेनु बनाई सव जन मोहं 
ददा, पृ० १८५ 
मोषो को वेद कौ वामो का भरतीक गुजरात कवियों को तरह हो बरमाषा मे 
सर ठया श्रुवदाद ने मौ माना हे, कारण वह हं ड सदे इत विषय मे वृुदवामन 
शरण की क्या का अनुखरण किया हे-- 


सूर वेद चा हो गोपिका हरि सों कयो विहार 1 
रुग चा१्‌० ४६२ 
भरवदाद--ओर तियनि मे गिनह जनि ए. रुत कपा आदि । 
--गृहद्वामन पुराण कौ माषा 
सूरदास वया नंदा ने कृष्न को अवतारो ठया बवतार दन ही रू मे चिभित 
किया हं परु अवतारो क इतने भेद परदधिव ना कवे है-- 


१८२ ~ सिदान्त पक्ष 


सूर जहम अगोचर मन वानी ते गगम अनंत प्राव । 
भक्तन दित अवतार धारि जो करि कीरा संसार । 
० सा०, पृ ४८ 
नंददास-पटगुन ओ अवतार चरन नारायन जो । 
सवकतो आय शविगूत नंदन सोई । 
नयम, पृ १८३ 
रधा बृन्दावन भौर रास आदि प्रेम लीला को नित्य मानने वलि जन्य 
सम्पदायों रै कविर्यो ने कृष्ण के अवतार धारण करने का स्वमावतः वर्णन किया ह । 
यदि कहं रपत होता हं तो वाद स्प मे सूर सारावरी मे दोनो का समाविश हं 


अंश कला अवतार बहत विधि रामकृष्ण अवतारी । 
सदा विहार करत ब्रजमंडल नंदसदन सुखकारी ॥३६०॥ 


" स्राथहौ राम ओर ष्ण के अवतार चतुबपू'हातमक माने गवे है । 


गुजराती कवियों म से परायः सभी ने पौराणिक आधार पर कृष्ण का अवतरित 
होना बणित किया ह । ब्रहम तो माना ही हं-- 
नरसी--धन्य रे ष्य महापुण्‌प जशोदातण्‌ पुत्रभावे पर्वह्म राजे ! 
नंदनो नंद आनंद थह अवतारुो,शेष वकद संगे विराजे । 
भालण--भाठमो जे. अवतार लीधो ते साधु ने उद्वारवा । 
रणा, प्‌० ९ 
परेमनंद- पके लीधा मे अवतार । 
असुर्‌ हणी उतार्यो भू भार । 
--भी० मा०प्‌० २४० 
विराट रूप--््म शव्द के धात्वर्थं मे हौ उसके वृहत्‌ एवं विराट होने की धारणा 
निहित ह । बहा के इस विराट सूप का वर्मन गद के परय पूत, अनेकः उप~ 
निषदों तथा गीतादि ग्रंथो मे किया गया हं । कृष्ण को ब्रह्म स्वीकार करने वाक्ते 
कविय ने कृष्ण के विराट ल्प का वर्णन किथा हँ जो दोनो भाषाओं के काग्य म प्राप्त 
होता ह । सरवास न सूरसागर क अंतर्गत द्वितीय स्कं मेः इसका आेलन किया 
ह मौरसाथही विराट आरती की भी योजनाकी हं 
१. नैननि `निरलि श्याम स्वरूप । 
र्यो षट षट व्यापि सोई ज्योति स्म अनूप । 





बह्म १८३ 


चरण पत पताक जाके सश हं भका । 
सूर ज नशत पावक सवं तादु रका । 


२. हरि जू की आरती बनी। = 
मही सराव सप्त सागर धृत वाती शल धनी । 
रवि जीरा जयोति जगत परिषूरथ हृत तिमिर रनौ 1 
उडत फूल उडगन नभ अन्तर अंजन घटा घनी । 
पुण साम पृ० ४७ 
अविनङवर दीपक कौ धारणा एक स्यान पर नरसी में भी मिकती है -- 
वत्ति विग तट विण सुत्त बिण जो वरी । 
अचल जञलके सदा अनक दीवो । 
पद ३९ 
शुरसारावलो मे सृष्ियापी विराट होली का वन हँ जो समस्त इष्ण-काग्य 
मे अद्वितीय हं । 
हषण क मृततिका-मक्षय तथा जमाई लेने के समय भागवत क अनुसार रदा 
तथा अन्य अनेक कविथों न समस्त सष्टि को उनके मुख के अतगत प्रदधित क्या है 
जो ब्रह्म कृष्य के विराट रूप का ही प्रतिपादक हं । इसका निर्देश वर्यं वस्तु के प्रसंग 
मेक्माजाचुकाहं। 
निम्बक समप्ाय के तत्वत क काव्य का विषय ही यह्‌ ह तथा राधावल्कभी 
सम्प्रदाय कव्यास ने भौ इका चि्ण एक स्थल पर किया हं-- 
तलववेतता-कोटि कोटि भेलसा छ्रत्ग वलुदेवं कुमारा । 
-नि० मार, पृ० १३२ 





वयास--पयाम सुन को नाह जं 1 
जाके कोटि रमा सौ दासी पद सेवत रतिकंत । 
शिव विरंचि मधवा कुवेर जाके सेमनि के तंत । 
--व्याववाणौ रथि, ० ३९ 
गुजराती कमि नरसी तथा प्ेमनद े कृष्ण के विराट ल्प का जो बर्न भिया हं बह 
भौ उमम कवि क वणन के समान ही हे-- 
नरसी, {रवि पि कोटि नस चन्िका मां के दृष्टि 
पोषि नहि सोच सोरे । 


१८ सिद्धान्त पक्ष 


अकं उदयोत ज्यम तिमिर भासे नहीं नेति नेति 
कदि निगम डोले ॥ 
कोटि ब्रह्मांड ना ईच षरणोषरा, कोटि 
बह्मंड एक सेम चेन 1 
पद ५९ 
२-तारी केम करी पूना करं शरीष्ण करणानिषि 
सकल आनन्द कत्थ्यो न जाए । 
स्वावर जंगम विस्वव्यापी र्यो 
केशवा कंीये केम समाए 1 
पद ६६ 
प्रेमानंद--रमे नारायण नट ल्पे रे रमे नारायण नट ये रे । 
कोटि ब्रह्मांड षरे परमेश्वर ओक शोक रोम कूरे रे 1 
चोसठ चह कर पद लोचन श्रवण चोसठ हनारो । 
मस्तक वत्ती सहल नासिका सोक सहते निखा भरथारो । 
त्री मा० पृ० २२८ 
यह वर्णन पुष सुक्त के सटलशर्षः युरुषः" के नितांत समीप हं । चौसठ हनार 
की संख्या रास के प्रसंग के अनुकूल हं 
अन्य उपाधिपा-- ठ कविय े ब्रह ष्ण कौ जनेकानेक उपाधि का मुक्त 
हदय से वन कया हं जिनमे तात्विक दष्ट के साय मावात्मक्ता का मी पयत योग 
हं । सुरदा ने कृष्ण को परमहंस, सर्वेश, जगदौस, अच्युत, अविगत, अविनाी 
आदि उपाषियों से विमूषित किवा हे-- 
परमहंस तुम सवके ईस, कचन तुम्हार शति जगदीश । 
वम अच्युत अविगत अविनास, परमानन्द सदासुखारासी । 
--रु* सा, दमस्य, उततर 





नंददास आदि कवियों ने मी इख भकार से कृष्य का वणेन किया हं (बष्टाप. व.पृ० 
४०९) । इत प्रत्त को सोमा हरिवयासदेव जे कविय मे मिरी हे जो उपभो 
की श्युलला की शऋेलला रते चङे जाते हे-- 
निरवधि नित्य अखंडल जोरौ योरौ स्यामल सहन उदार 1 
आदि अनादि एकर अदुमूत मुन परे पर मुख दातार । 
अनंत, जनी, अनावृत, अव्यय अखिल जंड जधौसय जपार 1 
-नि° मा०, पृ ५८ 


जीव १८५ 


स्यत कपि रसौ महवा ने भ यह ति पाई जती दै 
अकल अविनायी ओ नवज जाञे कर्यो अरष ऊरवनी महि महाले । 
नरसया चो स्वामी दकल व्यापी रयो प्रेम ना संत मा संत क्ञाठे । 
पद ३९ 
इसके अतिरिक्त नरसी ने बरहम कौ अन्य विशेषताजों का जी अंकन किया हं । इवेता- 
सवेतर उपनिषद के अपाधिगादो जवनो अहीता पदवत्यचसुः स गणो" 
(३१९) का अनुसर निम्गङिकित प्ति ने निरत हे-- 
नेव विय निरतो, न विग परतो, वय विह वाजे र सरस पीवो 1 
द ३९ 
इती भकार छान्दोग्य के वं रत्वं र (३-५.१) कौ छाया इन पतयो मे सयष्ट 
परिकलित होती हं-- 
जकर बह्ंड मा मक तु भी हरी चू स्मे बरत मासे । 
देह मा दे लु ठेन मा तत्व तु शून्य मा शब्द चड वेद वासे । 
पवन वु पाणि दु, मून तुः मूषा वृ यरं को रहो बाकारो 1 
पद ४० 
इन मिषता का वर्णन च्छक सप नं जनय कवि ममौ भिक जावा हं किन्तु 
इत विषय म नरसी उपनिषदो क चितन खमीय हं उना ्जमापा का कोर मौ कवि 
दिलाई नहो देवा 





जीव 
सभी अदुवैतवादौ दशन जन्ततः जीव बौर ब्रहम के तात्विक अनेद को स्वीकार 
करते हं । जीवो बरह्म॑व नापरः" तवा 'ममेवांो जोवरोके जीवमूतः सनातन 
आदि कयन से यही प्रतिपादित किया गया हं । अवित परिणामवाद" के सिद्धान्त 
मे जीव जगत के क्य के साव जीव ब्ज का क्च मी स्वीकृत हं । मू.डक भौर 
बृहदारण्यक आदि उपनिषदो मे बर को अग्नि जौर जीवों को स्ूरिगों का रूपक 
दिया गा हं-- 
१. यवा सुदीप्तात्‌ पावङाद्‌ विल्टुठिगाः 
सहसः परमवनते सस्या, 
तया ्षराद्‌ विविधाः सौम्य मावाः 
प्रजायन्ते तत्र चंवापि यन्ति । 
-मुग्क, २११ 





१८६ सिद्धान्त पल्ल 


२. यथागतः शा विसा व्यज्चरन्तवमवासमादातमनः 
सव्व प्राणाः... 
-ृहर्णयक, र: १:२० 
शंकराचायं ने भी इस ओौमानिषदिक स्पक को स्वीकार किया है-- 
परत्य तावद्‌ आत्मनो हलो जीवः अग्निरिव विस्लिगाः 


शुादवैत के ्तिपादक वल्लमाचायं ने इख रूपक को अपनी संडान्िक व्याख्या 

भे बिदोष स्यान दिवा ह । अवने तत्वदीप निवंध के शास्तायं प्रकरण मेँ उन्दने 
निम्नङिखिति दन्दो मे इते व्यक्त किया हं -- 

विस्ुलिगा इवामसतु सदेन जडा अपि । 

आनन्दां स्वल्पेन सर्वानतर्यामिरूपिणः ।।३२॥ 
पष्ट मागं के अनूयायी कवि नंददास ने इस का अनुसरण कते ह एक स्तुति के 
अनतत छिला हं -- 

तुमत हम सव उपजत एसे । 

अनिनि ते विल्ूछिव गन जति । 

-नंददास, प° २०८ 
सुरदास ने करत इन्द्ियनि चेतन जोई, मम स्वल्प जानो तुम सोई! तवा “हयो षट 
घट व्यापि सोई ज्योति रूप अनप" मादि लिखकर जीव के ब्रह्म होने का सिन्त तो 
स्वीकार किया हं निन्दु उन्होने अग्नि गौर स्रि का उदाहरण संभवः कहीं नहीं 
दिया ह । उनके कु पद मे प्रतिविम्बवाद कौ अभिव्यक्ति मिरुती हं । उदाह्रणा्-- 

चेतन घटः घट हं या माई, ज्यो घट घट रवि परभा समाई । 
षट उपज्यो बहुरो नक्षि जाई, रवि नित रहे एक ही माई 1 
सू सात, १०५३ 
अन्य सम्प्रदायो के कवियों ने जी जीव विषयक इतो प्रकार के सिन्त को स्वी- 
कार किया ह ल्लु उको अभिव्यनित कठ कवियों मेहो उपलन्व होती ह जैद िम्बाकं 
सम्दाय के परशुरामदेव ने नि्नोकत दोह म स्पष्टतया जीव ओर ब्रह्म कौ एकता 
विषादिव की हं-- 
स्व जीवन मे हरि बसे हरि ही मे खव जीव 
सवं जीव को जीव हरि परसराम सो सीव ॥७३।। 
--नि० मा०, पृ ७९ 


जोव १८७ 


गुजराती कदि नरस मेहता ने भौ जीव ओर बह के नेद को असत्य जौर अभेद को 

सत्य स्वीकार कि हं । नरसी का ते जट, तेज ह, षद ३९ तया पेज हु ते न 

तु" (षद ४२), वास्तव मे सोहमस्मि तया तत्वमसि" का स्पान्तर मात हं 
जीव ईश्वर बन यना भेद मां सत कस्तु नाहि सच जो । 

॥ पद 
उन्दने धिव स्वल्प वह चहो जीव को उतत मानौ हे साय हौ ब्रह को रस छेन 
कीइच्छाको जव बृष्टि का कारण माना हं । 

विवि स्वना करी अनेक रस लेवा ने 


शिव यकौ जीव वयो ज ज आलये 
मद ४० 


तंय उपनिषद्‌ ॐ पतों तयम्‌" क अनसार वत्वा ने भौ बरहा को इच्छा 
चे ही जीवो कौ उलत्ति मानो हं-- 

तदिच्छा मतत््मा्‌बहामूतंस चेतनाः 

वृष्ट्यादौ निता सद निराकारास्तिच्छया ॥३१।। 

_ 5० दी° निव 

चिनु वल्लभ समदाय कविय न इत तव्य को लं ल्य चे व्यत्त नहं किय हं 1 
उनका ध्यान जीव क अवचय सवस्य ॐ दित्य तया मगवद्‌ छपा दारा उसके 
उदार के उपर विरोष कि दमा । 


जीव को बह से विमुखता-जमापा ठया गुजराती दोनो के कियो ने इदे 
स्वीकार किया ह क ईवर चे विमुख होकर ही जीव अनेकानेक कष्टो जर को 
का मानी बनता हं तथा उक कल्याण इ मेहं कि बह निरन्तर परह्य परमातमा 
क स्मरण तथा उगाखत मे रत दे । सूरदास कम लोचन इष्य की प्रति से हन 
दमा विषय विमत जीव का जन्म निर मानते ह-- 
आछो गात अकारय गाद्यो । 
करौ न शति कमल लोकन चो जनन जुवा ज्यो हादयो 
निधि दिन विषय बिारनि विर फूट चहं ठव चाट्ो 
सु सा,१्‌० ९ 
तवा गाया ॐ जावोन एवं पापुन्य मादि ने सिम्त 





नन्दास भौ जोव को काखः 
क्हे हे 


१८८ दान्त पलल 


काक करम माया अथीन ते जोड बलाने 1 
विषि निवेष अङ पाप पुन्य तिनमे खव साने । 
ददद, ० १८४ 
ाधावल्लभीय कवि ध्ुबदास स्ट मानले हं सि जीवन ने ईश्वर का अमूत स्वम 
स्मरण ध्यान छोडकर विषय स्मौ विष को जपना लवा है-- 
जीव दिखा क्‌ इक युनि माई । 
इरि जख मूत वनि विष पाईं 11१1 
इष्ण मक्त सो कवहू न रांच्यौ । 
महामूढ वृ यु ते वाच्यौ ।1२॥ 





--जीवदिसा 
नरसी मेहता का भी वही मत हं कि जीव ईष्वर चे विमुख होने के कारण ही विपथगामी 
होच्हादे 

हरि वणु हेव तने काम गयु बौठरी, पथ र फेदी ने नर सूम की । 
प्रद २७ 
भुरदास तथा नरसी को जीव विषयक मू स्यापनाएे रायः समान है कन्तु ब्रह से 
जीव की विमलता के कारण मे क साम्य मौ हं बौर वैषम्य भ । सूरदास ने एक 
नहं मनेक सवान पर वतपूरवक प्रतिपादित किया हं कि जीव अपने ही परम तथा अज्ञान 
क कारण बन्धन में पडा हं ॥ वार वार इसी तव्य को प्रकट करने के किए उन्दने 
'मरकट' तथा शुमा" के उदाहरण दिये हे-- 
अपुनवौ पुन ही विरर्यौ । 
जैवे स्वान काच मंदिर मे श्नमि भ्रमि भूति मर्यौ । 
कट मूढ छाड़ नदि दोनी षर षर द्वार फिर्यो 1 
भरदास निनी को सुवटा कहि कोनं जकर्यो । 
द° खा०, प्‌० ४६ 
कु स्यान एसे भी हे जहां इस बन्धन का कारण माया को माना गया हं-- 


१. करौ यतन न मज तुमको कद्रु मन उपजा । 
शुर हरि की प्रवल माया देत मोहि द्‌ माई । 


शू सा०,प्‌०८ 


व्ही 


२. माधव जू मन माया क कोन्हो । 


जोव १८९ 


जहां तक वल्लमाचायं क शु डादेत का सम्वनध हं जयुभष्य मे स्पष्ट स्यते स्वीकार 
किया गवाह कि जीव में जजञान वादि का आविर्भाव तवा गुणो का अभाव वर 
च्छया" होता हं । उका कारय न जोव का अन्नान हं गौर न उको इच्छा-- 
तस्मद्‌ ईशवरेच्छया जोवस्य भगवधमं तिरोभावः । 
येन जोव भावः अतएव काममयः । 
अयाय ३, पाद २, सूत्र ५ 
इस कार सूरदास के अग्नौ आष हौ विसर्यो' बादि उपयुम्त कयन शुदधा्रेत- 
वाद चे सान्त भिन्नता उलन करते हे । इन कूयनों का साम्य बल्लमाचायं के मत 
मतो नही भिकता, परु तरस भ्व क कठ पद दे व्य ह जिनमे हमसे विमुख 
होने का दायित्व जोव को ही दिया गया हं_ 
भढ पापे करी ब्‌ पाठौ फी पर्री थ युं शके वक्रो । 
ईदा ने ईषा छे नहीं जीव पर आपणे जवगुणे र्यो छे अलग्यो 1 
--पदर० 
आगे कुछ पदँ मे नरसी ने यह भौ निरूपित क्या हं कि जीवन के इस बन्धन का कारण' 
कतं त्वाभिमान ह जैसा कि गीता मे मरता हं-- 





अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ।। ३:२७ 
इसी प्रकार नरसी ने भो टला हे-- 


९. हकं ह करं ग ज जदानता अकुट नो मार जेम श्वान ताने । 
-पद २९ 


२. अनेक जुग वीत्वा रे पय चरता र तोये अतर र्यो रे खार ॥ 
भनी छ पसे हरो न वी ेगडारे बाडेर पद्षो छे अहंशार । 


यह मल सूरदास के मठ स स्पष्टतया भिता रता है ययपि जीव कौ जानता इने 
भौ हे गौर उसे मो । यह्‌ भिक्त क, मकंट तया इवान-चकट क न्याय चे पणंतया 
कट हो जाती हं । जिर गदान ॐ कारय शुक अया मकंट वद खता हं उरे वह 
जज्ञान निरे श्वन यह जनुमव करवा हं कि यकूट री के वले चल चाहं, अमिन 
नहीं हं । एक स्थिति मय जौर रान च आच्छादित वृ कौ निष्कि चे उलन 
होती हं तया दसी अहं की जविश्चयत यकत वधको विहृति चे । अविवेक तवा ज्म 
दोनो हौ स्वि मे रताहं पह दना मे मित कौ इच्छा निरन्तर रती ह 


१९० सिदढान्त प्ल 


केवल उपाय ज्ञात नहीं होता दवरो दा ने मि कौ इच्छा का जस्तत्व हौ नहीं 
दता । अदंकार भतिषर उलका निवेव करता च्छला हं । 


इसका परिणाम यद्‌ होता हं क सुर जव जीव के उद्कोबन क लिए कुक कटे 
ह को ज्म निकारन करणे अववा समने पर दिय वल दते हे जीर नरी वार्वा 
जीव को यही चेताकगी देत हं कि अहंकार उन्न कटने वाको समस्त वस्त 
नाशवा्‌ हे । उदाहरणं रूर लिते है 


१. जव लौ खत स्वरूप नहि सूल्त 1 
२. सूरदास खमुञ्ञे कौ वह गति मन हौ मन मूञुकायो । 
५ --इ्‌- सा, १०४६ 
ओर नरसी अहकारी जीव की उपमा लम्बौ गरदन वे ऊट से अयवा वभव 
सम्पन्न हायी चे देते हे ति 
स्वी शी डो ने कांकोल चावतो ऊंट जाणी वरणो मार लादे 1 
जज अमू जगे, हरल हवो भगे, वनाय ने नव आरावे 
पीठ अवादी ने जु मार सही रे उडाढतो षरणी हठो । 
माजे चवा चंदन आन्न अंग घरी वेगे बाय छठे तं वेले वेटो । 
द २७ 


यही कारण हं फ सूर सदंव जीव के ह्वय को स्वं कके मक्त कौ प्रणा ठेते हे 
पर नरी कमीकनो चंकराचायं के कोषं कस्तव को जायाः दि कौ तर निम्त- 
किचत पन्तय लिखकर उसकी दधि को भो उदु कटे का प्रयास कलते हे-- 


नरसी--जओक तुं येक तु बेम सो को ठे कोण हं ते नहि को विचारे । 
कोण ट यां यक आवयो जग विपे जइ ्ां छूटे देह त्वरे । 
पद ४६ 


यहे विभेद यमि दौ की सवना मे हृत दूर तक पप होता हं तवापि इते आत्या- 
न्ति नही कटा जा उकता । सूरदास के एच भी अनक पद हं जिनमे जीव को अहृकार 
तयाग देन का उपदेश दिया गया हं । उखे विचार को जगाकर कत.लवामिमान को 
निरेक सिदध किया गया हं-- 


१. अकार किये छागत पाप 1 
सूर स्याम मनि मिटे संवाप ॥ 





२. करी गोपाल कौ खव होई । 
जो अनो र्पारव मानव अति ल हं लों 1 
खाषन मत्र त्र उम वर यु यह्‌ उव डा धोई । 
जो कु टिल राख नंदनंदन भेटि सकं नहि कोई । 
हु सा० १०२६ 
जीव्‌ के महकार का निव कले-करते नरसी भी एते हौ परिणाम पर पटृबते है जहौ 
जोव के.कतत.तव का पूर्वया निषेव हो जाता हं 
जे माव्य मां ज समे जे लस्य तेने ते समे ते च पटोनि । 
पद २९ 
जीव के मव-वन्वन खे निस्तार पानेके उपाय के विष्व मे समी इष्ण-भक्त कवि एक 
तहं । सभी ने ष्ण मक्त को जीव मे उत्पन्न होने वाठ मोह, अविवेक अज्ञान, अहंकार 
आदि का उपचार माना हं । खायन अयवा मक्त क स्वह्य पर गे पृ स्य से 
विचार किया जायगा । 





जगत 

जगत्‌ का मिषयातव चंकराचायं ॐ उद्घोष जगन्ि्या' के पठत्‌ विकसित 
होने वाले विभित्र दानिक मतवादों के किए एक अत्यन्त महत्व धरणं विषय बना 
 समानुन ने उ अचित्‌ सेन करक बच कौ उपायि मातर माना । अन्य नाचा्यो 
ने जौ अपना-अपना मत व्यक्त किया किन्तु वल्टमाचार्य से पूं जयत्‌ की सत्यता 
की पूर अतिष्ठा किसी ने जी नदो कौ । श देत मे जगत्‌ को श ब्रह्म का अवि- 
कृत परिणाम माना गवा, जिसको ओर ब्रह्म क प्रसंग मे पहके संकेत भ किया जा 
चुका हं । यही नहीं जगत्‌ ज्‌ संर मे स्ष्टतया उत्यात्य का भेद स्वापित किया 
गया हं । जगत्‌ को विद्या माया चे ठया संसार को अविद्या माया से उलन्न माना 
गया ह । 

फलः वल्लम सम्प्रदाय के कवि मे जनत्‌ ओौर चंसार के समबन् मे इत प्रकार 
मेद परिलकित किया जाता हं कितु जन्य समब्दायं के कविं मे इस भेद का कटी 
भौ दन नहीं होता । साचारणववा चमी ने जगत्‌ गौर संसार को एक हौ चमा हं 
ओर उसकी निस्सारा, नावदतता तवा मावामवला का अनेकानेक वार वर्णन किया 
ह । राधावल्लमीय कवि हरिराम व्याच सिद्धान्त क रत एकर पदों मे छिवते हे-- 

एक पकर सव जग द्यो । 

माया रचित प्रच कुटुम्ब कौ मोह जाल सव दट्यो । 

-्ास वाणी, उत्तरां पृ० ५३१ 





१९२्‌ लिढान्त पक्ष 


हषास ने भी लिला हं-- 
हरिको देसो ह सव खेल । 
मृग वृष्णा जग व्यापि रहो हं कहू विजौरो न वेल । 
घनमद जोवनमद राजमद ज्यो पचन में ेल । 
कह हरिदास यहं जिय जानौ तीरय को सौ मेल । 

-नि० मा०,१्‌० २०४ 
इसी प्रकार के विचार अन्य अनेक कविं ने व्यक्त किये हं । वल्कभ सम्प्रदाय के कविय 
म सुरदास नंददास भादि कविय न संसार के समबनध मे जो कु लिला हं बह्‌ सव एते 
हौ विचा चे परपु हे-- 

सूर-मिथ्या यह्‌ संसार जौर मिथ्या यह माया । 
मिस्या हे ह देह कहौ षयो हरि विसराया । 

रु सा, दशम्‌ स्कंथ 

नेददास--वहे जात संसार धार जिय फंदे फंदन । ` 
दण, पृ १८४ 
इस प्रकार जगत्‌ के सम्बन्ध मे लोक प्रचलित जो मिध्यात्व कौ धारणा थी बही संसार 
के रति इन उदरो मे हं । अनेक स्यलों पर जगत्‌ को उपर्ु्त कविय न ुदधादुवेत 
मत क अनुकूक सत्य एवं वास्तविक र्य मे चित्रित क्या हं-- 
सुर-ज्यो पानौ ते होते वुवुदा परनि ता महि समाहीं । 
स्यो ही सव जग दुम्ब महि ते धुनि तुम माहि विलाहीं । 
--अष्टछाप मौर वल्लभ सं०, पृ० ४४१ 
नददाच--. ब्रहम निरीह ज्योति अविकार । 
सत्ता मात्र जगत आघार । त 
--तंद०, पृ० २११ 
२ जैल जै हृष्य स्प गुग काज पियारा । 
परमधाम जगवाम परम अभिराम उदारा । 
नंद, पृ० १८३ 
गुजराती कवि नरसी महवा ने जगत्‌ के सम्बध मेः जो विचार व्यक्त किये हं, उनसे 
ज्ञात होता हं कि वे संमवतः जगत्‌ को इसी प्रकार सतय एवं नित्य मानते ये जसे वल्लभा 
चायं के जनुयायी कवियों ने माना हं, यचपि निम्नरिखित पेकतियां इसका विरोध 
उपस्वित करती दहै-- 





जगत १९३ 


जागी ने जोऊं तो जगत दीति नही, 
ऊंष मां अटपटा भोग भत्ि। 
दर्‌ 
यहां {जगत दीस नही" गौर ऊंव मां अटपटा भोग भासे' यह दोनों भ॑ जगत्‌ के भिष्या- 
त्को सिदध करते है परन्तु इसी पद मे आगे भच महामूत विवे ऊतय" कह कर 
ओर कनकं कुं का उदाहरण देकर सिद कट दा गथा हं कि कवि वस्तुतः मवत 
परिगामवाद ॐ पिदान्त को स्वीकार करता टे गौर जग को ब्र कौ तरह नित्य एवं 
सत्य मानता ह । इस मूमिका मे भगत दौसे नही" का तात वह होता हं कि बह 
तत्वतः बहे मि् नही दिवायौ देता हं । 





पु जगत्‌ तवा संसार का मेद कदाचित उन्न नह सिषा स्मि जगर्‌ का 
प्रयोग उन्होने उस संसार के पर्यासत के ल्प मेँ भौ किथा हं जिति स्ष्टतथ( माया 
मोहमय तवा म्वा माना है 


१. खाद्य संसारा धोषा गाला । 


द २१ 
२. दुल संसरि मिया करो मानजो । 

द २९ 
३. हं ने महादं जन्त तेमां वूढो । 

पद ४७ 


अंतिम पति मे जगत्‌ कोभरा तेर करौ मायः मे दूब हुमा कहा गपा है जो वसम 
के मतानुसार संसार कौ परिमावा हं । हा अगर प्ंतारतेना बूडो होत तो बह 
परिभाषा बटित होती । 
भरमा ने म्न जन्म के समय वसुदेव से जो कृष्य क सुति करायी हं उदे मी 
पंचमहाभूत का अषार उन्हींको माना हं-- 
पंचमहामूत तारे आरे, नथी तुन विना जोता बिचार । 
भी १० २४० 
किन्तु यह कमन मागवत ते परमावित हं भतदव कवि कौ स्व॑ धारणा क पूं रि- 
चयक नहीं माना जा सकता । एते कयनोंे दानिक विचार को व्यक्त करे की बह 
भित नहीं होती निसके आधार पर उसे कवि का ही विचारमान छिया जाय । 
क० का०--१३ 


१४ सिद्धान्त पक्ष 


गुजराती के न्य कवि मेः जगत्‌ क सम्बन्ध मे कोई महतं विचार प्राप्त 
नहीं होते । 
माया 
जगत्‌ भौर संसार के मेद के साय हौ वल्लमानायं ने माया के भी दो 
भेद किय एक विया तथा दूसरा विया । वि्ामाया वह जो ब्रहम कौ वरवतिनी 
एवं शित हं तथा निके रा ब्रह समस्त जगत्‌ का निर्माण करता है गौर अविया- 
माया वह्‌ जो जीव को काम कोष लोभ मोह आदि के दवारा वशीभूत करके उत्ते पथ- 
भरष्ट करती रहती ह 
१ वियाविचे हरेः शक्ती माययैव विनिमिते । 
ते जीवस्यं व नान्यस्य दुःखित्वं चाप्यनीशता 1 ३४ 
--त० दौ° निवंघ, शास्तायं प्रकरण 








वल्लभ सम्प्रदाय के सूरदास, नंददास ने भी माया को दोनों ही रूपो मेँ चित्रित किया 
है 1 निम्नलिलित उद्धरण माया के उस स्वरूप को व्यक्त करते हे जिसे विद्या माया 
कहा गया हं-- 
भरदास--बहुरि जब हरि कौ इच्छा होय । 
देल माया के दिसि जोय । 
माया सब तह उपजावे । 
ब्रहम सो पनि सृष्ट उपावं । 
रु सा०१्‌० ७६७ 
नंददास--सो माया जिनके अधीन नित रहत मृगी जस । 
विस्व प्रमा परतपाल प्रलयकारक युस बस । 

--नंद०, पृ० १८३ 
गुजराती कवियों मे नरसी मेहता ने भी एक पंक्ति दवारा माया के उक्त रूपों का 
संकेत किया हं-- 

मोहन जीनी माया पासे अवर मायाजम फंसडीयां । 
यह्‌ भोहन जीनी माया" पद स्पष्टतः संकेत करा हं कि नरसी माया के एकदे स्वरूप 
पर भी विश्वास करते है जो कृष्ण के वशीभूत हे । इसके अतिरिक्त नरसी के काव्य मेँ 
अन्यत्र कहीं इसकी व्याख्या प्राप्त नहीं होती अतएव यह ज्ञात नहीं होता कि वस्तुतः 
इस माया के द्वारा नरसी का क्या अभिप्राय था । अविकृत परिणामवाद ओर जगत्‌ 
सम्बन्पी उनके विचारो से अनुमानतः इसका कार्य सृष्टि का सृजन भ्रखयादि हो सक्ता 


माया श्वम 


हं (अवर माया" गयात्‌ दूरी मयवा निमकोटि की माया जीव फे कालमपाय मेँ वदध 
करे वाकी कहौ गी हे । 

परमानन्द ने अपने दरमस्कघ मे कृष्णक गोवत्स हरण तथा रास आदि लीलाओं 
भँ माया को जो स्यान दिया हं बह उस शक्त विशेष के स मे ह जिसके द्वारा छ्य 
अनेक अलौकिक घटनापुः घटित करते थे । सुरदासने भौ कष्ण की वाल रीलाबों 
मे उनकी इस शक्ति का परिचय दिया ह । 


यही नहीं त्रिगुणात्मिका प्रकृति वाली इस माया का वर्णन सूर ने पृथक रूप सं उस 
गाय का रूपक देकर किया हं जिसके सम्हालने की सामर्थ्यं केवल गोपाल कृष्य 
मेहीहै- 
माधव ज्‌ नेकु हटकौ ग!इ । 


दोढ निदूर न रति काहू मगुण हरं खुहाद । 
नारदाद शुकादि मुनिजन चके करत उपाई । 
ताहि कहु कं हृपानिषि सकत पुर चरा । 
- शु साप्‌ ८ 


माया का जो दूसरा स्वरम हं जिसे जविवा कह गया हं उसका भरत किषो न 
विकषेष स्म से सिव किया हं । भित ने कल्याण पथ मे वाषक होने का रथान 
कारण उसे ही कहा मया हं अतः भायः एक स्वर से समौ ने उसकी निन्दा की ह 1 

` कमी स्व से, कमी नतकी से, कमी मृगमरोचिका से कभी तमिला रानि भ 
उसकी तुकना की गमी हं । उसका वा सवस्य भाकयंक तथा आन्तरिक सूप असत्य 
अतिपादित किया यया हूं उसकी सवस दी शमित यह हं कि वह जीव को वकात्‌ 
जपने पाश भें जक छेती हं निस निस्तार पाना नयत कषनि हो जाता हं 
केव कृम्ालय हौ एक माव उपाय हं । सूरदास निमगलिक्ित पद मे इस माया 
का व ्राप्त होता हं-- 


विनती सुनो दीन की चित्त दं कंसे तव गुण गावै । 
माया निनि लुट कर लीने कोटिक नाच नचाव । 
दर दर छोम लागि लं डोकति नाना स्वांग करावै । 
तुमसों कपट करावति प्रमु चू मरी वृद मावे 1 

मन अभिकाप तरंगनि करि करि मिथ्या निना जमावे । 
सोत सपने में जयो सम्पत्ति त्यो दिलाय बौरावे । 
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महा मोहनी मोद आत्मा मन करि अषि लगावै 1 
जय दूतौ परवयू मोरि कं छं रुरु दिसावे 
शग सानपृ०द्‌ 
सूरे स माया को न कष्य कौ व्विनी तथा जतकौ वदत्‌ माना हं -- 
महास माया महाबली जिन जग व्च कनो । 
क कुरुष न जाड यके सूप सकर जग राच्यो । 

ग सानप्‌०७ 
इरया देव, हशीराम व्यास, तथा हरिदास जादि अन्य स्य के कविय ने भौ 
रहो विचार व्यत कवे ~ 

हरिव्यास--माया बिगुल प्च पवत कौ अंच न आव तास । 
-नि० मा०,प्‌० ६५ 


व्यास--१. माया रचित प्रच कुटुम्ब मोह जाल सव चूट्यो 1 


२. जीवत मरेन माया दू काठ कर मुह्‌ कूट । 
पत्र कलत्र सजन सुख देता पितर मूत सव टै । 
कवं र राना बह हं विषे विकार न दूटं 
सषु न युन नहि वृके हरि जस रस नहि धू 
वयास मास घर पराछे जग कौ दुल सागर नहि पू 
श्रौ व्यास वागी, पृ ५३१ 
हरिदास--तुमरो माया बाजी पसारी विचित्र मो मुनि सुनि करके मूले कोढ्‌। 
--नि० र, पृम०२०२्‌ 
बिहारीदाय--माया मोह प्रह परयो मन बह जात बुधि फेरी । 
वही, पृ० २४४ 


मुजराती कवियों मे नरसी मेहता द्वारा वणित जवरमाया' का उल्लेव पीछे किया जा 
चुका हं । उन्होने अन्यत्र करई स्थल पर माया को, जीव को वद्ध करने वाली विचित्र 
श्तिके स्प में चितरित किया हे-- 


१. माया चौ जा मां मोह पामी रघो 1 


मोक्ष १९७ 


२. अवतसी पाव वंषायो मावातणे कपटी लाची लोषो फेरी । 
दिवसे चोद मम्यो, राव िद्ाविप, स्वप्न मा सामरे मोही माया । 
द्म 
माया के आक स्प को देलक रज होने वाये भीय को उदुवोषन दते हए नरसी 
मेहता उदकी दुखना स्वन से करते है - 


कारम माया जोई का रे द्रो । 
सव नौ वार्ता मे रे रची रयो । 
पद ३७ 
माया को त्याग कर ज्ञानी होने का उपदेश भी नरसी ने दिया जिसे शात होता हं 
माया को अजान क पर्याप्त अथवा भावरण समदते ये-- 
माटे तमो माया तजी धाभो ने शानौ । 
पद्य 
अन्य गुजराती कवि्ोनि माया के गिषय मे इ प्रकार स्पष्ट कप चे तो कुठ नही लिला 
हे परु मन्य जाघारो को देवते ए उनका मत माया के इ दितीय स्य को ह कार 
करता प्रतीत होता हं 
मोक्त 


जीव कौ जन्म मूलयु जरा व्यापि से दूटकर अड भानन्त के 
की दधाको मोक कठा गया ह । इस स्थिति वेव की सतता को भराय सभी प्रमुख 
कविं े स्वीकार शिया हं । स्प्दािकः दनो ने मोक की स्थिति के अनेकानेक 
विभेद किये परन्तु सामन्यः करवाया तथा गुजराती दोनों मापाभों के कवियों 
चार प्रकार कौ मुक्ति का निदे किया ह-- 





सामोपय, सालोषय, साप्य, सायुज्य । 


सूर--खेवत सगुण स्वाम सुन्दर को मुक्ति ठी द्म चारी । 
स सार वे भेर, पूर ५४४ 
हरिरा वयास--ोकः वेद कमं घमं काद ुडुति चारि \ 
व्यासवाणी, पृ २९९ 


नरसी--१. चतुरषा मुक्तिं । 
दरस 
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२. चतुरा मुमि तेमो न मागे । 

पदर 

मोक्ष अथवा मुक्ति क सम्बन्ध मे कवि के दो वनं हं जिनके विचार एक दूसरे से 

विस्ड ह। एक व के मत से मो कौ स्थिति भगित से रेष्ठ नहीं है अतएव उस 

वग के कवियों ने अपने काव्य मे विभिन्न स्यो पर अनेक प्रकार से मुक्ति की उपेक्षा 

एवं तिरस्कार किया हं । उदाहरणा, गुजराती कवि नरसी की निम्नलिवित पवितयां 

भ्सतुत की जा सकती है-- 

१ चतुरा मूत छे मूजबी जूमितनी ताह ते तहे नव राते । 
बेह करजोड़ी ने नरसेयो वीनवे जन्मोजनम तारी भक्ति जच । 


--दरर 
२, धन बृदावन घन शे रीरा घन भे बरन ना वासौ र । 
अ्टमहासिद्ि जागणिवं उभी, मुक्त छ भरेम नी दासी रे 
३. हिना जन तो मुक्त न माने 
मागे जन्मो जन्म अवतार । 
पद १ 


परु इस प्रकार मोक कौ उपवा करते हए भौ नरसी ने अपने जराय कष्ण को 
मोक्ष का दाता माना हं तया यशोदा को मुनि का प्रतीक भौ भोषित किया हँ -- 
£ नरया चा स्वामी नर मोक्षदाता सदा 
श्रीकृष्ण जी समो देवनोयं । 
पद ५८ 
२. मुक्ति जसोमती । 
द ३५ 
ग्रजभाषा के भी कई कवियों ने मोक्ष कौ मक्ति के समक्न उपेक्षा की ह -- 


श्रुवदास--१ धम मोक्ष कोड पूत नाहीं सिदरौ कौन विचारी । 
५ --जौवदिसा ३३ 


२. रसिक गनत नहि मदति कौ गौर रोक केहि माहि । 
-भजनसत 





स्यम व्यास--क्ाके वल गवं मरे रसिक वमास से न डरे 
कोक वेद कम षम डि मति नारि । 
-व्यासवाणी पृ०, २४९ 


मोक्ष १९९ 


सूरदास ने भी कहीं कहीं चार पदायो भरम, अयं, काम्‌, मोक को छृष्ण के मनन 
की तुलना मे हीन कटा हे-- 
जो सु होत गोषा गा । 
दिये लेत नदि चार पदारय चरण कमल चित लाये । 
० सा०,१्‌०४३ 
सूरसागर के तृतीय स्कंध मे एक स्य पर भक्ति के परकार-विरोष को जिते सुधामक्ति 
कहा गया है, मोक का इच्छक वताया गथा हं साव ही मुक्ति से गकिप्त मी-- 


सुघाभक्ति मोक्ष को चां 
मुत को नाहीं भवगाहं 1 
-सु° साम, पृ०५२्‌ 
यहां मुक्ति गौर मोल मे जंतर किया गया अतीत होता हे । मोल मुन से श्ेणठ माना 
गयाहं। 
सुरदास वस्तुतः ररे वं के कवियों मे भाते हं विन्होन मो प्राप्ति कौ बराबर 
कामन। की । उनके अनेक पदों मँ जन्म मरण के चक्र से अथवा भव व्यापि से विस्तार 
पाने कौ ररथना कौ गयौ है-- 
१. निषरक रहौ भर के स्वामी जन्म न जाऊ फेरि । 
सु वाम प्‌०८ 
२. हुम मोखे अपराषी माघव किक मू किति पठावे हो 1 
वही, १०३ 
३. सुरदास भगवंत मजन बिन, रि फ्रि जठर जरं । 
वही, प्‌०५ 
गूजराती के कवियों ने भी भागवत का तया उसमें वणित इष्ण कया के श्रवग मनन 
काध्येयमूक्तिहीमानाहं। 
ेमानन्द--ओेयी री मागवत, गंग रटुयां जमा काम मोका ने अवं ॥५॥ 
भालुण--रीला ते श्रीकृष्ण जौ परे वकी गेह, 


भाव कमावे संभल गर्भवास नावे तेह । 
दमण, पृ० ४२७ 
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नसे सुनकर परीसित मु हो गए पदौ मागवत का चरम कय मौलाही हं यह पारणा 
उन्ही कवियों मे नहीं वरन्‌ एक स्थल पर नरसी मेहता मे भी प्रप्त होती हं -- 


भेम नौ बात प्रीधित भ्यो नहीं शक जीभे समजी रस संताङ्यो । 
ञान वैराग्य करि गरव पूरो करुबो मूक्तिनो मागं सुघो देखाड्यो । 
पदर 


यदहं बे गन पदो मे स्पष्टतया मुत ने तया पुनः जन्म न ग्रहण करणे की याचना 
करते ह जो उनके पूरवो मुष्ति कौ उपशा व्यत कने वाले पदो के ठीक विरद 
पडता हे 


१. २ मणे नरसेवो गट ग पुनरपि नदि अवतार रे । 
(सद. 

२. भणे नरसयो तमे प्रम.मजीको जावागमन नो कदो टले । 
वष्र 


३. भणे नरसंयो जेने कृष्ण रस चाखियो, पुनरपि मात ने ग्भ नावे 1 
भव ६६ 


हृष्य भक्त कवि ने सायुज्य तथा सारूप्य कौ अका सामीप्य तया सालोक्य 
सुजि कौ लारा िरोष स्पे प्रकट कौ हे । सूरदास ने अपने अनेक पदो म एक चिरतन 
मानन्दमय अतीग्धय लोक मे चलने कौ कामना व्यत की ह । उदाहरणाय नमन 
पतयो से प्रारम्भ हे वाल पद लिये ना सकते है-- 


१ भगी री मन चरण कमल पद वंह नहि निधिको वास । 
-सु० सा०, १०३६ 
२. चकर री चलि चरण सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग । 
-व्हीर, ¶० ३५. 


गुजराती कवि भाल्ण को भी एसी ही मुक्ति अभीष्ट हं । बपने दशमस्कंघ की 
समाप्ति करते हुए वे छिखते हँ 


वड पद तो तेह पाये, हर्रे ययो वास 1 
वे कर ज़ी नँ के भाण हरि नो बास । 


भविति २०१ 


उक्त उदरो मे चरण शबद से राय की समीपता कौ मी जना होती. हे अतः 
साकोकय भौर सामीप्य दोनो प्रकार कौ म निता एक साय हौ इन कवियों को अभि 
भेत जान पडती हं । निम्बं समदाय के कविय काद विराव हि धीडुष्य 
अपने रि नन्तं पर जव अनु करते हं तो उन पने लमीप मोलोक मेही स्यान 
देहं नहा ते उत मन्तो को रास दन का सुल निरंतर प्रप्त होता र्त हं 


१. जिनके यहं अनन्य उपास । 
तिनको प्रिया लाल नित हित करि राख अपने पास । 
माया त्रिगुण भ्रपंच पवन कौ अंच न आवं तास । 
श्री हरिया निट अनुवतित हं निरलं सुल राच । 
निन मा, १०९५० 
२ यह्‌ अनुक्रम करि जे अन्‌ सरहीं, शनं शनं अगते निरवरही । 
परमधाम परिकर मथि वसी, भरौ हरप्रिया दित संग वहं 
वही, ¶० ६०० 
गुजराती कवि नरसी मेहता ने र(सवरभन के प्रसंग मे अने गोलोक मे होने का वणन 
किया हं जो इसी रकार कौ ारणा को व्यत करता हं । बल्लमाचायं न शन शानं 
जगते निरवन्ही" वाली मुवि को छम ममित" का नाम दिवा ह मौर गोलोक मे यान 
पाने वाकी मुष्ति को भ्रेशातर मुक माना ट, । "वम मुमि" के बिष्ड उन्होने 
सद्यःमुक्ति' को स्वीकार किया जो जीव को मगवतकृपा से तत्काल विना प्रारब्ध कमं 
भोगे ही रात होती हे, र ्ेशात्मक मुषित कै साथ ल्या मुक्ति का निरूपण 
क्या जो केवल ज्ञानं को ही प्राप्त होतौ है गौर जिसमे जीव ब्रह्मे पूण॑तया 
विलोन हो जावा हं । अष्टछाप के कवियों को परवेशातमक मूनिति हौ अभीष्ट रहौ 
उसी को अनेक रूपौ से व्यक्त किया हूं । कुड कवियों ने कृष्ण के रीराधाम ब्रन मेँ 
जड़ रूप प्रवेश पाने तक कौ कामना कौ हे । सूर का क मोदि ब्रन रण्‌" 
सखलान का शान हँ तो वही गिरि को...” तवा वयास का श्रन के ता पता 
मोदि कोजे' ये स्व इसी भाव को भकट करते है । 
भक्ति 
साधना एवं उपासना के जन्य मागो कौ उपेक्षा भवितमा्गं कौ श्रेष्ठता 
तथा महत्ता का प्रतिपादन ,वेष्व विताधारा का मूख स्वर र्हा हं । गीता, 


भागवत, नारद भनति सूव, नारद पचर तया शांडिल्य भित सूत आदिय दार 
निति को कर्म तथा योय चे भ रेष स्यान दिया गया हं भिस परिगाम सवर्प 











र्द सिदवान्त पक्च 


समस्त ष्व कान्य नमति कौ व्यापक आचार भूमि पर विकसित हषा । सुजरती, 
बजा कृष्ण-काव्य मौ इसी सतय का समरन करता हं । मायः सभी घान कविं 
ने ममित के मद्ल को स्वीकार ही नहीं किया पु सवषट ओर सरक्त द नँ 
उका वयास्यान एवं यान मौ किया ह । ब्रमापा के कवि जपिकतर किसी न 
कितौ भगिति समम्राय न दीवि भिरे ह अतएव उनके किए स्वामाविक हं कि वे 
न्ति के मशगान मे क्य र परु गुजराती के कमियो ने भो, जिनका सम्बन्ब 
किसी मन्त सम्मदाय से स्पष्टतया परिक्षत नहीं होता, मागवत आदि के वार 
प्र मवति कौ प्रशंसा मे तथा रके महल को व्यक्त कसते हएत परिमाण मे 
काव्य स्ना की हं जिसकी मोर सत विदेपण क प्रसग े नदश किया जा चुका है 


भक्ति कौ महिमा--नरसौ मेहता ने भक्ति को एसा शरेष्ठ पदायं माना ह जो 
केवल भूत पर ही उपलब्ध नहीं होती वरन्‌ ब्रहम लोक मे भी उसकी प्राप्ति नहं 
दोती-- 
मूत मक्ति पदार मोट, ब्रह्मलोक मां नाही रे । 
पवष 
उनके मत मे भति के अभाव मे सव कु निस्सार हं तदव भक्त को सव परंन तज 
कर्‌ केवर मक्ति न मूलना ही अभीष्ट हं 
प्रक परितो सार हदिे धरो उवरो हरि मुखे अचल वाणी । 
नरसैया हरितणी मत मूक मा मक्त बिना वीगु धू घाणी । 
पद २० 
भक्ति के विना जो प्राणो जीवित रहते हे वे मानव कदकाने के भौ अधिकारी 
नहींहै 
भक्ति बिना जे जन जीवि ते केम कये मानव देहे । 
-प्द ५५ 


इलो वात को नरसी फिर मि पकार कते है कि वद्‌ जीव जोव नष हं जिव 
हरि कौ भित नहीं कौ । वह परावो हं, ववत्‌ पषवी का भार है तथा जीवित 
ही नरक मोगी हे 


जे इष्य हरिनी भविति न सावी ते अपराधौ जीव कशा रे । 
भूतल भार भरे शव सरला जीवतडां नर नरक वस्या रे 
पद ६३ 


१ 


भक्ति २०३ 


नरसी के अनुसार भिति म इतनी सायं ह फ वह्‌ मगवान को भी अपने वश मे कर 
खेती हं तथा भगवान्‌ को भनति क हौ कारण देह तक धारय कटनी दृतौ ह-- 


भनति कारय जो ने मूषे देह धरी । 





नरां चा स्वामि सवर वशा मसि ने अवर उपाय नही दह त्यागे ॥ 
-प्द ३७ 
अमाननद ने भी भजन विना मनष् जनम को निरर्क स्वीकार कि हं-- 
मण्य देह देवन दुर्तम, को पये प्राप्ति चाब । 
जे भी परमपद न पाये प्राम, भजन विना अखे जाय ॥ ९ ॥ 
भ्‌ मा० २३३ 
मय्‌ रा लीला क रथिषा केशवदास वैव भनित रस को सासात्‌ भगवान का स्वरम 
समस्ते है 
योग गार अध्याय ञान । केव मित रस भगवा । 
भन्ति के मद्व को व्यत करन के लिएगुजराती कवि न उसका तादाल्य राषा 
खे कर दिया । उतके जनुसार रषा ही मन्त क स्वल्प टे जिससे प्रकारान्तरे यह 
अतिपादित होता हं कङ्क किए लित प्रकार रषा अमिन एवं भिव हं उसी प्रकार 
भक्ति मी । भमिति के महल का भिपादन करने वाकं उक्त तीनों कवियों ने भति 
को रषा स्प मे मूतं घोषित किया हं-- 
नरसी--म्ति ते राधिका 


प्ेमानन्द--गोपौ चचा राधा भविति 


-प्द २५ 
शोमा० पृण २३४ 


के्वदास--मनित स्वरूप ते राधिका साक्षात्‌ ओे अवतार । 
--मणुराकीला, कडवा ८ 

जनभाषा के कविं ने राधा को भविति तो नहीं कहा परु उवकी महत्ता 
को अपने काव्य मे बरावर व्यत किय ह । किसी भी वसतु की घेता का निरूपण 
दो सों मे होता ह । एक तो उसके महत्व एवं शवित का वेन करक भौर उसमे 
निरत पराणि की भ्शंसा करके, दूसरे अन्य वस्तुं कौ निस्सारता दिवाकर तया 
उससे विरत प्राणियों कौ निन्दा करके । गुजराती कविों ने दुसरे प्रकार से भक्ति 


३०४ सिद्धान्त पक्ष 


की महत्ता कम भदित की हं । केवल नरसी भे ही वसे कयन मिर्ते हे परु 
ब्रजभाषा के कवियों न दोनों ही प्रकार से भवितत की महिमा का गायन किया हं । 
सूरदास मानते हेकि जीव के अन्यं घमं छणिक ह, माव मक्ति ह देती ह जो 
युग युश तक यशस्विनी बनी रती हं तथा भनित से ही भगवंत कौ परापत होती है 
१ हि कौ भगिति विरद ह युग युग आन धरम दिन चारि 1 
--सु° सार, १० ४४ 
२. भविति विन भगवं दुम कहत निगम कारि । 
--सु० सा, पृ० ३७ 
साथ ही वे मवितहीनों को शूकर कूकर की तरह विषयी ठ्हराते दै 
१ भेजन बिनु कूकर सूकर जसो । 
सु सा०य१्‌० ४५ 
उनकी दृष्ट मं बमत भ्त तथा नारकी हे -- 
१, भजन विन्‌, जीवत जसे भेत । 
सुज साप्‌ ५५ 
२. विन्‌ हरि भव्ति नमे परं। 





मु सा०, पृ० ५५ 





दि्हरिवंश मनुष्य शरीर की सार्थकता भति ही मानते ह 
मानुष कौ हन पाई भजौ रघुनाथ कों ॥ 
भी दित स्ट वाणी जी, पृ० १ 
उनके मत से कृष्ण की भविति के आगे ग्रहों की गति अर्यात्‌ भाग्य रेवा का भी कोई 
महत्व नहीं है 
जो प ङृष्ण चरण मन मपित तो का 








ह कहा नव ग्रह रंक । 

बही, प्‌० १ 
हितहरिवंश के शिष्य दामोदरदास ने अपनी वाणी में अन्य सभौ साधनो क अपेक्षा 
भव्ति को शरेष्ठ स्वीकार किया हं 

साधन सकल कटे अविरुढ । वेद पुरान सु अगम शुद्ध । 

बुद्ध वियेक जे जानी स । समौ सवनि सुभन्ति नास । 

-श्रीदित चौरासी सेवक वाणी, प० ४९ 

्रवदास के मत से महासुख स्वल्प कृष्ण भक्ति से वंचित जीव की दसा महाम 
जेसीहै-- 


भक्ति २०५ 


कष्ण भवित सौ कह न राच्यौ । 
महाम्‌ बड़ सुख ते वाच्यौ! 

-जीवदसा 
हरिम व्यास ने मचत को मवकषागर से पार जाने का एकमात्र उपाय कहा है तया 
मक्त के अतिरिकत अन्य सभी वसुं को जत्य माना हं -- 

१ भव तरवे को एक उपा 1 
यास वाणी. प्‌० ९६ 
२. सची मक्ति भौर सव भूल । 
वशी, १० ९७ 
ग्यास जी का दद्‌ विदवास था कि यदि भक्ति कौ व्यापक लोकप्रियता न होतीतो 
धमं विया आदि सभी कु नष्ट हो जाता-- 
जो पृ सवहि न मवति सुहाती । 
तौ विद्या विधि वरन धमं की जाति रसातल जाती । 
वही, प्‌० १२७ 
गौडीय सम्प्रदाय के कवि गदाधर भटर अपने एक पद मे भक्ति को कलिकाल तापिनी, 
मंगर विषायिनी जैत अनेकानेक विशेषणो से विभूषित करे हे-- 
मधसंहारिनि मधम उधारिनि, करिका तारिनी मधुमथन गुनकया । 
मंग विधायिनी प्रेम रख दायिनी, भक्ति अनपायनी होई जिय सर्वया । 
णो गण मटर, १० १३१४ 
निमबाकं मतान्‌ ती श्रमहर जीव क जन्म जन्मान्तर के दलों का मूल कारण उका 
गोविद चे विमल होना अर्यात्‌ मवितिहीन होना स्वीकार कस ह तथा भविति से गमयद 
प्त होना एं यम वास से मूषित पाना संभव समते ह-- 
जे नर बूल भे गोविद सो जनम अनेक महाल पायो । 
श्रीमट क प्रमु दियो अभय पद जम उरप्यो जव दास कहायो । 
--नि०मा०प्‌० ११॥ 
इसी प्रकार स्वामी हरिदास भी भयानक संसार-समुदर का संतरण करने हु जीव के 
रिष श्रडषण के चरं का म्य ही समयं जाघार मानते दै-- 
कहि शरी हरिदास तेई जीव पार मये जे गहि रटे रल आनंद नंदति । 
--नि० मा०१्‌० २०३ 


२०्द्‌ सिदान्त पक्ष 


इस प्रकार समी कवि ने गमने अपने ढं मस्तके माहास्य का निरूपण क्या ह } 
मुक्ति कौ बयेका वदतो ने भगिति को ही षठ माना हं भिसकता परिय मोक्ष के प्रसंग 
दिया गया हं । उ ससषटतया ञव दो जाता हं फि ग्‌जराती तथा ब्ब दोनों केही 
कुवि न मनत के आगे मुनि का तिरस्कार करने की भावना व्यक्त कौ हं जो 
सिति कौ महिमा का चरम विन्दु । वहत से किर न मचत कौ प्रसवा धेष्ठतम 
साषनके लप मेकी हं पर कख एते मौ हं विन्दन उपे भगवंत का स्वस्प वता कर 
साष्यकी कोटि ने स्वापित करल का यास किया ह 

स्ति प्कार-भागवत के सप्तम सक मं तदथा यवा नवलकाणा मभ्ति का 
निरूमण का गया हं -- 

भवणं कर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ ॥ 


जरयन वदनं दायं सल्यमातमनचेदनम्‌ । 
-अऽ ५ इ्लो० २३ 








इन नव लक्षणो मे से प्रयम तीन का-नाम स, सर तीन कासू चे तथा जन्त तीन 
का-भाव से समबन हं । वल्लमाचायं ने इन समी रक्षणं को सान का प्रकार 
माना हं जिसके द्ार दवी मेम ल्पा मस्ति उलन होती हं! । खी हरिभनितिरसामूत- 
सिन क रपिता रूप गोसवामौ नभौ भवित ॐ धषी तया "रागारुग' दो भेद स्वीकार 
कि है" । मन्त के भराचीन सिन्त म॑ मजो रकाण मिलते ह॑ उन समौ मं भेम 
सयवा अन्‌.रवत क शद्ध तथा भरम रूप पर बल दिया गया ह । यथा-- 


१. सा त्वस्मिन्‌ परम प्रम ख्या ॥ २ ॥ 
नारद मन्तिसूव 
२. माहाल्य जञन ूरस्ुसदूदः स्॑तोऽधिकः लेहो भभितरिति। 
नारद पंचराव 
३. सा परानुरक्तिरीश्वरे ।। २ । 

--शांडित्य ममित सूत 
इस प्रकार भविति के एक एसे रूप की स्थिति बरावर मानौ गयी जो नवधा भवित के 
से इतर थी ओर्‌ श्रेष्ठतर भी । 

गुजराती ओर ब्रनमापा क प्रायः समी पम्‌ ल मक्त कविय ने भविति के इसी प्रकार 
को मान्यता दी हं । विभिन्न कवियों ने इसे विभिन्न नामो से भूषित किया है । 


भक्ति ४२०७ 


नरसी मेहता न नवधा के अनुकरण पर इस रागानुगा भभित को षदाधा' नाम दिया 
हं । सा ही उन्होने जपने जारा्य कौ प्राप्त के लिए नवधा भगित को अरत भौ 
बताया ह । उनका आराध्य जो सतय हं ~ अनंत ह, दृष्टि मे नहीं भाता हं भौर 
बाणी से परेद, केवल दाया क ही माघ्यम से प्रकट दता है 
दृष्ट न मावे निगम जगावे वाणी रहित बिलाो रे । 
साय अनंत ज जेहने कहीये ते नवधा थी न्यारो रे । 
नवधा मां तो नहीं नखेडो ददाधा मां देलारे रे। 
अभो रस छे देनी पार्त, ते प्रेमी जन ने पाशे रे । 
--ष्द ५५ 


ष्टछापी कवि परमानन्ददास ने भी एक पद मः नवधा से दशधा भविति को ्रेष्ठतर 
प्रतिपादित किया हं -- 





ताते दसथा भषति भली । 

जिन जिन कील तिनके मन त नेक न अनत चरी । 
भ्वण परीक्षत तरे रजरिषि कीन करि कदेव ॥ 
सुमिरन करि प्रद निर्य यो कमला कर पदेव । 
भयु अरन्‌, ुरुतक त वंदन दासभाव हनुमत । 
सलाभाव अनन वस कीरे ध हरि श्री मगव॑व । 

वलि आत्मसमर्पण करि हरि रात ययने पास । 
अचि भेम भयो गोन को वि परमानंद । 


सुरसागरसारावरी म इते परेम ल्णा कहा गया ह-- 


श्रवण कीर्तन स्मरण पाद रत अरचन वंदन दास । 
सख्य ओर आत्मनिवेदन प्रेम लक्षणा जास ॥ ११६ ॥ 


शरसागर में इसी रागान्‌ गा भविति को “सुधाभवित' तथा श्रेमभक्ति' की संज्ञा दी गयौ हे । 
सुषाभसित का स्मान तामसी, राजसी तवा सात्विकी भवित क ऊपर माना गया हं ओर 
इस प्रकार भक्ति के प्रकारौँ का एक नवीन वर्गाकिरण प्राप्त होता हं -- 

मवति एक पि बह विधि हो ज्यों जर रग मिट स सुदो 

माता भनि चारि परकार, सत र तम गुण सुषा सार । 

ममित सात्विकी चाहति मूक्त, रजोगुणी घनं कटुव अनुरक्त । 

तमोगुण चादे या भाई, मम वरौ क्यो हौ मर जाई । 


२०८ सिदढान्त पक्ष 
सुवा भवित मोक्ष को चद, मुभ हृको नाहीं अवगाहे 
हू" सा० तृतीय स्कं, ० ५२ 
यह्‌ वर्ीकिरण भी नवधा की तरह भागवत पर आधारित ह परन्तु मागवत मेँ उसे 
निनुंग भनति कहा गया हे जिसे सूरन सुवा भनित कहा हं -- 


लक्षणं मवति योगस्य निर्गुणस्यह्‌ युदाहृतम्‌ 1 
अहेतुकय व्यवहिता या मनिः पुरषो्तमे ॥१२ 
-भागवत, त्‌ तीय स्कंध, अध्याय २९ 
्रेमभभ्ि नाम सूर ने गौर नंददास दोनो दिवा हँ साय ही गुजराती कवि नरसी 
जौर मारण ने मी इसका प्रयोग किया हे-- 
सुर. प्रेम भक्ति विन्‌. न होई, नाव कृपा करि दीने सोई । 
° सा० पृ० ७५८ 
२. प्रेमभक्ति विनु कृपा न होद। सरवंशास्वर मे देले जोड । 


श" सा० 
नंद्दास--जो मह कीला गाव चित दं सुन सुनावे । 
प्ेमाभक्ति सो पाव अरु सवके जिय माव । 
कंद पृ० १८२ 
नरसी--्रेमभक्ति मां भंग पड़ाव ज्ञान मगल लावेरे। 
द ५४ 


आल्ग--१. प्रेमभक्ति ते कही न जाये । 
जीहवा मक मुह माग जौ । 
२. खनकादिकत जाणे नहि परेममन्ति निरथार जौ । 
दशम स्कष, पृ० २२७ 


सुरदा दा दी ईव परिमाषा से यदि इस प्ेमभवित कौ तुरना कौ जाय तो मुन्ति 
की ्राम्तिका रक्ष्य रने के कारण यह सात्विकी भक्ति ठ्हरती हं परन्तु नंददासका 
मन्तव्य कदाचित्‌ इससे भजन हं । उनकौ परेममवित का यं विशुद् रागानुगा भवित से 
हहं । नदा ने समदाय कौ मान्यता के अन्‌ सार मित का एकरूप शष्ट नित" 
भौ माना ह जो उनके एक पद से प्रकट होता दं 


१ 
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यमवक रार परिहार, पष्ट मस्ति कौ अंगीकार । 
नंद. पृ० ३०२ 
किन्तु यहा उनका मन्य प्तया स्पष्ट नदी हो पाया हं । शरमभन्ति' तया शुष्टि 
मचत को उन पपत माना अववा वे इन दोनो म कोई मेद समसत ये, ह उनके 
काव्ये मष्ट नहीं होता । 
श्रेमभक्ति' का संकेत सूर ओर नंददास में ही नहीं भिरुता गौडीय सम्प्रदाय के 
कनि माधवदास नै भौ मानमाथ्‌ रौ कौ फरभुति मे इसका उल्टेल किया है-- 
मानमायु ती जो सुने, होय दुद भ्कास । 
अमभ्ति पावे विमल, अर वुन्यावन वास ॥४०॥ 
धी मानमापुरी, पृ ८३ 
अगे दोह मे कमि ने इसी यं मे "गमा" का व्मवहार का है निरे त होता 
हं कि माघवदास कौ ेमभवित वस्तुतः रागापमका मित काही दूसरा नाम हं -- 


मानमाघुरी जो पड सुन सरस चितराव । 
राग मां मागं मेः चित रं राधास्य सदाय ॥४१॥ 
वदी 
राधावल्टमीय कवि ध्रुबदास ने मौ प्रम क ्रेषठता का निर्मम अनेक प्रकार से किया 
ह । बे मजन के समसत समं प्म मजन को शेषठ क है-- 
जौरौ मनन जाहि वद्र 
ते सव प्रन भनन के चेरे ॥१५१॥ 





नेद मंजरी 
एक दूसरे स्थर प्र वे नरसी तथा परमानन्ददास की तर ही नवथा भक्ति की तुरना 
म्म को ही उच्च स्वान देते है 
महा मापुरौ पेन निज वै निहि उर मांदि। 
नवा हं तिदि रुवति नदि नेग सवे मिटि जाहि ॥१५॥ 

-मजन कुंडकिवा 
भानत विचारः कामक रना े इसी विचार को गय मे ध्रवदास ने स्पष्ट भिया ह~ 
(हल समू परेम मत्ते तव आगे चे जे मागवत कौ वानी । 

हिक नवधा भक्ति करं तव परेमलछिना गावं" 
क० का०--१४ 


२१४ सिदान्त पक्ष 


यहु स्पष्टतया श्रम लक्षणा शब्द का पयोग किया गया हं । सारावलीकार ने भौ इसी 
को प्रुत किया है जिसका उल्छेल हो चुका हं ।श्रुववास के सहसम्बदायी कमि 
 हरिपम व्यास न त सूर दि कौ तरद भेममचित क हौ व्यवहार का है 
घर घर भरेमभक्ति की महिमा व्यास सवं पटिचानौ । 
- व्यास वाणी, पृ° २८ 
निम्बाकं सम्प्रदाय के कवि हरिव्यास ने भवित के इस विशिष्ट प्रकार को "पराभवति" 
कहा हं मौर राधा को पराभवित प्रदायिनी" कौ उपाधि दी हं -- 


१. जगति जय राधा रसिकमनि मूक मनहरलौ तिये । 
पराभवति प्रदायिनी करि कृपा करना निषि प्रिये । 
नि मा०१्‌०३५्‌ 
२. कमं अरज्ञान करि के सदा दुभ सुल्लभा परा भवतिहि प्रकासी । 
वही, १०५९ 
उन्होने इस पराभवति के परम पंथ को "नेन प्रम" दोनों रेष्ठतर माना हं - 

सहि गयो मारग उर नेम भरन को पर चल्यो परा को परम पर पंथ । 

बही, १०६० 


इस'परामन्ति की उपरमन्ि के लिए हरिया देव दादश रक्षण तया दत प का 
विवान किमा हं । द्वादश रों मे तो सामान्य नैतिक वातं का हौ समावेश कमा 
“ यया परु दस वेड मे ममित क विकास का अन्‌ कम निधारित करल का भाच किया 
या ह, जो हृत कछ अस्पष्ट हे । दस पडी बाला ज नीचे उदुत किया जाता है 





ये दादा लक्षण अवगाह । ते जन परा परम पद चाह । 
जाके दश पडो जति दद हं । विन जिकर कौन तंह चहं 
पदे रसिक जनन को सेव । दूज दया हदय धरि चेवं 
तीजी घमं सुनिष्य गुनि हं । चौथी कया अमूत ह सुनि हे । 
पंचमि पद पंकज अनुरागे । ष्टी रूप अधिकता पान । 
सप्तमि परेम हिये विरावं । अष्टि स्य ध्यान मुन गावं । 
ौमी ददता निचय गिवे 1 दमी रख की सरिता बदिव 
या अनुक्रम करि जँ अनुसर । शन शने जग ते निरव । 
नि मार पृ, ९७ 
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इती सम्प्रदाय के कवि समरसिक का सूकाव वैधी मक्तिकी भोर हं जो उनके दारा 
गित उन्वास वातों से कट हं-- 

ये उन्वास्त वात छिटिकावं। 

सो हरिव्यासी जन मन भावे । 

-नि० मा०,पृ* १२०. 
परिमापा कौ दष्ट ते पराम तथा रागानुगा भत मँ मौलिक अंतर हं । भगिति 
कैमूलतः दो मेद माने गये हे परा तया गौणी । परा मक्ति सिद्ध दशा कौ मानी गयी 
ह ओर गौमी भक्ति साधन दशा की । -रागानुना गोनी भनति का हौ उपमेद हँ । इस 
मकार शब्द के भाधार पर कहा जा सकता हे कि निम्ाकं समदाय मे साध्य दा की 
मपित मात्य हं तया जन्य सम्यो मे साधन दशा कौ । परन्तु स्तुतः देसा कोई 
भेद परिकलित नहीं होता । नरसी से लेकर हरिव्यास देव तक उक्त सभी कविय का 
अभिप्राय मति के एके स्वल्पे हं जो वैषौ के विध समस्त वनधनों से मुक्त 
विशुद्ध पेम का द्योतक हं । उसके किष सबने अपनी अपनी रचि एवं परम्परा के 
अनुसार नामो का प्रयोग किया हं । मद वस्तुगत न होकर नामगत ही प्रतीत होता 
हं । नरसी के मतिरिक्त अन्य ग्‌ जराती कवियों का शरुकाव वैधी भक्ति की जोर अधिक 
छगता हं ब्यपि उनके काव्य मेँ भक्ति के सम्बन्ध मेँ स्पष्ट रूप से कु नहीं कहा 
गयादहे। 





मसिति के मर माव--मन्ति का मूल साधारना तत्व माना गया हं । मों 
कौ कोई सौमा नहीं नियारिव की जा सकती अतएव मवत मर भजनीय क वीच के 
सम्व्ो को मौ सीमित नी किपा जा सकता । फिर भी जि प्रहार संसार मे मानव 
मभक चार मूर रूप, दास्य, ससय, वात्र तया माध मरते ह उसी प्रकार ममित 
सें इनी कोस्य भाव क स्प मेस्वीकार किया गया है । दास्य सचय का समाविश 
सवथा ममित मे भास्यं सस्यमामनिवेदन कह कर सातवे तया आं कार क सूम 
भ प्त दता हं । नारदमभ्तसूत मेदौ हट एकादश आमित मे उन चासो 
जावो को सलयासम्ति, वा्लयासनित, दास्पासतिति तया का्तासकति क सप भ ग्रहण 
का ह । लेव सात आमित इन मृर मावासन्तियों कौ सहगामिनी ही हे वरोः 
धिती नहीं । शरी हरिमभ्िरसामृतसितयु मे रागानुगा भभ के कामल्पा तथा 
समवनयसया को भेद करक गौर भः समबनषसपा क अन्याय उपमेद करके उक्त समी 
मूलय मरो को मवत के तत स्थाभित किया मया ह । 








इन चासो मों मे तरभाव का एक कम निर्वाप किया जाता हं जिसके अनु- 
सार प्रक ाव मे उल पूर्वव भाव या मों का अन्तमा हो जाता हं से सर्य 
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में दास्य का, वात्सल्य मे दास्य, सख्य दोन का ओर माधुयं म दास्थ, सख्य, वात्सल्य 
तीनों का । 





कित कवि के समबनध मे अारध्य के प्रति उपक सुय माव रा निय गात्म- 
निवेदनात्मक पदो के आधार पर खरता से हो जाता किन बह ते कवि हे जनह 
ने इस रकार कौ पद सवना न करके व्॑नातमक काव्य सेह । उतके मुख्य भाव काः 
निय काव्य के उन भावनारगक स्थलों के आषार पर किया जा सकता ह जिनमे 
कबि की वृत्ति अधिक केन्धित मिकती हो । गुजराती के अनेक कचियों के विष 
इस भकार की कठिनाई उपस्थित होती हं । नरस महवा ने मन्त दिषयक बहत 
से पद छले हे अतएव उनके रा स्वीकृत मूल्य माव सरलता स ज्ञात हो जाता हं 
उन्न माधुयं भाव को स्वोपि स्यान दिया हं कन्तु के साय दास्य भाव का भी 
सम्मिश्रण हं । वे कृष्ण को स्वामी मान कर जन्म भन उनकी दासी वनने की कामना 
करतेहे । यथा-- 
जनम जनमनी हरी दासी वाशु, नरया चा स्वामी नी ठीरा गासं । 
-पद ५६ 








उनका मादस गोषी-भाव ह जिसका आस्वादन वे सखी कप मे करते है-- 
१ प्रेम ने जोग तो ब्रजतशी गोपीका जवर विरला कोई भक्त मोगी । 
द २४ 
२. जे रख ब्रनतणी नार विकते सदा सखो रूपे ते नरसये पीधो । 
पद ४९ 
इसे सखी-भाव की संज्ञा भी दी जा सकती हं । नरसी ने सेवक-माव अथवा दास्य माव 
को माधु स पृथक स्वतंव रय से भौ स्वोकार किया हं जिस ते उनके मत के सम्बन्ध 
मे सं नही रट्‌ जाता । उका कहन हं फ पुर्व जयात्‌ कृष्य को प्रपत मुभ 
पर्यन्त सत्य सूप मे सेवक माव रखने से होती हं-- 


मुमि पनत तो प्राप्ति छे पुय ने, सतय नो सेवक भाव राले । 

कष पदे 
पदान्त नँ छाप के लाय नरसी न ष्ण के किए वामौ" न्द का वषा प्रयोग किया 
हं जो सम्भवतः इसी माव का दोतक हं । यो इस सन्द का प्रयोग पति के म॑ मे भो 
होता हं । नरी का दासत्य उनके माधुयं भाव का सहायक ही था जैसा कहा जा 
सुका हं व्योमि रास आदि अनेक लीं मे यहौ तक कि संभोग कौ स्थिति मे भी 
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नरसी अपने को रीकादशंक तथा सेवक अथवा दूत के सूप में प्रस्तुत बताते है । 
जा दास्य माव को ही प्रथान माना गया हं बहौ गारक लीलां का वन वाजित 
मी समज्ञा गया ह, पर नरसी मे एसा नही ह । ब्रनमापा के कवियों मे भी लगभग 
रेसौ ही स्थिति मिलती हं । 
सली-माव की प्रधानता के साथ दास्य भाव का संयोग निम्बाकं राधावल्कभीय' 
तथा गौडोय समी सम््दायों के कव्य मे प्रप्त होता हं । इन समब्दाय के कवियों ने 
राथा-ष्ण के युगल रूप तथा उनकी दुंज-लीलाभों का ही वणन कथा हं विनं देने 
का अधिकार केवल राधा कौ सलि अयवा सहचरि को ही है । अतः मक्त इन 
खोला का दन मात्र सखी-माव ते कर सकता ह । सली-माव का विकास दन 
कविय ने इत प्रकार किया ह निः वात्सल्य को छोढकर शेष सभी भावो, दास्य, सख्य 
तथा माधूं का समावेश उसे हो जाता हं कन्तु जन्तः ्धानता माधूं को हौ 
प्रदानकी गयीहे। 
-सथावल्ठभीय कवि श्रुवदास ने भजनाष्टक मे श्ष्ता का एक क्म निरघारित 

क्िपा हे जिसमे मधुररस को सर्वोपिरि स्थान दिया हं भौर शान्तरस को निम्नतर-- 

ज्ञान सात रसते अधिक अद्भत पदर दास। 

सखा भाव ताते अधिक जिनमे प्नोति प्रकास ॥१॥ 

अदुमूत वाक चरित्र को जो जसुदा सुख केत । 

ताते अधिक किसोर रस॒ त्रज बनितन कौ हेत ॥२॥ 

सर्वोपरि हं घुर रस जुगल श्िलोर विकास । 

रितादिक सेवत तिनहि मिरत न कहं हृरास ॥३॥ 


बुर स्व के मस्वादन किए परु वदास क मत से सदियों की शरण रग करना अगि- 
वां हे ~ 








सयत सरन माव षरि आं । 
सोयारस के स्वाददि पावे ॥५॥ 

-रतिमंनसी 
सल-माव जौ सेवा-माव का संयोग निवाकं समराय क कवि भीमदूट की निम्न 
प॑ मे देला जा सक्ता हं-- 

यत निजकर मंवर ल चारो नंननि नेह 
सोवत जुगरकिसोर जहे चेऊँ चरन मुदे ॥ 
--नि० मा०,१ृ० १३ 
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श्रोभटूट के काञ्य मं इसी सेवा माव ने उन्हे कृष्ण के चाकर तथा दास वनने की भावना 
दी-- 
--चरलकमल कौ सेवा दीजे चेरो करि राखो घर जायो । 
श्रोमद्ट क रम्‌ दियो अभय पद नम इरयो जव दास कायो ।। 
निर मा०, पृ० ११ 
र--जनम जनम जिनके सदा हम चाकर निशि भोर । 
त्िमुबन पोषण सुकर कुर जुगर कोर । 
निरमा, पृ ष 
इसी प्रकार हरिव्यास देव भौ पनी मनोकामना पूति के किए राधाकृष्ण के महल की 
सेवा-वल कने की इच्छा रवते है-- 
डुल दुल अववि स्यामा स्याम । 
नित्य घाम निवास अद्भूत अहनि अभिराम । 
महलनी निज टहल भे' तत्पर सदा सव जाम । 
श्वी हरिभिया' अंग अंग सेवा धुनवही मनकाम ॥८२।। 
--नि०मा०, १०६८ 


अष्टछाप के कवियों न सम्प्रदाय कौ मान्यता के अनुसार कृष्ण के वाट रूप की आरा- 
घना कृते हृ वात्सल्य रस को र्पति मह दिया हं वषत सूर तथा परमानन्द 
दास ने । परु वतसल्य रस का काव्य छिना भौर वातसत्य माव से भव्ति करना 
दो भिन्न क्त हे । जहा तक मचत के गाव का सम्बन्ध हं जष्टाप कै कवियों ने 
ससय तया दास्य को सर्वाधिक महत दिया हं । उनके णि प्रयत यष्टा सवद 
उनके सस्य माद पर विष वरदाहं । माब रके पद भ सूरदास गादि कविं 
ने पयत संय मे लिलेह परु वात्सल्य माव कौ त्द्‌ माध्यं भाव कौ ममित भो 
इन कविय मे भ्राप्त नहीं होती । ङष्ण को पत्र अथवा पति मानने के स्वान पर कविय 
ने सला तया स्वाम ही माना हे । यह अव्य हं कि ासमितयों क सिद्धान्त से कमौ 
योदा से कमी राधा मे अपने भाव कौ स्वापना करके वातसस्य अयवा. माधुयं माव 
की अनुभूति इन कवि ने माप्त कौ ह । माषं ओर वात्सल्य एक्‌ कार से इस सम 
दाय में मान्य गोपी-भाव मे ही समाविष्ट हो जाते हे । गोपियों के तीन मेद किये गये 
ह, गोपी, गोषागना भौर ब्रनांगना । उने करम: अनन्या, यन्या तथा सामान्या 
कहा गया हं । पहली दो रकार मोपिय नं माघं माब तवा तीसरे भकार कौ 
गोप्य मे वाल्य भाद कौ सयापना की गयौ हं । सस्य तया दास्य अष्ट्ाप के 
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कविय के अपने माव ह मौर माधुयं तया वात्सल्य इन गोपियों के माधित भाव । यो 
कृष्ण के प्रति स्य माव मे भी आदशं रूप मे सुबल, सुदामा, उद्धव आदि को ग्रहण: 
किया ना सकता हं परन्तु ष्ट सखा मे यह्‌ भावना रूढ हो गवी थी । 


वसत्य भाव का काव्य गरममाया के मनय सम्बदाय के कवियों मेः उपरब्ध नहीं 
होवा । गुजराती के माकन तया परमानन्द मेः भवस्य इसकी उपरग्थ होती हं 1 
उक्त गुजराती कविं ने वत्स्य माव क स्यो को पवत तन्मयता से लिला हं जिसे 
पता कता हं कि उनकी वतत दस बोर अधिक उन्मुख थ । यं माभू व का काव्य 
गुजयती कवियों ने भी बहूव रवाह किन्तु मायुं माव केव नरसी माप्त होता हे 


जा तक दास्य माव का सम्बध हे उका सवते अधिक पसि स्म सूरे 
मिलता ह । भष्टछाय के अनय कवि न मौ इस प्रकार के पद प्पत संया मे छिले 
हे । रे दास्य माव मे देन्य का मा इतना अभिक हं ि उनका सयान अन्य कवि 
स स्वतः पृथक हौ जाता हं । गुजराती कवि नरसी पेानन्द तथा माकण मादि मे 
दास्य भाव तो प्राप्त हो जाता हं परन्तु उमे दैन्य का इतना पुट नहीं मिलता । 
केशवदास कायस्य ने भी जनी कति श्नीकृष्ग कीड़ा काव्य' की समाप्ति दैन्य-यक्त 
दास्य भाव्‌ की अभिव्यक्ति के साय की हे-- 


हरि सेवक ना सेवक होय, तेना दाच दास जे कोम । 
वहा दास तणो हं शस, अहस वा ेद ज बाय । 
इष्य मित नेति वारेकर, जामी दीन सदा संमरे । 

ह 





मति ओर क्॑कोड गचित मे भेम माव को हौ सव दु मानन का भक्त 
कवि ने कर्म की उषा ह नहीं की यितु निदा भौर तिरस्कार भी किया हं । 
गुजराती कमि नरसी ने बभे काव्य मे त्यन्त सवत स्वर मँ कम॑ का बिरोष 
क्वि हं-- 





कमं धर्मन वात छे जेटली ते मूजने नव भावे रे। 

द ५ 
र२--जो ने रीजायते कर्मकांड । 

--प्द ५ 


यहो नहं नरसी पना स्नान, दान, जटा धारण, भस्म केन, जप, तप, तीर्थ, वेद, 
व्याकरण दशन के अध्ययन तया वणं व्यवस्या आदि को पेट भरने का प्रच मात 
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समदते हे । उनके मत से तत्व-दशंन तया आत्माराम पररह क साक्षात्कार के अभाव, 
मेँ यह सभी निस्सार हे-- 

श्वय स्नान सेव ने पूजा थक, शु" थ्‌, घेर रहि दान दीपे । 

शं थय घरि जटा भस्म ठेषन करे, शं थय वाकलोच॑न कीषे । 

शं युं तय ने तिथं कीवा थकी, शुं थयु माठ ग्रही नाम रीवे । 

शूं चय तिरक ने तुरी धार्या यक, शुचयः गंगजल पान कीये । 

शू थय वेद व्याकरण वाणी वदे, शूं थयुं रागने रंग जाणे । 

शं थय लट दन सेवा थकी, शुं ययुः बरणना भेद आगे । 

मे छ परंन सहृ पेट भरवा तगा, जात्माराम परित्रहम जोयो । 

भणे नरसयो के तत्व दरशन विना, रल चित्ता मणि जन्म खोयो । 

-भद ५३ 
सूरदास ने भी लगभग इतनी ही तीव्रता से कर्मकांड के उक्त स्वल्पो की 
निस्सारता रदित कौ हं यपि उन ट भरने का सान कने का वि्रोहातमक स्वर 
वे नहीं अपना सके 

जौ लं मनकामना न चे । 

तो कहा योग यज्ञ रत कौन्दे वन्‌, कन बुस को कूटे ॥ 
का सनान कये तीरय के अंग भसम जट जे । 
कहा पराण पढ़ जु अकार्‌ ऊध्वं धूम के चूटे । 
जग सोनाकी सकल बड़ाई इहि ते क्छ न वटे । 
करनी ओौर के कु. जोरं मन दसू दिषि कूटे । 
काम क्रोष मद लोम श्नु हं जो इतनो सुगि दृढे 
सुरदास तवही तम नां ञान अग्नि र शूट । 

-सु° साम १०४५ 
सरदास की यह श्ञान अग्नि षर'जञानमार्ीय अर्थ न देकर तत्व-द्न. तथा उसे 
उपल आत्मना का ही बो कराती हं । सूरलागर मे दषे मौ कयन एक आष 
स्थल परमिल जाते हं जिनमे भक्ति के लिए यम-नियमादि अष्टांगयोग की स्पष्ट 
आवश्यकता बतायौ गयी हे-- 

मक्त यको जो अनुसर, सो अष्टाग योग॒ को कर । 
यम नियमासन प्राणायाम, करि अम्थास होड निष्काम । 
अ्याहार धारणा ध्यान, कर जु छि वासना आन । 
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कम कम किक करं समाधि, भूरस्याम मनि मिटे उपपि । 
सू साम, १०४६ 
स्--योग न युक्ति व्यान नहि पूजा यद्ध भये बुखात । 
व्ही 
एसे स्यल सूर कौ मौलिक प्र भमित भावना के थिरोषी लगते हं अतएव नके भप्त 
होने अयवा आरम्मिक अवसा क चतक होने कौ संभावना रती हं ।ृ्-मति 
केबागे साधनो की निस्सारता एक अन्य गूजराती कवि नरहरि ने भी भ्रवसित 
कीट 
सक साघन भाई तीणे वहं कीचका । 
सकर दान वीषो गते दीपलां । 
जेणे ीषलौ चरण रदे हरी ठगा ॥८॥ 
-अनंदरास 
केशवदास कायस्य ने तीर्थाठन, दान (नान आदि का तिरस्कार तो नही क्या पलु 
उन्हे ष्ण कीर्तन तथा कृष्य भजन की तुरा मे नगणूय अवश्य स्वीकार किमा हं-- 


कालौ महि कोटि गौ पराग रे दान । 
ठुला न आवे कोटिये कीर्तन कृष्ण समान्य । 
अमूत कल्य कगे प्रयाग मा वास विवेणौ स्नान ॥ 
ते साच्‌ जाणजो अभिक मनन भगवान । 
भरौ इष्णलीलाकाव्य, ¶० ३११ 





इसी प्रकार बरमभापा के भी अनेक कथो ने ककड का विरोच किया हं । हरिस 
कषि हरिराम व्यास ङृष् की भगिते विना सभी कु व्यथं माने हं । उनके मत 
सयोग यज्ञ आदि कमं थमं सव ऊपरो चस्ते हौ हे इतक प्व अम्य तक 
नीह 

सची गोपाक गोपाल रदिवौ । 

स्पशील गून कौल काम को हरि कौ मस्ति विन्‌, पदविवौ 

जोय जज्ञ जप तप संजम ग्रत कलह कौ सौ मद्व । 

जे अघर विना तुष सूरत, वार मे तेल न कद्वो । 

सेदि कमं घमं सव हरि यिन्‌, चिनु वंदर दवो 1 

व्यास वाभी, प° १२९ 
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इती प्रकार का भाव निम्वाकं मतानुयायी श्रम भी व्यक्त करते है-- 
मन वच राधा लार जपे जिन । 
अनायास सहन या जग मे सकल सुत फर छाग क्यो तिन । 
जप तपर तीरय नेम पुय बरत सुम साधन आराधन ही विन । 
जय श्रीमट' अति उत्कट जाकी महिमा अपरम्पार अगम गिन । 
--निमा०१ृ० १२ 
भित. ने सत्संग ओर नाम-कीतंन कौ चोय महत्ता--यो तो मवत कमियों 
ने भगिति चे सम्बंधित सभी वस्तुं क महत्व को स्वीकार किया हं परु सत्संग तथा 
नाम-कीर्तन को विशेष महत्ता दौ गयौ ह । सत्संग--भविति की उत्पति एवं विकास के 
किए अन्‌-ूक वातावरण उपस्वित करने वाका द्वितीय साधन माना गया बीर 
बुषा संतसंग ौर साधू संग को उसके पर्यय रूप मे ग्रहण किा गया हं । नाम-कीतंन 
यवा नाम-स्मरण को भविति के अन्य साधनों मं इसलिए सर्वाधिक महत्व दिवा गया 
क्योकि मक्त को भगवान का परिय नामके ही आधार पर प्राप्त हो पाता है । वही 
दोनों का मध्यस्य हं । नाम के अभाव मे नामी का परिजञान संभव नहीं । भिति के 
आयः समौ मानव ग्रं मे इन दोनो सापो का माहात्म्य वणित किया गया हं कन्तु 
गूजराती मौर ब्रनमाषा दोनों के भक्त कवियों ने उसका विशेष रूप से वणन किया 
ह । नरसी मेहता के मत से कृष्ण नाम मे" समी साधन समाहित ह । उसका पार 
कोई विरा संत ही पा सकता हं । सव कठ छोड कर मुख से नामोच्वारण ही करना 
शरेवस्कर है 
सकल सावनन्‌. श्रीहरी नाम छे पार पाम्या कोई संत पूरा । 
प्व ३६ 
२--अवर वेषार तुः मेहेल्य मिथ्याकरी कृष्ण न्‌ नाम तु" राख म्होये । 
ष्व ३१ 
कृष्ण क्तं के विना प्राणी अश्‌ हं क्योकि सारे तीयो का फल इसी मे है 
हृष कीर्तन विना नर सदा सूतकी विमल कौ दु शद न वाये । 
सकल तीरथ श्रीृष्ण कीन कया हरितणा पास जे ने हेते गाये । 
ष्ठ १९ 


इसीलिए उनका आय एकमा हराम हीरा । उसौ क मूति मे वे जनन्य भाव 
खे रीन रे-- 
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मारे तो आरे भेक हरिनाम नो छेक आवयो हवे कारे जने । 
मणे नरखंयो मे नाम ने बारे नाम ने मूतिमां कीन रहीम । 
पद ३६ 
मगवनाम का स्मरण चगत्‌ ने नाम अनर कट देता हं -- 
इरि हरि कृष्ने तुः भज नामे, जग मां ठार नाम ददे 
पद १२ 
नाम कौ त संत जौ नावे हौ सद हं । साय्‌ संगति पापो का नाच्च करदती हं 
मादि माव व्यक्त करक नरी ने सत्संग को म वंखा ही महत दिया हं -- 


मक्त न मेता किस्विव नद दे ज्ञान दीपक यक तिमिर नासे । 
यन्य न्य म्य जे साय संगत कर स्य कीन यक कष्ण भासे 1 
मेक क्षण वार जे संत संगत करे ष्य यदी जन्तु नी ते जाणो । 
मणे नरलवो मक्सागर वृदां हरिन नाव निष भरमाणो । 


साधू -संत अयवा भगवद्‌ भक्त के किए हरिजन न्द का प्रयोग गुजराती कवियों ने 
बरावर किया । आनन्दरास ॐ रचयिता नरहरि भी हरिजन कौ संगति ठया हरि 
स्स पान का महत्व परदशित करते हं -- 


--हरषौ हरषौ हरिजन पूजोयें 1 

संत संगत ततव ज्ञान ते वव, ्‌ वे नही र खंसार मां ॥७॥॥ 
२--अहरनिसि वली वली इष्ण कृष्ण भणो 1 

महे चकारे मोटा रीषु हलो केक मारय रे साध्‌, तगो ॥ १७॥ 
३ मापणो जनम युर येन कीजे । 

साभ समागम हरी रव भौजी । 

नां कीजीये संगत षर तणी ॥२१।। 


केशवदाल कौ कृति “कन्य कीड़ा काज्य' के जंव नं मी ड्य नाम के प्रवण गायन 
आदि की तया सा समागम कौ महिमा का वललान क्वा गवा हं-- 


ष्ण नौ भनति ने हषण ने गाय अहनि ष्ण नी वात कहेवाय । 

षय गुन श्रवणे सुगू पडी सत ने रंग मरे हदय ने का न रिसाय । 

कृष्ण ना भक्त शं स्नेह कवी सदा साध्‌, समागम मे खुल वाय । 
१० ३१५११. 


२२० सिदन्त पक्ष 


परमानन्द ने भी नरसी कौ तरह कृष्ण-नाम को संसार-सागर से संतरण के किए नौका 
सदृश माना हे-- 
अभंग नौका श्रीकृष्ण नाम नी भवसागर ने तरवा । 
शरीर भाग, पृ २३४ 
बरलभाषा के भौ एते अनेक कवि हं जिन्होने नाम कौ महता का वर्णन किया हं गौर 
सत्संग पर भौ विशेष बल दिया हं । 
सुरदास कलयुग म नाम को ह एक माव माषार समते हं । वे नाम गौर साधु 
संगति को मव वधन से मूत का प्रणान साधन मानते है-- 
हं हरि नाम को आधार। 
जौर इहि कलिकाल माही रह यो विभि व्यवहार । 
सूर हरि को सुयश गावत जाहि मिट मवभार । 
मुर सा, पृ०४४ 
सजा दिन संत पाने मावत 
संगति र साच कौ न दिन भव दुल हरौ नसावत । 
-पू० सा०, प्‌० ५५ 
हितहरिवंच ने भी एक स्थल पर सत्संग कौ महिमा स्वीकार कौ हं - 
तनि राख सतसंग मे मनि पेम रस भेव । 
सुख चाहत हरिवंश हित कृष्य कल्पतरु सेव । 
--्रीदितस्प्‌ट वाणी जी, पृ० ३३ 
हरिराम व्यास नाम ओर सत्संग दोनों को हौ विष महत्व देते हँ 
{कलियुग श्याम नाम अधार । 


व्यास वाणी, १० १७२ 
२--कुलिय्‌ ग मन दीजं हरि नामं + 


वही, प्‌० १७३ 
दे-करौ मेया सानि ही सँ संग। 
पति गति जाय जसाध्‌ संग ते काम करत चित भंग । 
हरि ते हरिदासनि कौ सेवा परम भक्ति को भंग । 
व्ही, १०९४ 
४ साप्‌, सरसीरह को सो पूल । 
जिनकी संगति भ्त देति, हरि हदत सकल श्रममूल 1 
वही, १¶० ९५ 


भक्ति २२१ 


निम्बा मतानुयायी परराम देव ठया रूपरदिक ने नी नाम ओौर तंग को पर्यापति 
महत्व दिया हं-- 
परराम देव. १-ज्यं दन पावक पट परत हौ रवि भूष । 
परराम हरि नाम त परगट हरि निच स्य । 
-नि० मा०,१०७८ 
२ संगति विन्‌, जो मजन सो न रहं सुखसीर । 
शसा निल न सि्‌, सो नदो विहीना नीर। 
वही, प्‌० ७७ 
ल्परखिक, = १--नाम महात्म्य देखो सो, याते अधिक ओर नहि कोई । 
नामि सो नित बाषो नातौ, जगत मोह्‌ सो डोरा गतौ । 
-नि० माम १०१२१ 


स्-महले ढा र्ग जानो, ता पी सतसंन बलानो । 
सतस न करिः हरि को भनो, जानदेद को आथव तजो । 
--नि० माम्‌ १२० 

गौडीय कवि गदावर भट्ट नाम को नामी चे मी अधिक महत देते हे 


ह हरिते हरिनाम वड़रो, वाको मूढ़ करत क शरो । 
वाणी, १० १४ 
कलियुग को करार व्याल का पक देकर वे नाम को महामन क सदृ धकतिवान 
सिद के हे गोर निरंतर मगवनाम स्मरण पर विश्वास रखते हं क्योकि उतके 
दाया समी मकार के पाप नष्ट हो जते हे 


हरि हरि हरि हरि रट रखना मम । 
हेमहरन द्रोह मान मद मर पर गुर दारागम । 
नाम प्रताप प्रवल भावक क होत जात सलभा सम । 
इदि कणिकाल कराल व्याल विष, ज्वाल दिषय मो हम । 
विन्‌, इदि मंत्र गदाभर ऊ स्यो मिटि हं मोह महातम । 
वही, प्‌ १५ 
इस प्रकार सत्संग ओर नाम के विशेष महत्व को दोनों भाषाओं के भक्त कविरयो ने 
व्यापक सूप से स्वीकार किया हं । 


ररर सिद्धान्त पक्त 


जसति जोर वैरप्य-लानमाौं तकी तरद ही दोन मापा के मक्त कियो 
ने ससार के भति विरवत का माव भदित कथा । मनति के पय मेक रकार निवृत्ति 
तवा अवृत्ति दो का समन्वय हो गया । भवतति का अमाव ममित का ल्य न हकर 
संसार विषयक प्रतत क स्यान पर मगवद्‌ विषयक प्रवृति का स्थापन उसका 
लकय रहा । इल पुनससयापन के लिए संसार से निवत कौ अगिवायं भावरयकता 
हृ भक्त कवियों दार लिलत सनौ विरागं दो को मूल आवास्मूमि भायः 
यहो हं । मां माव कौ मित को अपनाने वाञ दित हरिवंश, नरसी भद्ता भादि 
कियो मे यह स्थिति एक विरोधामास उलन कर देती हं । विरभ का अन.रवित 
से बिरोष हं गौर ए कविं मे एक ओर बन्‌ रमित इस सीमा तक पेच जाती हं कि 
उनके काव्य मे पग पन पर सयूल विलासातमकः गारक विचरण उपब होत ह गौर 
दरससौ मोर विरत कौ तीव्रता मेवे संसारिक विषय वासना तथा स्नेह समबनध कौ 
उतनी ही तीग्रता से निदा करते भी पाये जति हं । यह्‌ एक समस्या ह जिस पर अन्यतर 
विचार करना उवित होगा । यदा मक्त कवियों की रकित पूं काव्य सवने कौ 
अवृत्ति का नेच मात्र अमोषट हं । ° दीनदयाल मत के अनसार इस भकार के द 
भक्ति के एक प्रकार विशेष शान्ता भक्ति' के अन्तरगत आते हँ ।* 


गुजराती कवि नरसी मेहता के काव्य मे विरक्ति कौ भावना मौर तत्सम्बन्ध 









विनार अनक स्थलों पर प्राप्त होत ह एक स्यक पर बे "तात मात सुत भ्रात" के 
सवा सम्ब को दुख के समय व्ययं बताकर हृष्य का आश्य गह्य करने की 
सम्मति देते हं-- 


खसु सूतो समार घनाय ने, हाथ ते हरि विना को न सहाये 
तात ने मात सु भ्रात टो मो, दोहलो बेटा ते सौ रर नावे । 
-मद५४ 


इसे स्यल पर वे विषय तृषया तथा मन के मोट को त्याग देने की सील देते है-- 
विषय तृष्णा परो मोह मन ना रो, हुं ने महारुं जत वे मां वृडो । 
पद ७ 
मति के निमित्त वे थोवे संसार भौर असत्य देह तया उक दवारा होने वाले 
कामों को मी त्याज्य बताते हे 


मक्त भूतल विषे नव करी ताहरी खांड्या संस्ारना धोया ठलं । 
देह छे जूढडी करम छे जूठं 





-पद२१ 


भक्ति २२३ 


नरसो विरक्ति पर यहां तक बठ दते हे कि बे संसार का माया मोह चोड 
करज्ञानी हो जाने का उपदेश दे डालते है 
मा तमो माय तजी याजो ने ज्ञानी । 
मद ४ 
नरहरि स्पष्ट शब्दों मे विवेक तथा विराग अपनाने को कते है-- 
विवेक विचार वैराग ने मन घरो, मोह माया मद मत्र परहरो । 
अहनि उचरो हरौ हरी ।1१०॥ 
--आनन्दरास 
भाकुण ने अने दशम स्कन्ध कौ समस्ति पर संसार ङे प्रति एखौ ही मावना व्यवत 
कहं 
संसार नां सुल भगे, पुत्र कङत्र कटेवाय । 
अते तारे चरणे पाम, च सुने ङृष्य काय । 
प्‌ ४३५ 
दरनमाषा मे भायः हर इनप्रदाय क कवियों ने संचार के भति वैराग्य उत्यक्र करने वाके 
विवार व्यक्त किय हे जो उप्त विचारो चे बहुत कुठ साम्य रखते हं काकि दोनों 
कौ आधार मूमिएकहं। 
सूर ने वहुसव्यक पदो मे संसारिक सवं क निस्वारता भ्रदधित कौ हं । 
उनके एते सनी पद आत्मनिवेदनात्मकू हे-- 
१. इरि हौ महा पतित द्रोही अभिमानी । 
परमार्थ सों पठि विषयरस मावनगति नहि जानौ । 
निचि दिन दित मनोर करि, करि पोत ह तुया न व कानी ! 
द° सा०, १० ८ 
२. इन्र स्वाद गिवस निसिवासर जाप जपुनपौ हार्य । 
रही, १० १९ 
संसारिक विषयरस का प्रच जोडले का मा्‌ हिव हरिवंय म मौ मिलता हं कयो 
बे मनुश्य जीबन का य विषयासस्ति न मानकर कृम्गादन्ति मानते य-- 


१. सकि तौ सव परपंच तजि कृष्य कृष्ण गोविन्द कहि । 
री हित सफुटवागीजौ, प्‌ ९ 


रेरेण सिद्धान्त पल्ल 


२. मानुष को ठन पाय मनौ जनाय को । 
द्वं वे मूढ़ जरावत हाय कं 
जयश्री हित हरिकं प्रच दिषय रस मोह्‌ कै । 
हरि हां बिन कंचन क्यों च पचीसा रोह के । 
भौ हित स्छुटवाणी जी, पृ० १११२ 
स्वामी हरिदास ने ने जन.मव के जाघार पर माया मद, गुन मद तया यौवन मद सभी 
कोमिच्या वताया है जौर संसार कौ क्षण भंगुरता क दिगदशन कराया हं तया आजी- 
वन हरि भनन का उपदेश दिया ह-- 


१. जगत प्रीति करि देलौ नाही गटी को कोड । 
२. जौलों जीवं वौलौ हरि मनि रे मन ओर बात सब वादि । 
दिवस चारि के हामला मेत्‌ कहा कमो लादि 1 
माया मद, मून मद, जोवनमद मूल्यो नगर बिदादि । 
कि शौ हरिदास" लोन चरपट भयो कि कौ कने फिरादि 1 
-नि० माम, १्‌० २०४ 


निम्बाकं-मतानुयायी हरिव्यास देव चाहते ह कि मन्‌ष्य संसार के भ्रमो को छोड़कर 
श्वी हरि प्रिया" का मजन अनन्यमाव चे कदे. 
मम तजौ श्रौ हरिप्रिया मनौ सजौ अनन्यव्रत एक । 
हौ यही निक्नय कहौ सही हौ उर टेक ! 
यही हे, यह हं, मूलि भमो न कोड, मूषि ममे ते मव मटक मरि । 
रादिली लाल के नतय सुलसार बिन कौन विथि वार ते पार परि । 


सांसारिक सम्बन्धो से जो मोह उलन दो जाता हं उच वेडी समस्ते हए गौडीय समदाय 
के कवि गदाषर भट शी म्य चे उदके काट देन की भरायना करत ह भोर काम लोम 
आदि उत समी विकारो को, जो विषयासवित उलघर कते ह, अदत को संदेहे जो 
भक्त कौ मति स्य मृगी को बेर हए -- 
कवं हरि छपा करि हौ सुरति री । 
ओर न को काठन को मोह्‌ वेदी । 
काम कोम जादि चे निदंय बहेरी । 
मिलि के मन मति मूनी हवा पेरी 1 
० वाणी प्‌७ 


भक्ति २२५ 


इस भकार के लभी कवनों क उदे तदु निदा करके बयवा नस्ारता भरदशित 
कल संसार के रि वैराग्य उतम कटना ही हं गौर बह ज कष्ण के अति वास्तविक 
अनुराग एवं मक्त उततर करने क निमित्त 1 


भक्ति मागं मे गुर का स्यान--मारतीय परस्परा के अन्‌ सार सावना ॐ समसत 
मो एव मार्गो मे युर कौ अनिवां व्यक्ठा मालौ गयो हं । मनत मे भौ गुद को 
त्व महत्वं स्वान दिया गया ह 1 गुकरालो ओर ब्रनमावा दोग मे कवि ने 
गुरुक महिमा को अने कान्य ने पू य चे सवौकार किया हं । तरलो मेहा गूरको 
र्नाम के व्यापार म दाल का स्वान देत हे । ओर भवलागर चे सरलतापवक 
पार हने के छिए नाव को तर्‌ बनिवायं समङते है 


वेषार तो कौवोरे हरि नामनो र, कीषो गुर सी दकाठ । 
भवसागर मां र नावे ह द्वो रन मां ा्या चागर पार । 
पद ५३ 


जन्य गुजयतौ कवि ने यूर को परल्परारत ख्य नं स्वीकार अद्य का हं परु 
काव्य मे मनति को दष्टे गरक दिषय मे कुड भौ नही चिता । 


बजभाषा से अग्टडाप क कर्य ने गुर क महत्व को प प से स्वीकार किया । 
उनके दार वल्कनाचा् ता विद्लनाय के विवय मे गुरु माव ते िले परा क मनेक 
पद उपलब्ध होते हं । सूरदास, निन्दने कट ख्य स गुर के समबनध मे बहत कम 
लाह, मो गुर को मदिमा मूक हदय च स्वीकार करते हे-- 


गुर बिनु एवौ कौन करो 1 

माला तिरक मनोहर वाना रं सिर छव रं 

मबागर ते वृढत॒ रां दोपक हाय षरं 

, द्याम गुर एलो समरय छिन मे लं उवरं 1 
द्र साम,१्‌० ७१ 
हिवहरिवंय मनुष्य के कल्याण के ठिए्‌ जहां प्पच-त्याय ओर डृष्णनाम स्मरण को 
मावध्यक समत ह वहो य ल्बरण का आमय ग्र कना भौ मनिवायं महते है-- 


जय घी हिव हरिकं विकारि क मन्‌ दह गुर चरण गहि । 
ज दितस्ट वाणो जी, ०९ 


कृ० का० १५ 


२२६ सिदढान्त पक्त 


निमबाकंमत क परशु राम दे्‌ ने अपने परराम सागर े मुर क सम्बध ने अनेक 
दोहे लिखे हं । उने अन्‌ राम मक्त" के टिए गुर शव्द पर हौ विष्वास करना 
बीम हं । संचार कौ कालों की उ छेका करनी चादि स्योकि मू रही नवसागर से 
पारकर सक्तादे-- 
शी गुर खम सनेह करि वारम्वार सम्हार । 
पर्युराम भवखिन्ब्‌. को नाव उतारं पार ॥३॥ 
श्री गुरकटे सो मालिये सत्य शब्द वलि जोव 1 
ओर सूढ खव जगत कं युमिरि खाच हरि नाव ।\७॥ 
--नि० मा० पृ ७४७५ 
बल्ठम तया गोडोय सम्प्रदाय क मस्तं न गरे हौ कष्य को भावना करक हरि 
गुरुकी एकता को चरिता किया । वल्कमाचायं गोर चेनय के अनुयाययों ने कट 
स्प से इस धारणा को व्यक्त किया । चौरासी वष्यवन को वाता मे गुरवश वर्णन के 
मे यास का कयन %् यारो देतो न्यो कटू तथा माववराच जादि क ष 
समबनध ल्प च्य" कटना इसका परमाण दं 1 
भित को सार्वनीनता- गन्त का विकाय रम चच ही चावजनीनता कौ 
भावना को चेर हमा जो मागक्तादि यंचे अक हं । कवि नरौ ने इत सम्बन्व 
मनौ स्पष्ट धारणा व्यक्त को हं 
नातन जाणो ने जात न जाणो, न जाणो कां विवेक विचार । 
कर जोडी ने कदे नरसयो, वैष्यव तनो मने छे यावा । 
ध प्रद 
भषति मे नाव जातः क मेद को अस्वीकार करने के लाय ही उन्होने स्वौ पुरुप के मेद 
को मौ नदीं माना ह-- 
रण सप पलपो्म पामे षन ते नर ने नारी रे॥ 
4 „ -ष्दष्र 
बअनमाषा मे सुरे इवनौ ही स्पष्टता चे इस सत्य को वप्त कथा हं -- 
१. क्यो क श्री भागदत दिर । 
जाति पाति कोठ पूष नाह भोपति के दरवार । 
° ा०, प्‌०२३ 
२. वैव समा दवै दरि चूको कौन वदो को ठोट । 
वदी 





भक्ति २२७ 


३. हरि हरि हरि सुमिरो सव कोई । 
जच नौच हरि गिनत न दोई॥ 





इ सा०,१्‌० २४ 
अष्टापकेकविं से इतर अनय कविधो ने मो इत परार के गाव वयात गे हं । 
दतदसिंश मौ विभ-गूद का मेद तवा चुर को ब्रऽता-होनता को भि के 
भेमनमाद के भगे निरंक मानते है-- 





जहां श्रौ हरिव परम उन्माद । 
कुल धिन कहीं कौन सौ चाक 1 
सहन प्रेम रस सांचे पाक। 
रक ई समुक्लत नाहीं । 
विप्रश्न कौन कुल कास । 
सुनहु रसिक हरिवंश, विलास । 
-- श्री हित चौरासी सेवक वाणी, १० ५२ 
इरिराम व्यास के अनुखार ममित मौर जाति मे वैर है-- 


वयास जाति तति भवित कर, कत भावत ठेरि । , 
जाति मन्तििना बने, ज्यौ केरा वि बेरि। 
व्यास वाणी, पू १८६ 
वे निर्चि्ल्प से जाति मौर जनेञते व्यस्त होते वालो ॐंवनीव तवा जाति-मेद 
कौ मावना को भिति मागं ने स्वान नही देते वे 
भति मे कहा जनेऊ जाति, 
व्यास वाणी, प० ९९ 
गोषियों का आदं मानना तथा अन्य मान्य भक्तों के साव गगिकाका भी 
स्मरण करना जोकविर्ो ने बरावर क्रिया है, इने प्रहरन्तर से स्मियोँ का भक्ति 
भागं मे समानाधिकार स्वीकृत होता हं । 
भतो की प्रशसा तवा उनके लग --गभत क किद्‌ नरसी मेहा ने सामान्यतः 
वैष्णव शब्द क्‌¡ प्रपोग कियाह। उनके अवूसार वैष्णव क¡ जीवन धन्य हे 
क्योकि वह्‌ अपन ही नही, जपने परिवार तथा पड़ी सभी का उदार करता हं । 
वह्‌ मालादि बाह रगो सुत होता हौ हं । चाव हौ मा्तरक त्रेता भी उसमे 
जनिवायं रूप से होती हं जिसके कारण उफी संगति सदेव कल्याणकारी होती हं । 
एसी ही अनेक बाति वैष्णव जग के विषथ मे नरसी ने अनने पदों मे कदी है 





रर८ सिद्धान्त पक्ष 


धन्य जीवीत वैष्णव कें जे जन हरि गुण गाये रे, 
सकल समामां पेली पूजा, नर नारी ते वैकुंठ जाये रे। 
हा रे वैष्णव जननां कीयं रे लक्षण, छापा तीलक तुलसीनी माल रे । 
हां रे वैष्णव जनना मेख देली ने, जम कंकर त्रासे तत्काल रे । 
हां रे जन्म मरण नो फरो टे ते जनम जोद थी राले अंग रे । 
ह रेते नर दुटू संसार माहे, जने होय वंष्व नो संग रे । 
हांरेमातापिता कुर तारे वैष्णव , तारे पाड़ोजी परिवार रे । 
ह रे भे नर्सेथो भेटं माग, धुनरपि नहिं अवतार रे । 
पदर 
भवत को यहां तक महत्व दिया गया है र भगवान को मी उसके अधीन कह दिया 
गया-- 
भक्त आधीन छे श्याम सुन्दर सदा.“ 
पद २० 
इसीलिए नरसी का मत था कि निवास वहीं करना चाहिए जहाँ वैष्णव वसते हौ-- 


बास नदि ज्यां वष्णव्‌ केरो तयां नव वतीये वासडीया । 





भक्तों के सुय का वर्णन व्रजभाषा के कविय ने मी किथा हं 1 सर सागर के प्रथम 
स्कंधे सूर के इस सम्बन्ध के अनेक पद मिलते हे । लक्षण न देकर सुर ने भक्त के 
महत्व को हौ प्रकट किया हं । वे भयत को इसि शरेष्ठ मानते ह कि वह मगवान से 
सम्बन्धित ह । भगवान से भक्त अधिक ह ती धारणा उनमें नहीं मिरती-- 

१. हरि के जन सव ते अधिकारी । 


° सा, १०५ 
२. हरिज्‌ के जन की उति व्कुराई। र 


महाराज ऋषिव्र सुरनर मूनि देखत रहे कजाई । 

रु सा०,१्‌० ६ 

भक्त-्शंसा मेँ राधावल्लभीय कवि हदिराम व्यास के भी अनेक पद मिर्ते हें जिनमे 

प्रम्परागत रप मे मान्य अजामि, प्रुव आदि भवतो के उत्कल के साथ भक्तों के्ेष्ठ 

रुणो का अनुकयन हं । व्यास के अनुसार मक्त कमी दुली नहीं होते बौर उनको 
कृमी माया व्याप्त नहीं होती । 

{ सुनियत कहं न भक्त दृलारो । 
व्यास वाणी, १० १०१ 


भक्ति २२९ 


२ माया भक्त न लगते जाई । 

वही, १०५ 
भव्ति प्राप्त करने कौ इच्छा रखने वाङ को भक्त का पव पहले ग्रहण करना चाहिए 
मौर उसकी जूठन भौ लाना चाहिए जो एला नहीं कलते वे नारकी जीव है क्योकि 
भक्त क पीठे मगवान ठया गंगा चरती हं  कस्ुदः साषु भक कौ चरण र ड द्वारा 
ही करोड पतितों का उदार हो नाता है-- 

जून जो न मक्त की खात । 

के भद्षि अभक्षि पोषत गात । 








इरि मक्तनि पां बाढ डोरत हरि गंग बात । 
सथू चरनरज मांस वयास से कोटिनि पतित समात 1 
उही, प° १०३-१०४ 
जनित रस्- शास्रीय स्प मे मन्ति क ठि "र" सवद का भरोग कदाभित ही 
किती कवि ने किया हो परु ायात्मक दृष्टि से ग्व रस शब्द का प्रयोग दोनों 
भाषां क कवियों दारा अनेक वार कया यया हं । य लरातौ मः नरसौ तथा 
वदास ने इसका प्रयोग का हं-- 
नरस-मूतर मति दारय मोट 





जेर नो स्वाद कर वाने के जाणे शक जोगी रे। 
कोई भक जाणे रज नी मोभो मे नरसयो मोगी २1 


~ पद १ 
केदावदास--योग -ऋछंगार अव्यात्मक ज्ञान । 


केवल भक्ति रस भगवान । 
--मधुरालीला 


नरसी ने “भक्ति र" के ही नह उसी भाव ॐ अन्य शब्द शरेम रस" वथा "टी रस" 
काभी व्यवहारक्ियाहं 


१. शेम स पाने त मोरना पीकर तत न दृपथ वुच्छ छागे ॥ 





जन्मो जन्म कीला रस गावतां- - 





--श्द २४ 


२३० सिद्धान्त पक्ष 
ब्रलमाषा मे हरिराम व्याने मन्ति र कौ उलि क किए भाव मनिदायं माना है-- 


माव विना न भक्ति रस उपजं यह्‌ सव सन्त बतावत । 
व्यास वाणी, प्‌ १५९ 
हितहरिवंश सहन प्रेम रस को सर्वभ्रषठ मानते है 
१ सहज प्रेम रस साचे पाक । 
--भ्री दित चौरासी सेवकं वाणी, पृ० ५२ 
२. जे हरिव प्रेम रस सिरे । 
क्यों सोहं रोगनि मेँ मिके 1 
व्ही, १०५३ 


पाद्टिप्णियां 


१, षटवा भ्र ब्म ददार, ० ४९.६२ 
२. अषटवाप, ९० ५०३ 
३. चषटवाय, १० १०१.७०२ 
१ बही, 
५. वी, ० ००६८४०७ 
१. अष्टदाय शीर श्चन समदाय, २०५२१ 
सावनादि प्रकारेण नवधा नक्तिमागंतः 1 


भरेम पूया स्र मोः सवनदमानाः रकीतिताः ।।१०५॥ 
*, बेधो रागानुगा चेति सा छिषा साघनविष 1 


इरिनच्तिरडादृहषिन्दु, इ २५ 
पलं पिगाय, इरी > सोक ९ 
=. शो दीनदया यः क नि परान दरा पद्‌ खंड ठे, पद ० ६१४ 


५. चषटाप भद ण्ठम्‌ खना, ३० १४६ 


% 
भाव प्च 


काव्य ने अभिव्यक्त समी नाद व्व मे कवि दारा ही अनुभूत होते ह परु 
अभिब्यक्तीकरण मे किती वाहय माष्यम को स्वीकार करते, न करते के कारण 
सामातयतः अमिव्मति क दो ख हो जते ह । एक दा म कवि अपने दारा अनुभूत 
मां को वैयचतिकता के अग्रह के साय उत्तम पुस मे हौ अभिव्यक्त करता है 
र दूसरी दधा म अपने से इतर कर्षत अयवा यथायं वस्तुओं तया व्यभ के 
माध्यम चे । सस्य घन्दावी म पहली दसा मँ आय का स्थान बह सवयं ही ऊ ठेता 
ह जौर कमी कमी बमन को हौ भाठम्दन मौ वना ठता ह, दूसरी दा ने जकम्बन 
मौर आखय दोन उस पृथक रहते है । पहली अकस्य मँ उसकी थमिब्यनति गन्त 
मलौ दोतौ ह, सरी वस्वा ने बहि । जभिव्यनि के इसी रि सवरप के माधार 
पर पके ्कार का काव्य आमविषयएनक (5५०८०५५९ 20९२) ) कट्काता 
ह ओर इसे प्रकार का कव्य ाहविषयातमक (00]००१)४९ 70९1)१) । 


श्ात्मविषयात्मक भावाभिन्य्ति 


उपयु वयस्या क असार आतमविषयातमक्‌ का की कोटि मे ृषण कविय 
दारा छित बे ही द्‌, वे ही भं अति है जिनमे उने 
(क) भात्मणवेदन, न, दास्य, सस्यादि म्व की अभिव्यवित कौ हे | 
(ल) विविव कृष्य लोराओ ने स्वं को दक या. पाच के रप मँ माग ठते 
हए चिति किया हं जयदा अपने ही किसी जनुमव को कृम्गलीरा से 
सम्ब कर दिया हं । 
आत्मनिषठ काव्य म कवि क वयन की अमिब्पनत म दोहर ठय से होती हं । 
वातो को लो बह अपनी कद वयक करता हं गौर ढको अपनी भावना मे रंग 
कर ।आरमीयता क विस्तार कौ कोई सीमा निर्षरित नहीं की जा सकती । भतपएव 
जातम-मावाभि्यनति का भस्त व्यापक वं दग करते हृ एक मत रेता भी हं जो 
समस्त कष्य को आरमदिषयात्मक काव्य की कोटि भे रता हं । ठेमिन 
सौमित अयं लन र रोकं ही कस्तव मे इय कोटि मे अते हं । यहा इते सीमित 
अर्मे ही गरहणकिया गया हं । 
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आात्मविषयातमक क्य को काव्य को मामिक्ता अदान करने म वियेष कलिनाईं 
होती हं ्योकि भावों क साथारणीडृत होन ये ह्‌" कौ सीमाएे वाधा वन कर आ 
खडी होती हं । यदि अनुभूति इवनी गहरी, इतनी ठन ह ि उने पार कर जाय 
सो इस प्रकार का सारा काव्य व्यभि का संचित भ्मावहोन परिय मात्र बनकर 
द जाता हं । नु रर, नरसी, मौर आदि जिन भ्त कवियों ने इस प्रकार के 
पदो का सजन का हे उनकी स्थिति इ मिञ हे । उनके छिए मनि का आवेग 
ही अहंकी सारी सीमां का परयददान करवा हुमा हृदय को निल वना कर 
आराध्य के चरो मे अपित करने का एङ्‌ मात उपाय वा । भायः कहीं मौ उनका 
आतमनिवेधन अहं को संचित अभिव्धमित नह बना । उनके वयमतः अनुभव 
से सयुक्त कयन भ किसी न किसी ख्य मे इतने माव संवित हे फ कोहं जी न्ट 
यरिकिय मातर नहीं कद्‌ सकता ।ण-मक्त किर्या छि गये आत्मविपयात्मक 
सद भेष्टतम काव्य कौ कोटि तक पटु वाते हं । 


सराग क भय स्क मे कणित ूरदाख के अनेक पद उदाहरण सवसय भस्त 
कजा सकते हे । ्जमाया मसूर के अतिक यन्य ट अष्टमी कवियों ने 
आत्मनिवेदन के पद रे हं, जनय सम्बरा के हिरम व्यास गदाषर भट, श्री 
टर तया ह्वा आदि के पदो मे ड उद्गार मिकते ह कन सूर का माव-जगत 
इतना विस्तृत हं क वे अकेठ हौ सवका ्रतिनिषित्द कखे हं । साय ही उनकी जेसी 
मामिकृता एवं विविवता जी अन्य दुम हं । गुजराती ने मल्यत: नरौ मेहता के 
काव्य मे दनय ओर आत्मनिवेदन के माव मिरे हं । ज्य कविय मे इन मां कौ 
स्विति का जामास तो मिक्ता हं पनु इनवे प्रित कव्य नाम मात को ही उपरनध 
होता हं । मीस की स्वव इत विषय मे र बौर नरी बे मी जपिक महू हे 
कारण यह्‌ कि उनका गमम चभस्व काम्य आत्मविषयातमक हं । मौर ने भायः सव 
कु लीरागान के स्य मेन लिखकर आतमानमूव संवेदन क स्यम टिला हं । वयमित- 
कता का स्वर उनके पदो मे, मधियो मे सूव को तर वयप्तहं 


जिस भकार आर्य एवं जारा क वीच सम्बन्धो क कर स्प हं उसी प्रकार 
उनके अनेक स्तर मी होते हे । दास्य, दन्य आदि मावो क एक स्तर पर एक प्रकार के 
उद्गार तथा दर स्तर पर सरे भ्र क उद्गार निरते ह निनका माषार सेह मौर 
तन्मयता का अतिरेक हं । आरध्य को भोर भिरे प्म ये भिठनी उत्तटा होगी वह्‌ 
कवि उतने हौ उच्च स्तर से, उतनी ही मामिकता से आघूमं उद्गार व्यक्त करेगा । 
इल उद्गारो के ओर मी सूक्मतर मेद हते दे जो कवि की वयन्ति संेदसीरता, 
 अभिव्यनाराचति तया स्वमाव विशेष पर आधारित रहते हे 





२३४ भाव पक्ष 


आत्मनिवेदन आत्मनिवेदन की मावना सूर, मीर भौर नरसी तीनो मे प्त 
होती हं कन्तु तीनो कौ सपनी मनी वि्ोषता स्पष्ट सप च यकः वालकतौ ह, तीन 
का जात्मनिवेश न्यूनाधिक अंशो मे नयसे संयुनत भौर दास्य क भोर उन्मुख हं | 
किर भी किसी मँ दस्य माद जमवान हं किती ने प्रधान । किसी मे पेम कौ कातरता 
है, किलो मेद कौ विकता गौर किस मे ्रगलमता, हट, सी तथा उरक वाद 
भी अडिग विश्वास । 


यह ात्मिवेदन कौ तति क्तः विशु पम से जलब होती हं र उती ते 
भीहोती हं ।भरेमके मूक मे जो.माव हो वौ गात्मनिवेदनात्मक काचय मे परति- 
विम्वित होगा । 

नरसी तया सूर दोनों ने भवानतः नेको दास या सेद मौर कष्ण को अयना 
स्वामी स्वीकार किया हं । नाथ, प्रम्‌, स्वामी आदि शब्दों से आराध्य को संबोधित 
अथ (विोधित करना तया चरण-्रण भराप्ति की कामना करना इसी का योक हं । 
नर्सी ने कृष्ण का दास होकर हौ अपने जीवन को कृतां नहीं माना वरन्‌ भावातिरेक 
म उन्न ृष्णके दास कौ चरणस्य तकः को मस्तक पर धारण करे की इटा 
अट कर डाली मौर उसी भँ सपना कल्याण माना-- 








तारा दासतां बरनी रेग मस्तक धरं चेवकी कोटि कतया पाम्‌ । 
-पद० इर 
इष्ण कर भ्रति उनका निवेदन हं कि वहारे दास के दास कौ संगति के विना भेरा 
मन अष्ट हो रहाहं । जो वहारे दास नहीं हं वे ष्ट ह उनके ाय चे भरौ मति भी 
सदोष ना रही हे गौर तुम्हार कीर्तन, नामशरव आदि कुठ भी नहीं हो पाता-- 
ताय दासन दासनी मतय सगत बिना ष्ट थाय मूषा मन मार । 
दुष्टौ संमते, दष्ट मति ऊगजे, भवय कीतंन नव थाम तारं । 
पद रर 


एक्‌ स्वर पर वे दासनोदास नरन कीभो' कहकर स्वयं को हृष्य का दासानु दास 
मान रेते है । जिस प्रकार एक सेवक अपनेस्वामी की कृपा के जमाव में स्थिरचित्त 
नहीं रह सकता उसी प्रकार उनका मन भी ष्ण कृपा के बिना विकल रहता हं -- 


रं ना षडे नाय जी तमारी हषा विना बक ज्‌ त्यारे अनेक सूट, 
नरसयाां स्वामी तमार कृषा विना रक मना त्रे य रु 
पद ५० 
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ठीक दती मनस्यति सूर को भी हं बे भी ण्य को अयना पति अर्त्‌ स्वामी 
कहते हए उवे कृपा याचना कखे है-- 
मेरेलो मही पति चुम गति तुम समान को पाव । 
सरद भम्‌ दुर कृपा बिनु को मों दुड विसरावे 
--दू चा, १०९ 

वत्तः ष्य का स्वामित्व टाम करक ह भरदा का दत्व चाक सिद होता हं | 
वेमे मीदे कृष्णक ही हे । उने टोढकेर किसी जीर क दार पर नही जा 
सकते वे इष्य के सरद ए गुखाम हे गौर जव कोई देशा क्वा हं तो उ सुन 
कर उनका हदय दपत हो जाता हं ।हृन्य रुष्ट नौ हो जाय तो भी वे दार छोडने 
दा नहीं । वसतः माद की दष्ट चे उनका दासतव ही इतना सम्‌ हं ति उने 
नरसी की तरद्‌ अपने को कृष्य का दावान्‌ दाल ककर अपनी अधिकाभिक ठषूता 
व्यक्त करने की आावदयकता हो नदीं डती 1 

आगे चरुकर दासत्व का यह्‌ माव नरसी ओर सूर नँ भिम दिखा ग्रहण 
करता ह । नरी मे मायुं क खंयोय से दास होने को कामना दासी होने कौ 
कामना म परिणव हो जाती हं ओर बे रली स्पदे भिय क साधिष्य-युल का रसास्वा- 
दन कृरने लगते हे । जो स्वामी हं बहौ प्रियतम बन वाता हं गौर लो सवाभाव हे 
वही भणयनिवेदन क रूप धारण करतां । स्वामो ओरसेक्‌ङे वीच की स्वाभाविक 
मर्ादा तथा व्यावहारिक व्यववान दूर हो वाता हं क जं े दस्य गौर माषं 
का यह मावः दोनो की ता को सीमित कर देता हं । नरदी 'रोदासी' होने 
की अपनी तीव्र मनोकामना को निन्त शदो मे व्यक्त करते ह-- 











जपतप तीरथ देहे न दमीमे, जो महारा बालास रग भेर रमीमे । 
जनम-बनम हरीदासौ यागं नरया चा स्वामीनी लीरा गां | 
प्व ५६ 
नरसी का यह्‌ दासी स्य सखी सय से मभि हं कयि वे स्वयं उलो बन कर हृष की 
गोषियों के साय की गवी गारा का रखासवादन करे की सादते है-- 
वेप परो प्रमदा खे, मावे मामो जं कोषो । 
जेर गरमतणी नार विरे बदा, खली खये ते नरस पीषो । 
~क 
सुर मेते माव-वायं कौ स्विति कीं मी नहीं मिरती । यपि उन्होने कृष्य कौ 
गारक लीला का वर्णन नरसी कौ अपेका कम नहीं किया हं तयापि नमे दास्य 
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जौर माव भव का पायय वना रहा । कारण यह्‌ हं कि उन्न, जहौ तक वैयमितक 
मावाभिव्यनति कप्र्न हे, दास्य भौर माधुयं को सव॑दा पृथक्‌ रकता ह । एक दाल 
को स्वामी क गारक अयवा दाम्पत्य जीवन मे वे पाने का कोई गधिकार नहं 
होता, वह उसकी मर्यादा के विरुद्ध हं अतएव कृष्ण की शगार क्रीड़ाओं का वर्णन 
सूर ने सियो के माध्यम से किया ह । स्वयं सखी वनने अगवा सली-भाव अपनाने 
का परमाण उनके कवय म नहीं भिरा । उन्होने नरसी कौ तदह भ्त भँ अपने रपत 
का प्वसान नहीं किया । उनका दास्यमाव अर उनमख हौ सका तो सला-माव कौ 
ही ओर हो सका, सली-माव की ओर नहीं । वजन नैन पेम रस माते' जैसे उनके 
पो के पीठे जासवित का सिदान्त हं । सतीव -उनक्ा कारय नहीं ह । 


सूर का सेवक सेव्य-माव दूसरी दिशा मं विसित हुमा । उलकता संयोग दन्य ते 
हया बौर दैन्य एवं विनय का जितना गंभीर, विव एवं दिसू स्म सुर मँ उपलब्ध 
होता ह उवना मण काव्य के अनय किसी कवि मे नही मिरता । नरौ मे मौ नहीं | 
भावातिरेक मे विनय का भाव रूप हो जाता हं ओर उतका स्यान प्र्मता, मज 
तया हठ ग्रह कर कते हं । दास्यमाव के अन्तरत इस प्रकार कौ भाव-परिणति भी 
सारे कष्ण-कवय े दुम हं । भूर के इत भकार क आत्मनिवेदन मे मावना का स्तर 
कमः उल्व चे उल्वतर होता हा माव-विकाल कतौ चरमसीमा को स्वल कर 
च्ताहं। 





जसा संकेत किया गया ह सुर का आत्मनिवेदन विनये परारम्म होता हं किन्तु 
वह विनय भी साधारण कोटि के विनय भाव्‌ से भिन्न हं । अपने पापों के प्रति अतिशय 
जागरूक होने के कारण सूर को विनती करते भी लाज रगती ह । अपने कोवे 
सब पतितो का सरताज समक्षते हँ ओर उन्हें विश्वास हं कि इष्ण जते उदारता 
के लिए भी उनका उद्धार सरल कायं नहीं हे-- 





विनती करत मरत हौं लाज । 
नख सिल लौ मेरी यह देहौ ह पाप की जहाज । 





पाछे भयो न भागे हं ह स पतितन सरतान । 
नरकौ मन्यो नाम सुनि भेरो पीठ ददं यमरान । 
अयौ नादे रूहे तारूयो ते खव दुवा जकान । 
सि विरद सूर के तास्त लोकल कोक जवान । 





सु° सा०,१्‌० ७ 
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सव पतितों के सरता" अयवा नायक होने का माव उनके हृदय ने गथ का संचार 
करक उने तवन भगल्म वना देव हं । यह भरर्मता कालभिक हं गौर इसमे अतय- 
विक दीन एवं पाम होने की वनि छिमौ हं । दुः उ को मामिक व्यजना 
के किये कवि कौ मावना ने जभिव्यनति का यह र्य ग्रहण किया हं । इसे पहरे 
नेक पदो म उन्होने यसमा, दोषमयता निरो ठा सरय-याचना के माव 
व्यक्त किय हं । जव मुक हृदय उनसे परिष्ट न हो सका तो मादना ने यह्‌ स्प 
र किया मौर सूर कद उठे 
इरि द उव पतितन परिवेख । 
गदी, १० १७ 
जयद्र 


इरि हो सव पतितन को नायक । 
ही, १० १८ 
प्र इस प्रकार के लाक्षभिक गवं से भौ कृष्ण को जव वे उन्मुख होता हुमा नहीं देखते 
तो उन्हे आराध्य के मनोमाव पर शंका होती हं जोर वे स्पष्ट पठने लगते हे । 
मों बात सकु तजि कहिये । 
कृत ब्ीडत, कोड जौर वताव़ वाही क हं रहिये । 
कं परमु पावन तुम नाहीं के कट मोम मोरो । 
तौ हौं अपनी फेरि सुधार क्चन एक जो बोरो 1 
वही, १० १६ 
सूर दवार पर बड़ी देर प्रतीका करे हे पर जव इख आरोप का मौ कोई उततर नहीं पाते 
तो हृष्ण के पतितपावन नाम कौ निस्तारता उन्हे ्रतिमाित होने र्गती हं -- 
पृवितपावन हरि विरद वुनहासो कौत नाम घर । 
ओर अन्त मे वे हठ पूवक अपने उदार करये जाने के अविकार के च्वि ल्ढनेकोतेयार 
हो जते हे-- 
आच्‌. हौ एक एक करि टर । 
कहग हक वुम ही माघव अपुन भरोत र्डं | 
हय तौ पतित सात पीदिन को पतितं चं निस्तदं । 
अव हां उरि नचन चाहत हों तुमह विरद विन्‌. किदं 
बही 
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एसा हट, रेखा आग्रह, एसी भगत्भता उशी में टो सकती हं जिते एक तो अयने माराध्य 
पर चरम विश्वास हो दूसरे अपनी भरित परजनन्त जस्या । सुर मं दोनों ही वस्तु 
उषलम्ब होती हे इसीलिए उनकी वाणी मे इस प्रकार का भाव-सौ्दयं भा सका । 


सूर को कृष्ण कौ कृषा प्राप्त करने की इतनी उत्कट अभिलाषा क्यों हे हका 
रहस्य भी उनके एक पद से ज्ञात हो जाता हँ । वास्तव मे सूर को कृष्ण का विरह 
जस हं । उनके हृदय की जलन विना कर्णा के जल से विते शान्त नहीं होना 
चाहती शशीकिए वे हर प्रकर से अपने शोपा" की कृपा प्रप्त कएना चाहते हे-- 


हदय कौ कब न जनि षट । 
विन्‌. गोगा विषा वा तन, कौ कंसे जात की । 


सूर जकथि थे फ़रणानिषि निज जन जरमि भिटी । 
शी, १०९ 
षसप्रकारसूरकते क्य मे भपने आराध्य क प्रति एक एसी तीव्र विश्वास भावना, 
तथा अपनी भवति के प्रति एक एसी परगाढ़ अस्वा मिलती हं जो अन्प कृष्ण भक्त 
कवि मे दुतम हं । 
नरसी भौर भूर कौ अत्म मावाभिव्पपिति से भिन्न मीर की भाव-वारा मेँएक 
विलिभर्कर कौ स्वी सुभ सुकन रा ए पक आीषत। मिलक ह जो समस्त 
कृष्ण-काव्य का शगार हं ॥ 


रष होकर सनी गाव कौ उपरनि केपरपास मं जौ असव मादिका नरसी के 
काल्ये दिशाई देती हं बह मीर के पदों मे सर्वया अप्राप्य हं । नरसी कौ श्णय 
पेल" की अपा कृष्ण क प्रति मीरा का मणुर प्रमाय पूर्वा स्वागाविक 
भरतील होता ह । इस दिला मे मीरा नरसी से कही भागे प्रतीत दती हे । नरसी गोपी 
अमवा सतीनमाद की ही प्राप्त कर पते ह परु मीर हृष्य फा लितन बिहव 
अणिनी बनकर करती है गौर उट प्रियतम एषं पति के रप मे स्वीकार करती 
हे । साव हौ उगकी माका मेँ नरसी की पनिकपामूलक विलासानुतति के स्यान प्र 
सुद्मार स्न प्रम-ृतति क दन होते है । मीरा कौ सुमरिदं सेयह माव 
सष्टतथा भ्रकट होता दं-- 
मेरे तो निरषर गो दुरो न कोई । 
जाके सिर मोर मूक मेरो पति सोई 1 
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अलुवन जल सलि सचि परेम बेलि बोई । 
अवतो वेल फंड मयौ आनंद फर होई ॥ १५ 
यवा कौ पदावो, १ ६ 


“गिरधर के प्रति मीरां का यह वेवस्िक परेम-भाव उन्हे भाठम-समरष॑ण कौ उ स्विति 
तक पचा देता हं जहां वे अने सरि जीवनव्यामारकोश्रिष के ही आयित छोडकर 
अनन्त सुल का अन्‌मव करती ह-- 


मतो गिरधरके षर जाङं। 
मेरी उनकी प्रीत पराणी उण विनि पल न राढ । 
जहौ वैकाये विवहो वदू, बेचे तौ विक जाड । 

--ष्ही, १०४ 
इन पनितं मे बह प्रेभातिरेक सकता हं जिसके आवेग मे व्यनिति क सारा 
अह एक तिनके कौ तरह वह्‌ जाता हं । जयने रिय का जसी प्रे हौ मीरा को एत 
दरद दिवाणी" बन। डालता जिसका ददं संवार मे कोई नहीं जान सकता । जितनी! 
तीग्रता मीरा कौ पूर्वरागजन्य प्रेम की अनुभूति मे हं उपते भी अधिक तीग्रता उभकौ 
विरह की अनुमूत मे ककि होती हं । विष कौ नामिन ने उनकी सारी काया को 
विषान्त कर दिथा हं बौर रह दह क बेधा कौ रहर उवत हे-- 


रमंषा बिन नींद न अवं । 
कहा करं कित जाऊं मोरौ सजनी वेदन कूभ बावे । 
विरह नागग मोतौ काया डौ हं, लहर ठहर जिव जावं । 
ठी, १०२९ 
वयोग की यह चरम बिह्वरता एक्‌ ओर तो उनको सूर क तरह रगल्म बना देती है 
ओर वे उपालंम मे कृष्ण के लिये 'निरमोहिया" अयव “धूतारा जोगी, ज॑से शब्दो तक का 
अपोग कर डाकती हे दूसरी ओर उनमें निरीहता एवं असहायता का माव उतपन्न 
होता हं जिसके कारण ये नरसी कौ तद कृष्य की दासौ वनने की कामना करने 
गती हे । 
रि गयो मन मोहन पासौ । 
आबा की डा कोपर इक वों भेरो मरण अर जग केरी हांसौ । 
विरह की मारी म बन वन डोर, प्रान तयं करवत ल्यूं कासी । 
मीरा क अरु हरि जविनासी, तुम मेरे उङ्क मे तेरी दासौ । 
५ - धी, १० २६ 
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मीर के पदों मे जधिकर इती प्रकार के वं यनितक प्रणय एवं विर की अनुभूति 
ग्यक हई ह जौर इस प्रकार उतफे फा मे बातमभावाभिन्यमित की मावा सवते 
अधिक मिरती हं । इसीकि सुर तवा नरसी की तुलना म मीरा मे लीलागान कौ 
प्रवृत्ति का प्रायः अभाव भिता हँ 1 यत्रतत्र ब्रज क कु लीलाओं क वर्णों के ज~ 
वादोंको छोडकर मरां के सभस्त पद अत्मनिष्ठ काव्य की हौ कोटि मेमतिहे 
ओर उतमे भी मधुर माव की ही प्पानता हं । 

मीरांने ष्ण को प्रणथी केही रूप तक सीमित न रलकर पतितोदधारक एवं 
भक्तवत्सल भगवान कै स्थ मे भी स्मरण किया हं मौर यहां वे सुर, नरसी आदि भक्त 
कविय के साय समान धरातल पर स्थित दिलायौ देती है-- 


हरि वुम हतो जन की पीर । 
बृढृतो गजराज राख्यो कियौ बाहर नीर । 
दासी मीरा छाल भिरषर चरण कंवल प सीर । 

वही, १० २५ 


परन्तु इस प्रकार के पद मीरां ने अधिक नहीं रचे । उनकी स्वाभाविक अभिव्यविति 
षय के रति जपने पेम निवेदने सपे ही हई हं । 


कष्ण लोलां से आतम सम्बन्ध --अनेक ङृष्ण भक्त कविँ कै काव्य मेँ 
अपने को कृष्ण लीकाओं से सम्बद्ध कर देने की एक विचित्र प्रवृत्ति परिलकषित होती 
है । मनोवैलानिक दुष्ट पे यह भौ कवि के व्यनितत्व काही एक रूप ह, 
अथवा इते उसकी आत्माभिष्यक्ति का प्रकार विशेष कहा जा सक्तां । भाव की 
तीव्रता मेँ कवि की आन्तिरकं इच्छा कल्पना दवारा वास्तव का रूप धारण करके उसकी 
वाणी के माध्यम से पर्क्ष होकर उत्ते एक अछौकिक संतोष प्रदान करती हं कदाचित्‌ 
इसी कारण माव प्रवगकवि्ं ने इत प्रकार के वंन किये ह । उनको यथार्थं रूप 
मे रहण करना वस्तुतः उन्हीं की भावना के साथ अन्याय करना हं । नरसी मेहता मेँ 
यह्‌ मवृतति सर्वो्ष्ट एवं सर्वाधिक रूप मे व्यक्त हुई ह । विपप्तियों गौर विरोधो 
से धिरे हए जीवन मे उन जव कमौ अभत्पाधित सहायता प्राप्त हई तो उन्होने उत 
भावातिरक मे मगवल्मरित हौ नहीं वरन स्वयं मगवद्व्त भी माना हं । हंदी, सारी 
तथा हार आदि के प्रसंग संभवतः इसी मनोवृत्ति को व्यक्त करते है । नरसी की यही 
मनोवृत्ति तीघ्रतर होकर उनकी उन करई रचनाओं मे प्रकट हुई हं जहां वे को स्वयं ङृष्ण 
रील मे भाग चते हु सिमित करते ह । गोपेश्वर महादेव कौ षा से उन रास 
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दन होता हं भौर दिद गोलोक मे इग से अपने मूवरूदासी रीन मक्त को 
मिका द । षण उनके मस्तक पर अपना वरद कर कमक रख कर उह कृतां 
करदे है 

हा शात्यो मारो पारवती पते, मति दर्न मुने सघ देवाडी । 





भक्त हमारो भूत लोक थौ आवीयो करो तेन कृपा दीन जाणी । 





तेज वेदा श्र हरौ मुजने कर्नाकरी हस्तकमक मारे सीस चाप्य । 
न क° कार, १० ७५-७६ 
इतना ही नहीं कृष्ण शारदीय प्रथिमा कौ रानि ने जव वेणुनाद करे हे तो गोपय के 
वीच नरसी का पुरुषत्त्व लीन हो जाता हं । वे खली हप से गीत गाने लगते हे ओर 
मानिनी को मनाने के लि दूती बन जाते हे । ष्य उनपर पनः रन्न होते हे ओर 
उन्हे अपना पीतपट प्रदान कर देते हे । नरसी यह स वंन करते हए ह भी कहते 
कि यह्‌ सथ उनका जन्‌ मव ह, यह वह रस हं जिसका नि बास्वादन किया ह! 
सुरतसंग्राम मे इसी प्रकार नरसी ने जपने को रषा की दूती के रूप मे प्रस्तुत किया 
ह । राथा उने देखकर सहसा दूतस्य का कायं सोप देती हे जौर तत्काल उन ष्ण 
के पास जाना पड़ता हं ।› फिर यह प्रासंगिक उल्लेख मात्र नहीं है । एसका कया 
विस्तार १२बेंपद से लेकर २२ पद तक फेला हुमा हं । 
चातुरी छत्रीसी मे भी नरसी उपस्थित मिरे हे, कर्वाके स्प मे न सही भोक्ता 
केल्पमेही सही ।* 
इत प्रकार कौ कल्मन्‌ नरसी की आत्माभि्यस्ति का एक विविषट प्रकार हौ 
मानी जा सकती है अन्यया कया की दष्ट से इनकी अस्वामादिकता स्ट ही हे 
भावातिरेकः अस्वाभािक यस्क मौ मरिमामय बना देता हं कदाचित्‌ ह इसका 
उदाहरण हं । 
भरदाख म भी यह प्ति उपरव्ध होत हं कन्तु इतने विकसित स्य भे नहीं 
उन्होने अन्य लीलां का दशन तो राथा जयवा गोपि की वृत्ति को आत्मसात्‌ कर 
कै किया परु कृ्ण-नन्म के जवसर पर अपने को तयत प्रतुत करने का लोम वे भी 
संवरण न कर सके । उनके टाडी के पद वस्तुतः इसी मनोवृत्ति के परिचायक हे ।* 
नरसी तया सूर ॐ उदूत अंशो को तुलनात्मक दृष्टि चे देवन पर दोनों कविय के 
स्वभाव का अन्तर प्रकट हो जाता हं । नरसी कौ वृत्ति रास जौर विङास के प्रसंगो मे 
कू° का०-१६ 
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विष रमी भतः उनो वसे गवसरो पर अपनो अवतारणा की हं ओर सूर न, 
जिनकी वृति षय क वालल्ग मे विष लिप्त रतौ यी, इष्ण जनम के बसर पर 
उनकी वार डा क दरशन क कोभ से डौ के रम मँ अपनी भावनो को मूतं 
किया । आन्तरिक मावो की अभिव्यत होने के कारण ह इ कत्यनाजन्य परग 
मकि हदय के सहन सतय इतने सजीव होकर उतर सके ह 


मौर र कतिपय पम बहौ भावातरेक वास्तव का सूप शि बिना अपने मूक 
स्मेह वतत हाहं । इलि मौर जो स्वण देती हं उते स्वन ही कहती हं 
परु उस स्वन पर उन किसी भी सतय से भिक आस्व ह~ 


माई म्हाने सपने में परण गपा जगदीस 1 
सोती को सुमना आविवा जी सुपना विस्वा वीस । 
मौरां को गिरषर मित्या जी, पूवं जनम के भाग । 
सुने मे महाने परण गया जी, हया अचल सोहा । 
मीरा की पदावली, पृ० १२, पद २७ 
स्वपन नहीं यह उतके जीवन का चरम सत्य था--माव सत्य, जिसके भाधार पर 
उन्होने ^जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई" नितान्त निर्भीता से क्‌ गला भौर 
आजन्म उरी भाव का नवाह किया । उनका सारा काव्य दसौ ते ओतभोत हं । 
यहां भी मीरा की जो भतयन्त आन्तरिक भावना थी बही इस प्रकार व्यय हो सकी । 
यद्यपि एृष्ण-काग्य की सजना अनेक कवियों केदारा ह परन्तु भाव कौ इतनी उच्च 
भूमि तक कदाचित्‌ यही कवि पच सके । अन्य कवि मेँ से मिस ने कृष्ण की 
छीकास्थली क प्रति अपने उद्गार व्यक्त करके संतोष पाया, परती ने अभक्तो की 
निंदा भौर भक्तों कौ परसा करके तया किसी न कृष्ण के स्वरूप विशेष अथवा भाव 
विशेष पर अपनी वैयततिक भासित प्रकट करक । व्यनितगत शनि कुरुचि व्यक्त करने 
से उच्चतर धरातक वयसि े हृदय क निवेधमितक भाननध मे लीन हो जाने मे ह । इस 
उच्नतर स्थिति को व्यक्त करने वि कवियों के कथन भी वैमितिक्ता से अवृत 
हे हं पसु लतः व सामान्य कविं कौ वेवी हौ तों ते बहत भिन्न हे है 
भरर, मीरां तथा नरसी कौ भावमूमि तक अन्य कवियों कौ गति नहीं दिखायी 
देती । 
वाह्मविषयात्मक भावामिन्यक्ति 
किसी भी कवि कौ वास्तविक महत्ता मावानुमूति की गहराई एवं व्यापकता से 
माकौ नाती हं जौर उसके काव्य की सफरता भावों के सुम, सशक्त तथा संवेदनीव 
निरूपण मे निदित रहती है । कथि का हृदय किस वसतु से परेरा पाकर कव, कहा, 


~ 
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कितना भावुक हो उ इसके लिए कोई विधान नहीं बनाया जा सकता । यह तो' 
कवि विरोष कौ संवेदना, मनोवृत्ति ओर स्वभाव के आधित रहता है । पिर 
भी कु स्थितया, कुछ स्वल देवे अव्य होते हे जहा भवुक कविं का हदय 
विोषस्प ते रम जाता हं । एत स्थल को “भावम स्थर' कहा जा सवता हं 
वाष्विषयात्मक काज मे पते स्वल का विष महततव होता ह । 
छषण-कागय मे भावमय स्यल-स्-का्य मावो क ष्च अत्यन्त समद कान्य 

है। जीवन का एक विस्तृत लंड उदकौ आघार मूमि रहा हं शव, कंशों र तारण 
की अगणित सूक्ष्म एवं गहन बनुम्‌तियों का विशा संच उतम बतत सहन सूप मे 
उपलब्ध हो जाता हं । वात्सल्य ओर श्ंगर कौ जिन सौभा का स्पशं कृष्ण-भक्त 
कवि न किया हं बह अन्व दुम ह । देसी दशा मे घो ते भादमय स्वर्लोको चुन 
कर अलग निकालना सरक नहीं हं । परु तुरनात्मक दिवेजन कौ सुविषा के लिए 
जो भावमय स्थल प्रधान हे उन्हे थक्‌ करना आवश्यक हं । गुजराती ओर्‌ ब्रजभाषा 
दोनो के कायं को ष्टि मे रखते हए िम्निखिव मावमय स्थल धान स्प मशु 
जा सक्ते है 

१. कृष्ण कौ वाल लीलां ६. पनषटकीका 

२. नंद, बुरे, वोदा गौर ७. संपोगावल्या की विविध 


देवकी के उद्गार मनोदशादं छ 
३. रासलीला ८. कृष्ण का मषुरागमन 
४. दानकीका ९. श्रमरगीत 
५. मानीका १०. पुलमिख्न 


आगे इनमे से कमः प्रत्येक स्यल कौ भावानुमूति तया मावनिरूपण कौ दुष्ट से 
वुरनात्मक काम्य-समीा कौ गयी हे । 

१, हृष्ण को बाल कीलाएट- ष्न कौ वाल रीका ते सम्बन्धित भावों का 
क्षे् भत्नत विस्तृत ह । कारण यह हं कृष का व्यनतित्व तंद योदा के पारिवा- 
रिक जीवन तक हौ सौमित न रदकर एक्‌ व्धापक्त सामाजिक स्य धारय कर लेता हं । 
ष्ण समस्त ब्रजमेडल कौ भावनाओं क कद्र बन जाते हे । ब्रज के सव ग्वारवाल, 
गाये भौर गोपिमां कृष्ण से सम्बद्ध हे । नंद महर के षर होने वारी कृष्ण विषयक 
भ्तयेक वात, प्रत्येक घटना सारे ब्रज मे व्याप्त हो जाती हं गौर परस्पर माव-सम्बन्वोँ 
ओर माव-अतिक्ियां को गहनतर बनाती चलती हं । इष्ण के अपने वाठ स्वभाव 
ओौर वाल चेष्टाओं के अतिरिक्त, यदि वर्राम ओर ग्वाल्वालों के साय उनकी 
क्रीडां मे मर्व का एक ल्प भिकुता हं तो गोपियों के साय द्रा ओर नेद 
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यशोदा के साथ तीसरा । भावो की इस विविधता की समाप्ति हीं नहीं हो जाती । कष्ण 
कौ लेकर यशोदा ओर गोपियों के वीच एक ने ही प्रकार का भाव-सम्बन्ध स्वापित 
हौ जाता ह । जिससे कभी वे कृष्ण का पक्ष लेकर यशोदा से रने भातत ह ओर कभी 
सक्च कर उकाहना देने । इस सारे भाव -विस्तार का केर एकमाव दृष्ण की वाल 
लीरा हौ हे जिनके आश्रय ते मानवीय भावौ के विविध रूपौ कौ अन्‌ भूति एवं 
अभिव्यिति कविँ ने की है । 


मानवीय भावो के्ाथ कृष्ण के लोकोत्तर रूप का मिश्रण-कविप द्वारा इष्ण 
की बाललीला्ओों के चित्रण में एक विशेषता ओौर परिलक्षित होती. ह भौर वह ह 
सामान्य मानवीय भावों के साथ लोकोत्तर एवं अलौकिक सूप का सम्मिश्रण 
सस की ष्टे देखने पर इस रकार क वर्णन रसास्वाद मे वाधक सिद हत हे परन्तु 
इसके साथ ही कौभिकता को सम्बद्ध र दन से एक एषी रहस्यमयता उतय् हो जाती 
ह जो आर्य, विस्मय तथा तूहल कौ पृष्ट करक भावन के परति एक विचित्र 
आकर्षण जगा देती हँ जिसशे उक्त दोप आवृत हो जाता ह । इतीकिए कृष्ण भक्त के 
हृदय मे एसे वर्णनं से जो अनुभूति आगत हती ह बह्‌ रस संनार भे वाधक न होकर 
एक प्रकार से सहायक ही होती हं । माहात्म्यज्ान के साय उते एषण की लीला 
आर भी अधिक आक प्रतीत होते गती ह । यह सत्य नारवभमितसु' के र. 
पिता कोश्नात धा-- 


तत्रापि न माहाम्यज्ञानविस्ृत्यपवादः ।।२२॥ 


गूजराती भौर ग्रज दोनो के कविय ने कृष्ण कौ याललीलाओं क वर्णन मे मानवीय 
भावों के म्ण के साय सहत्यातमकता का पग पम पर मिश्रण रपा ह । बही नहीं 
प्रकारौ दसयानुमूति उनके रभन का एक प्रधान अंग रही हं भिस भोर हंगित 
करा वे कमी नहीं भूरुते । 

अनेक असुरो के वध की अलौकिक घटनाएं इस भाव के साय एक सामंजस्व 
उलन्न कर देती ह क्योकि उनकी ु्ठमि मे इसप्रकार के वणन ओौर भौ कम भस्वा- 
भाविक प्रतीत हति जात हं ।परतयेक असुर को पराजित करने के साथ ब्रजवासियो 
का विवास कृष्ण कौ अरौकिक समत पर दृडतर होता चरता हं । भिस वातावरण 
ओर जिन परिस्थितियों मे बरनवासि्यों का चिश्रण किया गया ह उसका ककय कृष्ण 
के ोकोत्तर सूप कौ स्यापना ही रही हे । समस्त करष्ण-काव्य का प्रधान उदेश्य 
भी मानवीय बनुभूतियों का स्म करते हृए उन रोकोत्तर चेतना की उपासना मेँ 
केन्द्रित कर देना ही रहा हं । ष्ण के अलौकिक चरित उनकी अपार ति के स्वयं 
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परिचायक हं अतएव उनके छौकिक चरिन के चित्रण में अलौकिकता कौ व्यंजना का 
अिकषाकृत विदोष व्यान रक्वा गया हं । कृष्न के किए सवत प्रम, स्वामी, पुरयोत्तम, 
परि्ह्य' भदित विशेषणो का प्रयोम किथा गया ह जो उनके माहातम के चोतका ह । 

मृततिका-मन्ण तया यमालाुन-मोक के परसंग मे इष्ण के विराट सूप का भागवत 
के अनुसार जो वर्णन दोनों माषा के कवियों ने किया हं उसका निदेश वस्तु विदेषण 
के साय कथा जा चुका हं । यहा व परसग उल्केलनौय हं जहां माखनथोरी, दथिमंयन 
आदि सामान्य मानवीय वेष्टाओं के साय कवियों ने अपनी इच्छा दवारा अलौकिकता 
का मिश्र कथा हं । दधिमंयन के वणन मे सूर कवते है-- 


जव मोहन कर गही मथनी । 
परसत कर दथि माट नेति चित उदधि सेक वसुषा भ मानी । 
कवक अहृठ परग करि वसुवा कबं देहरी उपि न जानी । 
कुक मुरमनि ध्यान न पाद कहु सिमत नेद कौ रानी । 
कवक अमर जीर नहि भावत कहूं मेखला उदर समानी । 
कवक भार करत माखन को कवक भेष दिला विनानी । 
कवक अलिक उदर नहि तपित कबहु दल मालन रि मानी । 
सूरदास परम की यह कीला परत न (निग) महि शेव बलानी । 
ग साम, १० १४९ 
नरसी मेहता ने दिभंयन क प्रसंग मे इसी प्रकर अकीकिकता का आरोप किषा 
है । दोनों का सादृश्य दर्शनीय हं-- 
महद मयव। ने उठी ज्योदा राणौ 1 
वि्ामो खवडाव्वा उट्‌षा सारगपागी । 
रनागर जाणे रे मूजमां रल नधौ । 
अलोभालो कालो चेलो धुं करते मथी । 
मेर जाणे रे हुं तो शोदश गाद्यो । 
हाव नव रवंयो करो जाडं रे नाठो । 
त ° का०, पृ०५०२्‌ 
परमानंददासं भी इती प्रकार क भाव व्यक्त करते हे । 


दिव विरि मुनि ददवा जाको भत न पावै । 
खो परमाननद गदा को हसि मलो मनाव । 
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स्सलान के भसि छं ताहि अहीर कौ छह धिया भरि छाछ ये नाच 
नचावै' मे कृष्ण के लौकिक तथा अलोक चरित के बितर संयोग कौ ही जोर 
संकेत हं । गुजराती कविं मे नरसी, मालग, तव प्मानंद आदि ने वार वार इस 
अकार क वर्भन किया हे-- 


नरसी-- जे मुल गिगमगम करी गाव, ते मुख जसोदामे पान करी पाये । 
योगीया ध्यान धरे नहिं पावे, ते अदिरडा घेर मल्वे आवे । 
--न० ङ° का, १०५०१ 
मारुण-- ब्रह्मादिक जेन धाये, तेवो सुन्दर श्यामजी । 
वृद्धपणे हुं पुत्र ज पाम्यो, भाक्णप्रभु श्रीराम । 
दशमस्कंव, पू ० ३५ 


भेमानन्द-- ब्रह्म ने स्वपने नव आ, ते गोधिद ने मोपी नचावे । 
-भीमर भार, पृ० २६० 


रसलान ते प्रेमानन्द की उक्ति का कितना साम्य ह बह स्पष्ट है । 


इतके अतिरिलत परमानन्द ने हिडोला शरान क सामान्य प्रसंग मे भी मध्या- 
विमता भौर अलौभिकिता का आरोप का ह । होला को संसार का प्रतीक वना 
दादे 
संशार दिगोलो वायोर ब्रह, 
ककम हीच कोटो जीवा रे । 
शंकर बरह्मा जागी रे सूत्या, 
मूल्या भ्रमे मोहय मुनि रे। 
आवागमन हडोकेर हीच, 
न ढे प्राणी मायाः मत्या रे। 
जगत शल्य सोप कमे, 
वे ब्रह्मने शूक बरन सुन्दरी रे । 
श्रीम्‌ मा०,पृ० २४८ 








मानन्दं यन्व किलत है-- 
पारद अही परह्य माता कने न मे २। 
वेट दाडी ने रोय, नीचा यई पाये छाये २1 


वही, १० २५२ 








| 
| 
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कृष्ण कौ वाटलीा्ओं क प्रकंग मे इस प्रकार के कयन सिए मी विदोष रूप 
खे मिचते ह कि वस्तुतः सव्ञ, खवेशनतिमान,ूर्काय ब्रह का गल, सनत, शुषातुर 
बारुक के सदृश आचरण करना ससे अधिक विरोषपूथं प्रतत होता हं । वैसे कृष्ण 
कौ मानवीय -छगार लीलारओं के प्रसंय मे भी इस प्रकार का मिश्रण मिक्ता हं परन्तु 
बाललीलारगोंमे गमिक उपरन्ब होता हे 1 


हृष्ण-बन्म- कष्ण को परल स्कार कर छने पर उनका जन्म यवा भ्ाकटघ 
साधारण बटना न रह कर एक महान्‌ मूतं जान्दोल्ठास का वं बन जावा हं । 
इष काव्य मे इस अपार असोम आनन्द को शब्दो ये बंभने का जदभुत परास किया 
गया हं 1 अन्य कविर्यो कौ उपेल्ञा जष्टछाप के कवियों ने इ विषय को विषेष भाव्‌कता' 
एवं कौशल से चित्रित क्या हं क्योकि कृष्य का वाल प ही उनकी उपासना का 
भमुख केर या । सूर के कीलागान कौ प्रण पटे पह इरी स्वल पर मूतिमती हो 
ञ्टीधी। 








आनन्द कौ पहली रहर योदा क हदय मे बाती हं जव जायने पर वह्‌ अचानक 
“नवनिि" को अपने अंक मे पाती ह । उख समय कौ उत्क दा क बमन मे सुर दारा 
अनुमा कौ योना द्नीव हं-- 
जामी महरि पु मुख देखत पुरुक अंग उर मे न समाई । 
गद्गद कंठ बो नदि जे हवत गं नद बाई । 
- इ" सा५ष्‌० १२७ 
उल्कास के अतिरेक मे उ किसी कामन व्य करके टन्‌ मव की मादा मानव 
मनोवि्ान का सुपरिचित सत्व हं । नद से अविक यसोदा का ओर कौन हो सकता 
चा जि वह भये हदय चे ते ए ननद स्वो को दिवाती । ल्वा हविर 
नेट्‌ जाती दं गौर वह सवयं द चे दो आने क लिए वप्रा च ह उत हं 
जाननद कौ दूवरी क्र नद क हदय को सरावोर कर जाती हं -- 


दौरि नेद गये वड दस्यो सो शोगा सुख बरनि न जाई । 


नेद जनी वदास जौर पद क मूर कर ग्वाल क राच नाच उतत ै-- 


नाचत महर मदत मन कीनो गदा वजावत तारी ! 


कि 
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अक्त, चंदन, रव, वंदनवार, भादि से पवं लिक उठता हं । बधाई दही भौर हत्वी 
ि्किकरदी जातीहं। 
आनन्द कौ तीसरी रहर ब्रमवासिो क हृदय मे उभङ्ती हं । काव्य कौ दृष्टि 
से यह स्वल जतयन्त मनोरम हं । ्रनवासी प्रसलता से एकं दूसरे से पुकार पुकार कर 
कहने र्गते हे-- 
आज्‌, वन कोऊ जिनि जाइ । 
सवं गाद मौर वछरा समेत सव नह चिव वनाद । 
ढोदाहं रे मयो महरि के कहत सनाद सुनाड । 
सवि घोष मे मयो कोलाहल आानन्द उर न समाई । 
कृत हौ गहर करत रे भया बेशी चलं उछि वाड । 
अपने अपने मन को चीत्यौ नंनानि देलो आइ । 
एक फिरत दधि दूब वेथावत एक रहत गहि पाइ । 
एक परस्पर करत बधाई एक उर्त हंसि गाइ । 
वर्ण किशोर वृद अर वाल्क वै चौगुने चाइ । 
सूरदास सव प्रेम मगन भये गनत न॒ राजाराद । 
वही 
ग्यम के मनोभावं के चित्रण मे सुर की गहरी पैर हो साथ साव समूह कौ भाव- 
नामो को अंकित करनं मेँ मी उनकी क्षमता अपरिसीम हं । 


आनन्द कौ चौषी रहर का दर्णन भूर ने गोपं के मावातिरेक को जित करे 
पने परसिद पद श्रलमयो महरि कै धूत जव यह्‌ वात सुनी" म किया हं । जन्म के 
अवसर पर होते बा लोकाचारो जौर उनके भी उमड्नं वा माय-मुदर दोनों को 
सर ने अत्यन्त समत से अमिव्यवित रदा कौ हं । इतना हौ नदी ाढौ के सप मँ 
स्वमंको भुत करने का लोम व संवरण न कर सके गौर इस प्रकार जपने व्यित 
को वगवत ॐ साय उन युका मिका दिया इते न्द कौ पांचवीं हर कह 
सक्ते हे-- 
2 नच रमन जानं भ हौ ग्म ते गयो । 
दुमे पव भयो म सुनक अति आतुर उछि धायो 1 


जव तुम मदन मोहन करि टेरो इहि सुनिकं घर) जाऊं । 
होतो तेरो घरको ढाढी सूरदास मेरो नाऊं । 
-सु° साम, ० १३१ 


बाह्यविषवात्मक नावाभिव्यक्ति २४९ 


इष्ण जन्म पर ववा के पद परमानंददास, नंददास आदि अन्य भनक ब्रजभाषा के 
कविय ने रे पर्त र कौ अनुमति तीगरतम कगती हे 
गुजराती मे नरसी मेहता ने आनन्द कौ इन रहत मे से कुछ फा उतटेखनीय 
सयशं रिया हं भर हाय परिकित य्दा ओर नंद की हर्पाप्कायित मनोदधा 
कौ मनोवेनालकः तह तक्‌ घे भौ पृ गये -- 
भयम नयणे निरु कवर ने, पछ जगाद नंदाय रे ॥ 
जागो प्यारा खबर सार, जायु भागय तमारं वरणाय रे 1 
ज्या नंद जी आनंद पाम्या, जोया जगदाधार रे । 
कोटि रवि शौ प्रद्या, कोटी कोटौ दीवडानी हार २॥ 
नर ए" काम, १०४३५ 
आप मकण क दन को उतमक गोपय के मनोभाव को मी उन्न शव्द वड कर 


क्वाहं 
चारो सती आपण जडम, नदकुंवर ने जोवा रे । 


कंचन थाक भरी मूकताफलनी, मंगल गान करेवा र। 
वही, पृ० ४३७ 
यशोदा भौर द के मनोभाव को प्रमानं ने भी परल परन्तु सके आगे वे सुर 
केसे मावातिरक मे अपने को रीन नी कर से 1; उतका वगत कया की वगन की 
सामान्य भावता मर पा सक हं । कोई विलेष अनुमति कदि को इस स्मर पर रहो 
फे नहीं लगता । किसी भौ गुजराती कदि ने भूर की तरह दादी वकर अपने 
वयचतत्व को जन्म समय के हर्ता मँ तत्कीन नहीं या । 
वाल स्वामाव शिष्‌ सुरन चेषटगो एवं करडा ॐ स्वाभाविक अंकल कौ ओर 
जनेक कवि भयूत्त हएु । कृ आवार मागवत हौ मे मिक गया कन्ु कविय ने पनी 
कल्पना ओर मावा से उसका करई गुना अधिक विस्वार कट शिया । धिच स्वमा 
की सरकता , भोकापन, चंचरता, हठ तथा सहन प्रसक्ता सभी कु इतनी कुशरता 
मकि किया गया हं कि ददत कर भावयं होता हं । इष्य की लकभरियता 
का चवसे वडा कारण यह हं फ कियो ने लोक चामान्य मानव स्माव के विमिव 
स्मो को जतन समता से चातमसात्‌ जौर मामिकता से अभिव्यक्त किया हं । पूर 
इस शेव के सरताज हिन्त रमाया मं परमानन्ददस जीर गुजराती मँ मालुम ने 
परवत मावमयता े कषय कर वाठ ्वभाद का यकन किया हं । प्रमाद भौर केश 
दास ने मी मवतपातमक्ता के वीच किचित्‌ वका निकार कर बालभाव के भरति 
अपना मकण व्यकत कवा हं 
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सूर क कृष्ण इतने मोक हं कि मगिखचित आगन मेः अपने भतिविम्ब को दुसरा 
वालक समञ्च कर पकडे दोदते है ओर उस वनी" तेकर लाते हे ।" 


यज्ोदा यह्‌ कट्‌ कर कि दूष पीने से चोटी बढ़ेगी, कृष्ण को दूव पिलाती हं । कृष्ण 
एक भोर दष पते जातें दूषरी गोर बा को टोले जतत ह कि चोद बद या 


कजरी को पय पिय काक तेरी चोटी वद | 








परनि परीवत ही कन कोवं लू जननि ख । 
व्ही, पृ १५३ 
ओौर कुछ समय वीत जाने पर भी जव चोटी वदती नहीं दिलायौ देती तो लीक कर धू 
जन्ते 
योदा कवि वदी नोटी । 
किती वार मोहि दूष पियत भरं यह अह हं छोटी । 
तूजुक्टतिवरकीवेनी ज्यों ह है लवी मोटी । 
व्ही 
सोचने पर उनकी समस मे यह आता है ि चोटी इसलिए नहीं वढ़ रही करयोफि 
यशोदा काचो दूष पियावत पचि पनि देत न माखन रोटी । भाकण, नरसी मौर 
भमान ने इस प्रसंग को उठाया तो हँ परु सूर कौ तदह उन्होने ष्ण के भावों 
को म रूप से प्रसफूटित नहीं किया-- 
मार्ग-- क्षणु. जक वो मोहन जी मोलु' तास चोटी २ । 
केवढेल थारी रुथु ज्यम त्यम याये मोटो रे। 





मारा सम छे हो मन मोहन मास रोटी लामो रे । 
मर दष रूर शरावो ज्यम स्यम मोटा याभो २। 
व्यम क्क, पृ० ५० 
नरसी-- कया दूष साकर संगाये ओक भेक षूटढे ने रे1 
वेण वागे हाला जी तमार, बरद वे मोटी षाय रे । 
--न० क० का, पृ ४६२ 


प्रेमानंद-- जौ कष्य गूःथावे चोटली, षण्‌ मालण आपु" रोटली । 
-्ीम० मा०१्‌० १६० 


वाहयविषयात्मक भावाभिवयनित २५१ 


छाया देल कर कष्य के मव होगे का वर्णन मार्य ने भी किया हं पलु उमे 
उती पूता एव सनीवता नहीं जितनी सूर क वंन मे मितौ हं + 

भमान ने ष्य के भोठेपत का जो चित्रण किया हं ह्‌ मालय से मधिक सजीव हं 
परु सूर के एका फिर भी नहीं पहता । भ्मानद के कृप्यह्‌ मी नहीं जानते 
किष मे कर पडती हं या नमक (ीद्‌.)-- 


अवस्‌ ' चे अविना, नवी सांमत्य दीद र । 
छासमां मागे खांड, दूधमां मीय्‌ रे ॥१४॥ 
--्रीम० मा०,१ृ०२५२्‌ 


उन्न ष्ण को चंचरता, हठ ओर शरारत का यमेन भोरेषन कौ अपा गयि सजीव 
किमाह । नहाने धाने का काम भूरा भौ नहीं हो पाया कि ष्य भाग जाति ह, 
एक ओं मे काजल रग पाय एक सी हौ छूट गयो । वे यशोदा के ेट म टात मारते 
हे ओौर नंद कौ दाव मू" नोच डचते हे । नेद के म्‌ह का चवाया पान निकवा 
कर छोदत हं । नपकन मे देर होत दे कर कच्चा हौ परसदाने पर भद्‌ जाते हे । 
वकी पूछ मरोढ़ कर जने दका देत हे ओर अपे हाय कीचड़ मे सान ठते हं 
वदरो को बुकाकर सि दते ह ौर कही षुं कर ते हे कही किसी वालक को 
कर मार कट निरा दते हे । माखन चुरान र तो र भौ उद्ं्ता दित ह ।* 

सरके म्ण म च॑चरता भर वार सरग हठ का धूं समावेश हब ह । जहा 
यशोदा ङ्य को नहाने क छि कती हवे लोट जते ह । हृत मनाने पर मी नहीं 
मानते -- ` 

यमति जवहि कलयो अहवावन रोई गये हरि लोयत रो । 
छेत उवटनो ठं आगे दपि कहि लाज चोट पोटत रो । 
-सू० सा०, १० १५५ 

चंद सिकोने का दन दोनों पाओ के क कवि ते किया हं पर सूर ने 
इष्ण कौ मिस भोर चतुरा का परिचय दिया हं बह अनयत् नहं भरता । वस्तुतः 
सरके वाल कष्य का व्यभि अनूठा द । व इतने भोले हे कि चन्रमा को पास 
ह समते ह ओर इतने चतुर भी कि जपागर ॐ चद्दमा से बहते नहं ॥* 

सुने कषण क वार दुलभ सारस्य को अन्य समवयस्क वालको क बीच रलकर 
उनके लीने सिलाने , रने जीतने जौर विन क स्वभाव क साय मिस मनो- 
वै्ानिक एवं ककातमक स्म से चिवित किया हं बह अद्वितीय हं 


रपर भाव पक 


खेलते खेलते बलराम ओर ग्वाल बाल मिलकर कृष्ण को चिते हे । कृष्ण रोते 
हए माता के पास जाकर बलदाऊः की शिकायत कर देते हे । सूरदास ने इस स्वरु को 
भाव कौ दृष्टि से अत्यन्त मामिक बनाकर पूं सफठता से जंकित कथा हं ।५ 
सला की वाते तो कृष्य को याद नहीं रतीं पर सवे धिक चोट उनके हृदय 
पर बलराम कौ बात से गती हं इसीलिए वे उन्हीं कौ चिकरायत करे हँ ओर सारे 
सलाओों को विगाद्े का आरोप भौ उन्हीं पर लगाते हे । यही नहीं उख लील को 
माता पर उतारे हृए उ ह पक्षपाती कह डाके ह । उनके हृदय को वास्तविक 
शान्ति तव मिलती हं जव माता उन्े अपना पुत्र मान केती हे भौर वराम को धूं 
कहं देती है 
भया मोहि दाऊ वहत लिक्लायो । 
मों कहत मोक को लीनो तोहि जदुमति कव जायो । 
कृहा कहो यहि रिषि के मारे हौं खेलन नहि जातु । 
नि पुनि कहत कौन हं माता क हं तुमरो तातु । 
गोरे नंद य्दा गोरी तुम कत इयाम शरीर । 
चुकी दै दं हसत म्वाल सव सिख देत वरवीर । 
तू मोही को मारन सौल दाउहि कबहु न सी । 
मोहल को मूल रिसि समेत कलि यशुमति सुनि सुनि रीश्ं । 
सुनहु कान्ह बलभद्र चवाई जनमत ही को धूत । 
सरश्याम मो गोषन की सौं हौ माता तृ पूत । 

ए व्रा षु ९५९ 
कृ ही पंक्तियों मे छृष्ण, बलराम, सला ओर यशोदा , सवके हयो के मावो को 
अहत्निमसंधिलष्टता भीर सजीवता कै साय मूतिमान कर दिथा गया ह । वास्वमाव 
का एसा मनोग्राही वर्णन समस्त कष्ण-का्य मे गलभ् हे । 

वास्वभाव मे सूर कौ ही नहीं परमानंवदास कौ मी काफी गहरी पैठ हं । 

एक वेर बेचने वाली की जावाज सुनते ही कृष्य अपनी नन्ही सी भंजछि मे भागिन मेँ 
सूखते हुए धान भर कर उतावली से उत वेरो ॐ वदले देने ठुमक दुमक चल पठते 
ह । एक ही चित्र वार स्वमाव की सूम अनुमूति का माण हं । एक बालक मे अनु- 
करण कौ प्रवृत्ति तीबरतम होत ह । वह्‌ बज क व्यवहार कौ नकल करता ह जो उसके 
शिश रूप के साय ओर भी मनोरम कगने गता हं -- 

कोड मेया वेर वेचन आई । 

सनत ह टेर नंद रावि मे रई भीतर वृकाई । 
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सकत भान परे आगन मे कर अंगुलि वना । 
दक ही टुमक़ चरत अपने सग गोपौ जन वलि जाई । 
लीएु उडाय सिलाय करि मुख चु्बत न अवाई । 
परमानंद स्वामी आनन्दे बहुत वेरि जव पाई । 
ओ. दी. गुप्त के निजी पद सग्रह ते, पद सं° २७ 
जालक कौ अनु करण-वृतति का इससे भी जधिक मनोरम लिव रगे अंकित किया 
है नंद ओर ण एक साय भोजन करे वैठे । जो कृ नद सातं कही कृष्ण भी 
खाना चाहते ह पर लाना आता नहीं । नंद कौ देखा देखी मि ला ठन पर कृष्ण के 
मू भर मते ह जौ वे रते ह्‌ बाहर उट भागते हे । तव रोहिनी माता मीमा 
कौर देकर चुषा ठत हँ । 
यही नही डे बालों कौ देलादेली प्ण जपन नने हा सेका सफेद गायों 
कोनाम ले कर वृलाने की चेष्टा भी कसते ह 
वाह उचाइ कजरी धीरी, 
नेषन दि वुकावत । 
पू सार, पृ १५४ 
ङस प्रकार के रग नितान्त मौलिक है । कवि की अनुमूति लोक जीवन मे दूव कर 
प्रतिदिनं बटित होने वालो सामान्य से स।मान्य वस्तु को चून टाती हं ओौर कृष्ण से 
उत सम्बद्ध करके एक भर तो ए ऊ भ्रति जपने घनीभूत आकर्ण को व्यक्त 
करती हं दरसरी मोर काव्य मं लोक हृदय को रसमग् करने क अद्भत क्षमता उलन्न 
कर देती हं । यह्‌ विरोषत सयूलाधिक जरातौ र वरजभाषा दोन के ृष्ण-काव्य 
मे उपर्य होती हं । एक अन्य उदाह्रण स यह वात ओर भी स्पष्ट हो जायेगी । 











वालक कोश" या हाऊ कलने से र लगता हं । माता ल प्रकार वालकं 
को डरा कर उनको अनूलित काम करल से वित करती ह । यह लोक जवन मेँ 
प्त होने वाका सामानय सतय हं । अनेक कियो ने णसा ते समवद करके 
वाल्वमाव फे चिव मे स्वागावकता एवः सजीवता उलन कौ हं । 





केवदास ने सिला हि जव कोई एक वारक हा आ रां" क करङष्य को 
उरादेवाहं तो बे माता क मोदे मारे भय के टिप जाना चते 


अक कः हरि ! हा आवे" धूजतो माता तणा स्न धावे । 
शीय लीला काषय, प्‌० ३९ 
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मानद क, हाये दोपक द खेन वा, मोल ष्य कः का नाम सुन कर रोते 
चे चूपहो जते है-- 
गट करे लान हाय दीम ग्रहे र । 
जोर करवा आल्यो हाड, रोतो दप रे र । 
--श्रीम० भा०, पृ० २५२ 


भरने दोनों प्रकार कौ मनस्थितियों क वंन किथा हं । एक बर योदा हाऊ ” 
कानाम केकर कृष्ण को वन में दूर जाने ते बजित करती हैँ दूसरी जोर बलराम 
हृष्य को तमाया दिलाने का बहाना करके वन ठे जाते हे भौर वहाँ "हाऊ 
काट सायगा" कह कर उन डरा देत हे-- 
१. दरि खेलन जनि जाह रला वन भरे हाक आयो हं । 
- ° सा०,प्‌० १९० 
२. मया बहत बरो वरदाऊ 1 
कहन कगे बन वड़ो तमालो सव मौड़ा भि माज । 
मोह को चुचुकारि गये लं जहां सथन वन श्ञाऊ । 
भागि चे कहि गयो वहा ते काटि लाई है हाऊ! 
वही, १०.२०१ 
दोनों माषाओंं मे वाल कृष्ण क स्वमाव एवं मनोभावों को काव्य मे कितनी कररता 
मौर मावमयता के साय निवित किय? गया हं यह्‌ उपर्ु्त डे ते उदाहरणों ही 
स्पष्टहो जाता हं 


बय-विकास--नंद यशोदा आदि की पूणं भासित के केनद्रविदु होमे के कारण 
ङृष्ण की लीलाओं कौ तरह उनके व-विकास को व्यक्त करने वाली प्रत्येक स्थिति 
भाव कीृष्ट से अत्यन्त महत्वं घटना के ल्प मे चिनित मिलती हं । हर चेष्टा 
दग को दिलोर वेत ह, ह संस्कार एक उत्व एवं वं समश्च कर आमोद-्मोद दे 
जापित कर दिवा जाता हं । जसा सी प्तदूक परिस्विति मदान चिन्ता का कारण 
वन जाती हं गौर निवारित हो जाने पर तत्का द्विगुणित आनन्दोलकास के सप मे 
परिणत हो उती हं । इतर कौ भावामिव्यवित कविर्यो कौ यनुमूति की गंभीरता 
ओौर अभिव्यनति कौ करता दोनों को मत करती हं । ब्त विरकंषण से विदित 
हो जाता हं कर माल्ण आदि गुजराती कवियों ने भौ कृष्य के वाक जीवन तया 
कय-चकतास को जपने काय मव्य किया हं । अष्टा के कवियों विशेषतः सूर 
मे इस सम्बनव मः विरे सम दष्ट परिकलित होती हे जिरका बहुत क धेय 
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पष्टिमाीय उपासना स्वल्प को दिया ना सवता हं क्योकि उसकी सारौ ल्परेवा 
ष्ण कौ दिला अर वय-चिकास पर भाधारित हं 


ष्ण का उलट जाना, वुटनो चलना, देही पार कर जाना, यदोदा दवारा चना 
सीखना, डगमगाकर चना फिर दोन कयना, ष के दत निकलना, तुदा कर 
बोलना, गायो को राना, धावा" या" कनं लगना, बाद उनके वयवस ॐ साय 
ट्त होने बालौ अनेकानेक वातं को कवियों न अलनत स्वाभाविक एवं माव 
कंग से व्यक्त भिया ह भौर इ प्रकार कष्य के वाक-जीवन के जिग को सर्ागीणता 
एवं समपणता प्रदान कटने को वत्ति भ्रकट कौ हं । 
इष्ण अभी बहत छोट ह । यशोदा वहृत दरार प्ार सेमल पूवक जव लोर 
साक युसाती हं तो सोते ह । जव सिक महीन का हो जावा हं तो सते-सोते 
उसके होठ फडफकने गते ह या उदसौ बने गती ह । पूर भौर माकण दोनों की 
दृष्टि वय-चिकास के इस परयम सोपान क सोदयं र टिक जाती ई-- 
सू--यसोदा हरि पालने शूर 
करावे दुकाराह मलाव, जोह सो कष गावे 1 
मेरे कारु की जाउ निदरिया कदे न भान दावं । 
तू किनं वेभि सी आव तोको कान्द बव । 
कदं मलक हरि मू दि केत ह कवं गधर फरमान । 
सोवि जानि मौन ग रि रहि करि करि सेन वताय 
इदि मतर भकुरा उठ हरि युति मधुरे माव 1 
जो सुख सूर जमर मूनि दुरम सो नदमामिनि पाव 1 
° खा, पृ० १३३ 
माकण तो सूतो अति दस, हं हरे हाकटं गाऊं रे 
निद्रा करो मारा नानब्ा, हं बल्ारी जाऊं रे । 
--दयमस्कंध, प० ३४ 


भरे ला कौ माड निदस्या' ओौर (मारा नानरिवा" कदन ने मलृहदय की जो 
कोमर स्निग्धता व्यक्त होत ह वद्‌ कलित करे यो हं । सूर के उक्त पद भे 
धिषु को सुकातौ दमाता कौ मनस्वि, मावो एवं गनावो का जो भंलकानद 
चवण हे वह्‌ उनकी काव्य-शनित की प्ता को वयव करता हं । चि क हेसते 
से उलन होन वारी प्रस्ता क्ती व्यापकः मावमूमि क साय वयत कौ गयी 
ह 1 माकण ने मौ उस भसननता को मरी मति पहचान हं 
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विकास की अग स्मिति क परत््ीकरण सुर की सदम अन्तदषट हौ कर सकी । 
श कु विकसित होने पर अगौ चेष्टा चे उरट जाने भे सकाम होने कता है पहली 
वारजब उसकी यह धमता वमक होती हं तो माता पिता का हमत होना स्वाभाविक 
ह । एकतो सूर का यह विय तया मौलिक हे दूर वे उसके साय उलन होने 
वारे मावो को चिवरित करल मे नी पूं सफल हए हे । 

यसोदा कृष्य को पारनेन दा" कर दही मथने चली गवी । नंद भावे गौर 
उन्होने जही ष्ण को उलटा देला, हित हौ उढे । कने यशोदा को वुकाने॥ 
यशोदा ने ष्ण को उरटे देखा तो वह्‌ मी कूम उटी । चूम चाट कर वाये लेने 
कग 1 सारे ब्रज मे बह समाचार फं गया ओर वर-पर से ्रजनारियां कृष्य को 
देखने माने लगीं । घरपर मानद वभाईहोने कगौ । इष्ण सादे तीन महीने क हौ गवे-- 


रखे नद टेरत महरि । 
आई सुत मूख दि धातुर शारदे दधि टहरि 1 
मथति दमि यशू मति मथानी ध्वि रही पर गहरि 1 
श्रवण गुनति न महरि वातं जहां तहा गयीं चहरि । 
यह युनति तव मादु धाई रे वाने इहि । 
देशत नंद मुख देखि धीरन तव कहो ज्यों वरि । 
इयाम उरटे परे देले वदी सोभा ररि ॥ 
सुर भभ, कर सेच टेकत कव ठेकत व्रि । 
-सू° सार, पृ० १३७ 
दूष के वाति निकलने, देहरी मे देह अटकाने ्ादि का वर्णन भौ सूर ने इसी 
भकार अषितीय स्य मे किया हे | वाुचरित वर्णन मे सुर की भावाभिब्यवित कौ 
संदष्ट सरलता को गुजराती कविय मे एकमात्र भाकण ने ही स्म कर पाया 
ह । उदार स्य मे ष्ण फो यदोदा वारा चलना सिलाने का वन छया जा 
सकता ह ! भालण न इतके वन भे सूर की त ही मथोदा के मुच हृदय कौ भी 
अभिव्यमिति कौ हं भौर उदपे उल होने बाले गोषीमात के यु को भी व्यत कर 
दियाहं-- 





पावलो पारे हि गोपाल, जशोमती हूकरावे वाक । 
पग ऊपर पग घरतौ सही, डगमग त्यां पग मांडे श्रीपति । 
साहं दइ हिने दृढपणे, क्षण क्षण प्रत्ये जाये मामणे । 
मुख सुवे ति स्नेह करी, भेम रमाडे जननी हदि । 
-रशमस्कध, पृ २९-२० 
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वली वली पग ऊपर हरि चदे गोपी सह॒ जाये दुडे । 
माक भ्मुनी कडा षर, वारक से विष्वनो धी । 
--वरमस्कंम, ० २९-३० 
सुदास ने जो वणन क्षयाहे उसका माकण के उप्त भन से अमुत साद्य 
ई 
सिलवत चन जसोदा मैया । “ 
अरवराइ कर पाणि गहावत उगमगाइ धरणी षरं पैया । 
कवक सन्दर बदन बिलोकि उर आानेदभरि ठेव वलया । 
कक बल कौ देरि वुकावति इहि मंगन लेलो दह भैया । 
कवक कुरु देवता मनावति सिरनीवै मेरो वाल कन्हैया । 
सूरदास भ्म, सव युलायकः अति प्रताप वारक नेदेव । 
द° साम, पृ० १५५ 
सूर की सूम दि गन को स्वाभाविका देनेवाले अन्य शा भी नहीं । 
नंद भी ष्ण को चरना सिलाते हं । ष्ण पहले दो दो पग चलते है फिर डगमगाकर 
रह्‌ जाते हं, फर चलने मते हं । इन बातों के चित्रण से उनका वणन मारण कौ! 
अपे अभिक विस्तृत एवं स्म हो गवा ह जो उनकौ बलु भूति कौ ंमीरता का परि- 
चायक हं । 





जिस पकार यशोदा छम्य को चलना सिखाती ह उती रकार माण ने बोना 
लाने का मत्यन्त सजी वन किया हं-- 





तोदं वोखवुं शिक्ये मात । वारणे जाड मारा जात । 
अटपटी बोली ते बोले बधूरी । यल करी करे मशोदा री 
द° सर, पृ० ३० 
सुरन भौ छृष्ण की तोतली बोली पर यशोदा की मूग्धता चिवित की ह, एसी मुग्धा 
जिसमे मयूरी बोली को रा करने का प्रन ही नहीं उठता-- 








त्प दशन तोतरावत बोठत छवि चि हन जात विचारी । 

० साम१्‌० ९५१ 

बाल्टवि- कवियों ने वाल इष्ण मे अलौकिक शति के साथ अलौकिक एवं 

अपरिसीम सौन्दयं कौ भी भावना की ह अतएव कृष्ण की बालकीड़ाओों के साय ही! 

साथ उनकी मनोहारिणी ओर प्रतिक्षण नवीन आकर्षण उलन करने वाली छवि का 
० का०-१७। 
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जी प पय पर अंत किया हं । षण क स्प-सनदयं प्र मुग्ध होने की वृति प्रायः 
समस्त कृष्ण कवियों मं पायौ जाती ह । कु मेँ तो वह्‌ इतनी आवेगमयी एवं भगाद्‌ 
डं किदृष्ण के किसी भौ चरित, किसी मी लीला का वणन विना उनकी अनिन्द्य छवि 
के वर्णन के संभव ही नहीं हो सका हं । कवि की दृष्टि रह्‌ रह्‌ कर वाह्य व्यापा 
देह कर ष्य के मुल भौर शरीरगार पर जा दिकती हं । कयावस्तु को गति 
रूपाकरषण के जाग सिथिल पड़ जाती हं । कवि सूमन करके कमी तो स्वयं ही मुग्ध 
हे ठेता ह, कणी वह नोभयं के माध्यम ते उन र्पासक्त चिवित करके सुलान्‌- 
भूति प्राप्त करता हं । कवियों वारा रे गये कृष्ण के ये रूप-चित्र दो प्रकार के 
होते हे, स्थिर भौर गतिशील । स्थिर सूम-चिघो मेँ शरीर के किसी अंग अथवा 
किसी मुदा का, जीवन कौ गतिशीलता पे, एक प्रकार से पृषक्‌ करक वरग किमा जाता 
ह ओर गतिशील रूप चिं मे जीवन की गतिशीलता के साय । फलतः" पटले 
प्रकार के रूप-चिों मे उपमा, उ्कषादि के दवारा सौषे ठंग से सपाटेखन ओर 
उरक परमाव को व्यक कर दिया जाता हं । दते प्रतार के विँ भे गतिसीरता 
के साथ विविधता भौर अनेकल्पता भी आ जाती हं जिसके कारण उनका भकेखन 
संधलष्ट एवं संगुफित ल्पे ही हो पाता है । सुरागर वालि के विनिष 
रकार क वथो ते पूरिति ह । ्रन तवा गुजराती क अन्य अनेक क्यो मे ष्ण कौ 
बालछवि का सुन्दर वणन मिक्ता हं । 





हाय मे मकखन रे आंगन मे नो चरते कृष्य कौ रूग-मायुरी का पान करके 
भार्ण गौर सर ने परायः समान सूप विकी सृष्टि की ह । वही कट की रटकन, 
बही वेश।५ 

सूप-चित्ण मे मी दोन कवियों ने समान सरी का अनु सरण किया ह । सवृय 
मूलक अलंकारो के आश्रय से वस्तुगत सौन्दयं को व्यक्त किथा गया हं । सथ ही 
उसके द्॑न से दर्शक मे होने वाकी विस्मृति, आह्लाद एवं आत्मतल्लीनता की बोर भी 
इमि कर दिया गया हं । जिन च्म मे र्पातमकता भी हं जे मुल, दाति आदि 
उनके सौन्दयं के साय अरूगात्मक वस्तुओं --जैते तोतली बाणी ओर किक्कन आदि-- 
कामी सौन्द्यकिन मिलता हं । यह्‌ रूप-चिव्र स्थिर है गौर अभिव्यक्ति नु । 





गतिसीक सूबविनण उ स्यत पर भिरा हं जां मियं ने बालके नू 
आदि का वमन या ह । भाक्‌, नरसी बौर भूर की तरह्‌ अनक किध ने इस 
अकार के स्प-चिव अस्तुत किये ह । नतित कृष्य के स्थान मेँ उक्त कविय की 


कुशलता दशनीय हं ।* 


काहविषयातमक भावामिव्यस्ति २५९ 


इन रूप-चिवो मे भाण ओर केशवदास क व्यान नतित कृष्य कौ आंगिक वेष्टाओं 
पर विेषतया केनत हा हे गौर नरसी का बेु-का्च आदि कौ सम्मिलित ध्वनि 
तया अकरण पर । भुर ने इन विशेषता के साय वाक की अनुकरण वत्ति तया 
यश्लोदा कौ मूध, शिक्षण मे लीन मनोदशा का समावेश करके चिव को ओर भी सजीवता 
एवं यतिसीरता प्रदान कर दौ हं । स्प-वथन मेँ उनकौ दष्ट जपेत सूढमतर हं 
अतएव वृष्ण की नन्ही नन्ही एं मे नाचने के कारण भाई हई अत्यधिक अरुणा 
को स्पष्ट देख लेते हं । भार्ण ओर नरसी का ध्यान इस ओर नहीं गया । 






माखनचोरी--भाव की दृष्टि से देखा जाय तो माखनचोरी शराव से लेकर 
किसोरावस्या तक की समस्त इष्णतीलागो भे मुल रही हं । कों ो ष्ण के 
इस स्प ने विशेष भाकित किया हं भौर परिणागस्वल्प उनकी वर कलना 
ने अनेकानेक नवीन परिस्थितियों एवं भावस्थितियोँ की उद्भावना कर डाली । 
मूतः मागवत पर भाषारित होकर भी यह भ्रंग बहुत सौ मौलिक एवं नवौन गन्‌- 
मृतिः से समृद्ध हो गया । माखनचोर कृष्ण के चोरी करते के बहाने, चुरा, 
मोरी मुखमुद्रा, यशोदा क प्ति गोपियो के उपारुभ, उत्तरशर्‌ तर, चोरी के निमित्त 
दंडित किये जाने पर गोपियों मेः सहानुमूति का दरक ओर दंडित कर वाली माता 
की खीज्ञ एवं पर्चात्ताप इत्यादि के मालेलन ओर तत्सम्बन्ध भावो के सूक्ष्म एवं 
स्वाभाविक चिवग के दारा गुजराती तया ब्रज दोनों के कवियों ने भनौ काव्य- 
कुशलता का परिचय दिया हं । 


मानवो की इतनी सरसा का कारण यह हं फ कवियों र बहू सामान्य 
चोरी से नितान्त मभ मेम गौर आकर्ण क मावो चे संयनत कर दौ गयी द । साषा- 
रण चोरी ने चोरक भति न तो बाक्॑ण दो ह, न स्वयं अपनी कतु के चु 
छये जाने की लाठसा होती हं भोर न चोर को दित होते देव कर दया भर 
भेम ही उमडृता हं । पर माखनचोर षय क प्रि गोपियो के हृदय मे यह समी 
मावनाए उलज्च होती दै । भूर ने तारू्यायस्वा कौ बेषटाओं का भी सपराेश इस 
किशोरलीका मे ही करके सरता को ओर मी परिवधित कर दिय हं । उपालंमं 
म मौ उने नेकानेक मनस्थितियं का आेवम कया हं । एक हौ वात क भाव- 
भेद से अनेक सूय रदित भि हे । 


कृष्ण की चोरी करने की वृत्ति से वीक्षे वारी गोपि के हृदय मेँ उनके प्रति 
गहर रीक्च भी छिपी हई हे, इसको सुर बौर प्ेानंद दोनों ने परिक्षित किया है-- 


२६० भाव पक्ष 


सुर-वाछिनि उर्न के मिस भाई । 
नंदनंदन तत्‌ मनु दरि लीनो वनु दे क्ग रहो न जाई । 
--ु० सा०, १० १७२ 


मेमानद-गोपी आवी योदा पासे, करवा हरनी राव जी । 
दनन वोर बढदा सरा हरि साये हदे मा जी । 
-रीम० मा, पृ० २५३ 


उपा मे गोपियो दारा जिन भावना कौ जभ्य कौ भयौ हे बह मी बहुत 
समानानतर हं । जो कुकी है गौर जसे कती हे, दोनो मे ही पयाप्त समानता है 
यथपि ब्जमाषा के कवियों ने उपारम के अनतत ाने दारी भावनां मे अभिक 
सौत्रता हौ नही रदित की ह कर्‌ मावमूमि को मी ओर अविक विस्तृत कर 
दिवा ह । वसततः उमारंम कौ कई स्थतिथां हं । पहले तो गोपयां ष्ण के विविव 
भकार से माखन चुरान की शिकायत करली हं मौर उनकी आादत को विगाढ्ने का 
दोष यशोदा पर आरोपित करती ह । इ स्यल पर गोपय की भावना इस सीमा 
वक पह जाती हं ि व रन ्ामको छोड देने कौ वात भी कट्‌ डतौ दै । सूर 
ओर मानद ोोंके उपाकंभ भाव की इस सीमा को स्यं कर ठते है-- 
सुर-अपनो गां कहु नेदरानी । 

वे वाप कौ वेदी तते पहि मके पदादति वानी । 

सला मीर खं ठत षर मे मा लाइ ' तौ रहिए । 

मे जव चरी सामे पकएन तवके गुण कह कहिए 
-सु° सा,० पू० १७४ 


प्ेमानंद-गोकुल केम रहीञे, मांगो गोरस नो वेपार कहोजी क्यां जइमे । 





कलो होय तो आदर दीने अमन हरि वाको छे हाडजी । 
सह परिवारे भावे सामियो लावे मोप मनी घाड । 
भीम, भा०,१्‌० २५३ 


मारूग ओर नरसी क उपारम, भाव कौ दृष्टि त, इस सीमा तक नही पचते | 

उपालंम की दूतरो स्विति वह हं जहां गोपि की रिकायत सुनकर यसोदा 
ष्य को दंड देत दै । कृष्ण को रसौ मे वा, गौर यशोदा को दाय मं छी किय 
देवकर गोषियां दूष रकार से उलाहने देने रगती हं । वे यशोदा को कूर बर 
निव तक कह आली ह वयोम एकलौते वेट को वृढावसया मे पान वाली कौ एतौ 


वाह्विषयात्मक भावाभिब्कति २९१ 


माँ होगी जो उते ाने-पीे कौ वात पर मारडट यह भी तव जव कि षर े दूय, 
दही भौर मक्लन की लान हो । दर प्रकार कौ उपारंमनमादना भाकण भोर सुर 
तत्रम सूप मे मिलती हं । यसोदा दारा जो उततर दिकाये गवे हं उने मी 
पवत मावनखामय हं ॥* 


इसके वादं जव एक गोपी कृष्ण के खाये हुए मक्खन को अपने घर ते लाकर 
पुरा करेन को कहती ह तो यशोदा करौ सहनदामित यपनी चरमलीमा पर हृ जाती 
ह । उक्त दोनो कविय न इस मावस्िति का भौ चिजण मिया हं । यशोदा क हदव की 
माभिक दा को दोनों कवियों ने अपने अपने ठंग से परा गौर व्यक्त किया हं -- 


मारुग--(क) जसोदा छोडो कहान ने, हं वपु गोर गोढी रे! 

जेवडी रीस षट नदि तमने, हं जायु मोरी २1 
-दमस्कय,प्‌० ४० 

(ल) मासो वर वणर तमारं वे ने जाये । 

दोत्ानु दुल नयौ लागत ओ गंगा नद समाय । 

णो 
सुर--(क) कहौ तौ माखन त्यां षर ते । 
जा कारण तू छोरति नाही कुट न गरति करते । 

-- रुज सा०,प्‌० १७९ 


(ल) कल रमौ जव वद दव वात । 
ढोटा रो वमि ेधायो तनकटं मालन लात । 
अव मोटि माखन देत मेगाये मेरे षर कण्‌ नाही 1; 
ब्दी 


विषयगत भावना क पूणं विस्तार को देते हए सुर का भावःवित्र मद्ितीय 
ख्गता ह । हृष्य का जो रूप उन्होने मालनबोशो के व्यक्त थाह वद्‌ 
एक ओर तो नितान्त भोला हँ जौर उभे शिशता की कषलक मिलती ह, दूरी जोर 
उमे तार्य कौ चतुरता भौर रसगराहिता भौ परवशित कौ गयौ हं । विोरावस्या 
केदोनोंछोरसटने दू कौ चेष्टा कौ हं यमि कीक मगति भी बागवी ह 
उसके परार के लि उन बलौकिकता का जामय केना पडा ह । इष्य सहसा 
आयु मे बढ़कर गोपिों के परेमभाव को तृप्त करते ह ओौर फिर चभक्कार से पाच वषं 
केवन जति हं । इष्ण के दोनों ूप सूर ने मल्यत माकर् ढंग ते वकत कि है-- 





रधर भाव पक्ष 


मेया मे नाहं दधि सायो । 
ख्याल पर वे सखा सवे मल भरे मूल रपदायो । 
दि वी सक पर माजन ऊँचे बर रटकायो । 
दुही निरि नादे कर अपने म कंसे करि पायो । 
मुख दधि पोषि कट ननदन दोना पीठिदुगयो । 
--स० सा०, पृ० १७६ 


इ पद म मोल कृष्ण चतुर वनने ॐ भयास मे जीर भी भोले रते हं । परन्तु 
एक वाणिनी को आालिगनादि के दारा वप्त करणे के वाद चतुर इष्ण जव भोले 
वनने का प्रयास करते हे तो गौर भी चतुर जात होत है 








सूऽदहि मोहि र्गावति वारि । 
खेत मे मोहिं बोलि शिवो ह दो मृज भरि दीनी अेकवारि । 
मेरे कर अपने कुच घारति आपु चोली फारि । 
माखन भु मोहि खवायो मे कव दीनहो दारि । 
कटा जानं मेरो वारो भोरो की (महरि दं दं मुख {गारि। [ 
सूर इयाम ग्वालन मन मोहो चितं रही इकटकि निहारि । 
सू सा०, पृ० १७२ 


यशोदा द्वारा ङृष्ण को माखनचोरी न करने की सौख देने मे माता कौ जिन माव 
नामों का अंकन ब्रजमाषा में सुर ओर तुलसी ने किया हे, वह्‌ ग्‌ जराती के काव्य मेँ 
प्राप्त नहीं होता-- 
सूर-कनहंया तू नहि मोदि डेरात । 
षटरस घरे छाँडि कत पर घर, चोरी करि करि खात 1 
बक्ति बकति तोसो पचि हारी नेकं लाज न आई । 
ब्रज परगन सरदार महर तू ताकी करत नन्हाई । 
पूत सपूत भयो कक भेरो अव मे जानी बात । 
सरद्याम मलों तोहि वकस्यो तेरी जानी घात । 
० सा०, पृ० १७५ 


तुरसी ने इस स्थिति में सुर से अधिक सूक्ष्म भावग्रहणशीकता का परिचय दिया 
ह जो निम्नोदृत पंक्तय से स्पष्ट है-- 


वाह्यविषयात्मक भावाभिव्यक्ति २६३ 


छांडो भेरे रकित ललन ररिकाई । 

एह सुत देवार काकि तेरे, ववं व्याह की वात चलाई । 

इरि सासु ससुर चोरी सुनि, हेपिहं नई दुलहिया सुहाई । 

उव, नाह, हौ चोध्या, बलि, देखि भरो बर करहि बडा । 
--हष्णगीतावली, पद १३ 


यशोदा के इन शब्दौ के पौषे कवि के मानव मनोविज्ञान की सूम परख व्यक्त होती हँ । 


गोचारण-ङृष्ण के गोचारी रूप कै प्रति भी कवियों ने अत्यधिक आसक्ति 
का परिय दिया ह । वास्तव जं राजसी वेश की अपक्ष कृष्ण का सरक वन्य वेश ही 
कवियों को अधिक माकर्क रगा । भागवत के वहपिीड़ं नटवरवपुः कणेयोः कणि- 
कारम्‌" के अनुरूप कृष्ण को मोर के पं का मकुट धारण किये हए नट्वर वेश मे 
निरूपित करक सुर, मीरा, भाकण भौर नरसी भादि अनेक कबि ने उनके इस सूम 
कै प्रति अपनी विशेष आसक्ति व्यक्त की हं ।*५ 


मोचारण के भ्रंग मे ्वालवालों क वीच , छक जीमते ए, गायो को वृके, 
खेलते ओर सायंकाल भूल भरे रग को लीव ष्य क दिविव मनोमावो एवं रप 
वितर का सरस आवन ्रनमापा काय मे उपलन्प होता हं । गुजराती ने परेमनंद 
ने भदके पह मोचारय के कि दन जत ए ृष् े्ति नेद-यशोदा की ममतामयौ 
विता जौर उती वे मलीजूल प्रस्ता का अत्नत मोह जकन कया हं । नद उन 
पग हाते हे बौर योदा काजल लगाती ह । ज जान पर ृ् दर्ग मँ पनी 
सोमा देखना नहीं मूते । एक सिरे पर सीर नेः मोजन वाचकर, राक लाली 
कमे पर रखकर जव चे वन को चले लरत हतो गोदा विना चुम्बने जाने 
नही देती, नंद कौ लों नेदु आ जते हं ।* 





मारण ने हृष्य के वचारी क्प के प्रति जास्त गोपो की मनोदा जञा 
अतुरुनीय भावता स वन किया ह । एक गोपी को स्वी होने का ही दुख है 
क्योकि इस कारण वह्‌ दिन मर कृष्ण के साय वन मे रह नहं सकती । इमलिएु 
बह सोचती है कि किसी विवा घे यदि दे दिन मे रप वन जाती गौर रात मे 
नारो बनी रहती तो कितना अच्छा होता 





क. जो विद्या ओवी मावड र, थार दिवे र ने राते नार 1 
पगे पके परवरं र, पारे ज्यां प्राणापार । 
--दशमस्कथ, १० ५८ 


१६४ भाव पक्ष 


ख. नारीदेह कां सरणियां नही तो रहता जी संग । 
व्ही, पृ० ६८ 
कृष्ण से उसका मन 'साकर दध कौ तर्‌ मिल गथा ह । वई कभी नेद-यरोदा 
केभाग्प को सराहती है जिनके ए पुत्रह गौर कभौ वनम थके हृद्‌ ष्ण का 
परसौना सुलाने के छिए्‌ वायु करने कौ कामना करती हं-- 


“र माक दे कमिव अस ह मुरो गषरा रस पीने" 


जसी लाखा रखने वाली महिराग को गोपौ कौ तद्‌ वह्‌ भौ कृष्य-की वासुरी 
वन कर उनके साय द्े ओर अवरामूत पाने को अभिकापा करती है-- 
न्य ते नंद ज्ोमती, ओने ्ेवो रे तन । 
ब्रह्मा हरर वाये नद, भे वेह महि रे प्प । 
आपण सरजयां अभामिया, पूरी परीत न चाय । 
सवद कले छर इयाम ने, जडे कीजे रे वाम । 
श नव सर्य २ वासी, दत प्रु ने पाण । 
जथर अमूत रस चाखतां जे रस वेद पराण । 
--दवानस्कंव, पू० ६९ 
सूरदास न एक नवीन असंग का सवश करका के लिए ृम्यको खोजने 
"मे लीन योदा दवाय भेजी ई खान कौ आतुरता का जो अकन किया हं बद्‌ 
मी कम सराहनीय नहीं है 
छक छिपे शिर इयाम बुलावति 1 
ति फिरति सवारि नौके करि कटं मेद नद पावि । 
ठर सुनति काह की धवणनि, तदी तुरत उ धावति। 
परवति नही श्याम बरामद व्ाशूल तुं पठितावति । 
वृंदावन फिरि पररि देति हे वोछि छे तंह वाक । 
सूर दयाम बलराम दहा हं, छक ज॒ दिन लार । 
-सू० सा०, प १९५ 


इसके अतिसतित कृष्ण के द्वार पर जाकर उने गोचारण के लिए ्बाल-बार 
जो क कहकर बूकाते ह गौर जि आतुरता से कृष्ण विना मुंह घोये खाते से 
उठ भागते हं उन सवका चित्रण जितनी कुशलता ते सुर ने किया है वह्‌ अन्यत्र 
दृकंम है 
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इरे ह षव स्बाल क्या आवह वार मई । 

आवह वगि विरम जनि काव गेया रि गई" 

इह सुनतहि दोक उ घाये कट मयो क्‌. नाही । 

कतिक दरि सुरभी तुम छदी वनतो पहृती गही । 

ग्वार कहो कच पृची दहै कषु भिह्‌ मग । 

सूर ष्याम व मोहन भैया मेमन पूत नाही 
रु साम,पृ० १९४ 


इस प्रकार के पारस्परिक संवादो घे युक लोक-सामान्य जीवन के सहन, सरस 
ओर पण॑तया मौलिक प्रसंग कौ उद्मावना तथा उनका भावप बकनर की देसी 
विशेषता ह जो गुजराती कविों मे तो नहं ही मिलती, साथ ही ब्रजमापा के 
कवियों म भौ दुष्य ह ।सूरसागर मे दषे एक नहीं मनेक प्रसंग उपलब्ध होते 
जिनका परिचय देना भी यहां संभव नहीं हं । 

२. नंद, वसुदेव, यशोदा ओर देवको के उद्गार -ङृष्ण काव्य मे पुव-पेम 
का चरम उत्कषं नद, वदेव, यशोदा -मौर देवकी कौ मनोभावनाओों भे मिलता हं । 
नेद मौर यशोदा कौ वात्सलयमयो भावयति का निरूपण तो वालङ्ष्ण के उपासक 
कविर्यो दारा प्रायः किमा गया हं पनु वसुदेव भौर देव के हृदय कौ भावनाजं 
का मसी आलेखन गुजराती ष्ण काज्य कौ एक बिशोषता हा जा सकता ह । 
ब्रजभाषा के कवियों कौ तरह नंद-यशोदा के हृदय कौ अभिव्यविति तक ही अपने 
को सीमित रखकर गुजराती कवि ने वसुदेव ओर देवक के मनोमावो को उक्षा नहीं 
कौ है । बरनभाषा मे सुरदास तक न ह्ण क एवर्य-शान से देवकी क हृदय के सहन 
मातृत्व को अभिमूत करके उसके भति एक भकार का उपेका-माव हौ दशित किया 
ह । 'दोनदयालु मकतमयहारी' कम्के कहने माव सेव से वरसों के किए विद्युती 
माता का विलाप स्क जाता है 

कहि जाको दसो सुत विदुरं सो कंसे जोवे महतारी । 
करि न विप देवकी सों कहि दौनदयास. मक्तमयहारी । 
दु सा, पृ० १२६ 
कंसवध के अनन्तर जव कृष्ण-बलराम उनसे मिठते ह उस समय भौ सर ने उनके 
इषातिरक कौ अभिव्यमित के साय न्याय नहीं किया हं । उनको परस्ता होती है 
ओर वे उस आविग मँ कंसका भंडार भी हटा देते हे परततु छृष्ण द्वारा प्रोष पाने 
वरश्ीघ्रही चंत भी हो जति हे 
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भाव पक 


तब वसुदेव हरषित गात । 
श्याम रामं क लाये हरपि देवे मात । 
सू सा०१्‌० ६०१ 
पूरे मात पिता दोड आनद वदाय कं । 
कंस को मेर सव देत है लटाइ कं । 
वदी 


गुजराती कषियो मेः भाण्‌, नरसी ओर भमान न मुल सप से देवी की 
म्मन्यया को पह्चाना हं शौर उसे प्याप्तं मावायेग के साय अमिव्यतिति मौ 
भदानकी हे । देवी को चवे वडा दुःख यह हं कि पुन तो उसने जाया हं परन्तु 
उत्सव जोर बधाई योदा के दार पर होगी । माता हकर मौ उत मातृत्व के 
अधिकारो एवं यल सेवित रह पडेगा । सके भागय मे ष्ण को जन्म देना मर 
लिला था । उनके पालन भोषण करने ओर पास रने के किए उत रसना होगा 
ओर दूसरे यह सुख, उसके जीते जी ही, पार्येगे । यही उसकी मम॑व्यया ह ओौर यही 
उसकी कर कया \ मारय कौ देवकी यह्‌ सव सोचकर कृष्य को हृदय से का चेती 
ह जोर वसुदेव के हाय मे पन को सौपते ए उसका कठेन मय से कौप उठता हं 
इष्ण के सिशु-मीवन के मतिमति के चिव उक मो के गे बा आकर उते 
जोर भी कातर बना जाते हं-- 


नानदिो साद देतो मावे, अरण जधर ते हसरो २ । 
मारा भाग्य मादे नव शि, तेने अंतर वसरो र । 
विषम चर्व ने दिवाता नां, मारे षर वी गोसरियः र । 
पजनम नो आनन्द गच्छ तेने षर जइ करिये र। 
वेने षेर तोरण वषारो, थाश अति दीवाी रे। 
वेरण दिवातामे षं स्यं चे हं इले वानी र॥ 
पागे पामे बुषरडी ने, पगरा भरो कूटे रे । 
उतावको भावी ने मलयो जेने हरि तयां मठे र॥ 
ते जण्या विना जननौ ड, मारो खोलो ऊलो रे। 
स्म देलाडी अभिनवः मने मूकी किम चालो रे॥ 
पुनरपि कदैवारे देसिशु, सुदर मूश्त॒रष्ारं रे 
मेः रंक कोड नद चारे, पछ मुडा गा रे । 
जे वेरे देवकी दकता, हरि ने हंये चपि े। 
पीय तथे कर वाक आपे, भे वी हदु कपि रे। 


--दशमस्कंथ, प्‌० १३ 
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नरसी भौर परमानन्द ने इसी के समानान्तर देवकी की भावना का चित्रण का है-- 
नरसी-यूत्र धन कमाई जशोदा केरी, माता ते क्टेवारोरे। 
मिष्या मातां षव तु मारो, पर धेर तोरण बंधा रे। 
पव ने मापी माता भुं दे धुव छेठी जस्ज हमारी रे 
करोड वरस भायुप्य हनो पुत्र ने, माता लृण नांखे उतारी रे । 

--न० कृण कार पृ० देर 





प्ेमानंद-- धन्य जसोदा, धन्य जसोदा, वण प्रसवे धई माता । 

कोनु सांचयु कोण भोगवे, रस्या ठेल॒दिषाता । 

कीढी संच ने तेतर सामे, तेम थयुः भाज माहरे। 

भेक रातनी हूं नहीं माता, पर भेर पूत पारे । 

नंदनंदिनी नाय शरावो, ते ची युः सुल धारो । 

दीठी रे भाई देवनी लीला, जसोदा षेर गीत गवाह । 

घमक घुरी ठमक ठेकडे, सुत गोपी षेर मदो । 

हं अपरा हरे ह णाई, बिनोग पुनो दमे । 

कालां कालां बचन वालानां, जसोदा मात सांभलरो । 

वारे मास चोमासुः मारे बिनोगे नयणा गलो । 

मारे वारणे बैठा रलेवाल, राक्षस जेवा मदमाता । 

गोपौ ने धेर गुणोजन गारो, बारे तारण हाया । 

मल्वा मावशे भाई भोजाई जसोदा नो धन सुख दहाडो । 

मारे कंस भाई धाने मावह करमां खङ्ग उचाढो । 

सगीमातेनंदनी नारी, हुं बासरे म्हो बोली । 

सामुलयु कही पोषटी भ्रमे, सुतने हका होली । 

पारो तात महियारी माता, जीवो तमे गोचारी । 

आ मनोहर म्‌खडे क्यारे केशो, मुजने माता मारी । 
--्रीम० मा०,प्‌० २४९१ 
परमानंद के उकत पद मे कारावासिनौ देवकी ओर गोकुल की रानी पुत्रवती 
यशोदा की परिस्थितियों की भिनता को त्यन्त ककात्मक रूप से व्यक्त 
किया हे। साय ही मावारिरेक का भी बधिक स्वामाविक नि्रण उपरन्ध होता 
ह देवकी क हदय मे कृष्ण को अपन मुह से माता कदने-सुनने कौ जो जभिलाषा 
व्यक्त की गयी हे वह्‌ अत्यन्त मानवोय हं जौर माता कौ सहन मानसिक दशा को 

पूंयता व्यक्त कर देती हं । ट 








२६८ भाव पल्ल 


कृष्य के मयुरा पटच जाने के पश्चात्‌ देवकी के हृदय की दशा का चित्रण करने 
में माकण ने जतुकनीय भावुकता एव कुशलता का परिवय दिया ह । देवको को जव 
यह समाचार मिरुता हं कि कंस के चाणूर, मूष्टिक आदि मल्लो से कृष्ण को युद्ध 
कृरना हं तो उसे षनी लिता हो जाती हे । वह दासी को समाचार केने मेवती हं भौर 
उसके मन मे नाना प्रकार के संकल्प उक्ने लगते हं । 


ह्य का मन मयु मेन लगता देलक बद वासवार ऊट जो कुक जै मयोदा 
करती थी बह ववे ही करने का भदवास देती हं । जव ष्य चिव मे गाय देखकर 
विश्वास भरे .ठगते हे तो वह्‌ कहती दं-- 





सुरभि देखी चित्रनी, सूत॒कां भेलो निश्वास । 
कहो तो जही आणविो र गोनी सवं वास हो । 
जसोदा करती ते कर जे कहो मुजने वीर । 
संभारी नंदनारी ने कां नयणे डालो नीर हो। 





परल हृष्य मनाये से नी मानते । वे वार वार यशोदा क भेन का बलान उसी 
भागे करते हं जितत का दल भौर मौ वद़ जात हं । पुव तो उत मिल जाता 
हं पर उसमे जिस माच क पाने के छि वह आतुर यौ वह नहं मिलता । जव कृष्न 
अन्त तक यही कहते रहते हं कि मेरे विना यशोदा जी नहीं सकेगौ तो लाचार होकर 
यदेव वकी को यशोदा क वृ ान कौ सलाह वेते जिसे परिस्विति गौर भौ भिक 
मारभिकहो जती हं ८ 





यह सुनकर देवो को यशोदा से द्या होती ह बौर उस माव के बवेग मे वह्‌ 
यशोदाके किमे हुए सरे कामों मेदो लोन रणी । वह सोकती हे कि गाये 
चरवा-चरवा कर तया तनिक से माखन के लिए नबे कृष्य को मार वाव कर सचमुच 
यशोदा ने वहत ही कूरता कौ हं उसके सु के साय भौर तिदपर भी उत उसे 
कूपरस का पान करने को मिला । न जाने कंते वह माता कहाई 


जापणपो अधिके साधन नंद जशोदामे कीषां रे। 
गाय चारवा सरला करज, कोटि कमं ने दीघां । 
महौ मालण काजे नोने वाच्यो, मंड मारवा छीषां रे 1 
भालण जागे जननी च्‌, अमूत खडी पीषां | 


वी, प्‌ १७० 
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माकण ने भितनी मामिकता से देवक की मानसिक अवस्या का चित्रण किया 
हं उतनौ ही माभिकता से यशोदा मौर नंद के मनोमाों को भौ व्यक्त किया हँ मौर 
इस स्थल परे रके तमक पहन जतेहे । सूरन कृ से वियुक्त नंद ओर यरोदा 
की ददा का जितना भावपरं अंकन किया हं उतना अन्य किती भी कवि ने नहीं किया । 
इस केत मे एकमात्र भाक्ण ही कुछ अंशो मे उनसे ्रतिसपर्षा कसते है । दोनों के भाव 
निरूपण मे बहुत कर समानता उपर्च होती हं परन्तु मावानुमूति के व मे सुर चे 
उनकी किसी प्रकार समता नहीं कौ जा सक्ती । सर के भाव-वन मेः उम्ते हए 
समुद्र की रहरो का आवेग हं । ूरसागर मे सागर शद की यथार्थता षे ही स्थलों 
सेसिदहोती हं) 

सर कौ यशोदा किसी दशा मे ष्ण-वलराम को अक्रूर के साथ भेजने को उद्यतं 
नहीं होतीं । बलयन्त मोल भाव से वह्‌ अनर से राजमंश का थन लेकर वयस्क महर 
क साव मयुर लौट जाने को कहतौ हं । उसकी समदा ही मे नही माता कि नगरमे 
बालकों को क्यो के जाया जा दा है-- 





अपनो काग र केलौ करि जेदु रांश के दाम । 
ओौर महर ऊ संग सिषारे नगर कहा करक को काम । 
-पू° साम पू० ५८१ 


प्र जव कृष्ण स्वथं मनं मुंह से मयूरा जाने की बात कहे हे तो यशोदा को वियोग 
प्त्यक्ञ मौर अद्य हो उठता हं, बह तत्का मू छित होकर गिर पड़ती दँ । इस दा 
का वणन सूर ने जिन रन्दो म किया हं वे अत्यधिक भावोतादक ह-- 


जिह मूल तात क्त ब्रनपति सौ, मों कहत हं माई । 

तिहि मूख चरन सुनत जीवति हौ विधि सों काह वसाई । 

को कर कमल मयान षरि को माखन गरि संह! 

वर्धत मेष वहि बरन ऊपर को गिरिवर कर कंह। 

हयौ वलि वलि इन चरन कमल कौ इहरं रहौ कन्दाई । 

शूरास अवलोकि यशोदा धरणि परी म्‌.राई । 

ब्दी, १०५० 

कृष्ण कौ विविध क्रीडाओँ का जिस रूप मे यञ्ञोदा ने स्मरण किया उससे उनके 

प्रति उसकी गहन आसक्ति की व्यंजना होती हं । इष्ण के मुरा क्ते जाने के 
पवात्‌ यशोदा कौ दशा ओर भौ अधिक्‌ चिन हौ नाती हं । उरक पराण ष्ण से 


२७० भाव पक्ष 


पुनमिलन की आदा में ही शरीर नहीं त्यागते । बह्‌ रह रह्‌ कर सोचती हं कि यदि कृष्ण 
सचमुच न लौटे तो वह्‌ यमुना मे शूवकर अवश्य अपने पाण त्याग देगी-- 


मनौ होप ही मरि जहौ) 
जोन सुर कान्हा अश्टं तौ जाइ यमुन षेषि कहौ । 
वही, १० ५८७ 
भालण ने नंद के वापस रौटने से पहले कौ यशोदा कौ मन:स्थिति के जन्तगंत न तो 
इतनी गहराई से प्रवेश ही किथा हं भौर न इतना भावक चित्रण ही । इष्ण के 
द्वारा नंद कै प्रति कटे गथे शन्दों से यशोधा के इस दु ख की ओर उन्होने संकेत अवश्य 
करदियाहं ।५ 


इसी प्रकार नरसी मेहता ने कष्ण स बिदृती हई यशोदा की मनोमावना्ं का 
व्यापक चित्रण तो नहीं विथ हं परन्तु उसकी दुःखान्‌ मूति की तीव्रता को एक पद मे 
अव्य दिया हँ । यशोदा कृष्य को मयुरा मँ जाकर उच्ङख न होने की सील 
देत हई पने जवरभनीय दुल को कट करे कौ चेष्टा करतौ हं । वह एक भोर भा 
भर कर वलराम को उनकी रला करने के ठिए कहती दै, दूसरी मोर कष्ण के मुखस 
ही लौट माने कौ वात मौ सुन ठेना चाहती है-- 


साढकढा बहेरा पथारजो रे, उषंकल नव थो रे दया । 
नहि राज तहं आपणुं २, बहाला नव मभि कोने गाल । 
मूख मयंक निरब्या विनारे, हुं तो षेली धरई मोरार । 
इरि वेका वजो ₹,. मारा भाण जीवन आधार । 
सूभ कामे जागो हरिरे, तोय हं ने थाय गपरकरुन । 
मुज निवन ने एक दिकरो रे, मारं जीवन जगजीवन । 





भेम कही मखली मरे रे, जाणजो रकतणु" रतन । 
स्यामलात्‌ मुखे के र, क्या रे बावीश मारा प्राणं । 
समय गये निश्वे मरं २, तुन ने बरकी बरकी जाण । 
जण ० काम,प्‌० ६९६७ 
केरवदास कायस्य ने भी अपने षणक्ीडाकानय, मँ यशोदा को इसी प्रकार भाव्‌- 
विह्वल निमित कया हँ । कृष्ण को बुला आने बके जक्ूर के भति तिरस्कार से 
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जा जा' कही हई ह्‌ ष्य के रति अपन प्रेम भकट की हे । उसका सारा गोषन 
चला जाय पर हृष्य को वह जाने न देगी योक ष्य उदक भमा के बावार है-- 





जाना मगती यसोभति महारो बरणीवर नदि षर । 
आणि बति बाहो रे आतम नो आवार । 





गोषन धन लीये सहु परग हरि न पूं हंस । 
भरी कृष्णलीला, १० शर्‌ 
संद क वतसलयपं हदय कौ कोमलता जीर रचयप्ापत कृष्ण कौ कठोरता को 
आल्णने दोगों के संबोद मे भली भांति प्रकट किथा हं । नंद समञ्च नहीं पते कि 
वों ष्ण ब्रन लौट नहं चलते । उनके भगे वे जपनी सकाई देते हर हृदय लोर कर 
रल देते हं मौर अन्त मं ह भी कह देते हे कि यदि कृष्य नहीं ही लौटे तो वह्‌ कासी 
जा कर सन्यास हग कर ठग क्योकि उनके लि कृष्य अवे कौ लाठी जे है-- 





म तमने थारे कहयः छे जे चारा जागो गाय जौ । 
रभवानी ति जाता, घर गु वारती माय ॥ 








आगजीवन वुं छे माहतो, श कटं बारंबार जी । 
अंबान जपम खाकी तयम, तु मुज भागबाघार । 





जो तमो आवो नहि तो; अभो जाश कासी जी । 
गौ गृह स्वं परी, षद सदश्‌ सन्यासी । 
द° स्कं पृ० १७२ 
दुली नंद की भावषारा एक नथा मो ठत है जव उनकी वति कृष्य के छूर उत्तरो से 
ताहित होकर अपनी पुत्री के जमाव का जनुभव्‌ करने लगती ह । बलदेव जिन 
इष्ण के वदे उनकी पु ममु राले माये थे वे मौ उनके पुन न निके भौर पुवी मी 
हाय से गई । कृष्ण गथे तो गये यदि वह पतौ होती तो घर तो वसता-- 


ञओेम न जाणूयुं रे पूत्र पीयारो थारे । 
घवरावीने हेड चाप्यो ते छेह दने जारे । 





कुंवरी मारी राये गई, भे नव भाव्यो हाय रे। 
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शं कीजे जो कुटी लीधी , दवंलनी ज्यम भाय । 
यदेवे तो षणामे छे, ओक आप शू जातुं रे । 
कहानजी ने मोकठता तो, मारं षर मंडातुं । 
ववा मारी रंव रहैत, तोे तयं र वसतु रे । 
क्यं जाडं न क्या पोकारं देव वंक ने मारे रे । 
ततुं ल माता ने भाषे, वलिवाने कोण वारे । 
वीजो आपदो तो नहि केड कदाच साटे बोक रे । 
चौद लोकमां भवो नदि भाल भ्रमु ने तोल । 

वही, १्‌० १७५ 
भी प्रदित किया हं-- 
मे उचछायों आदर करीरे सांचो जाणी पुत्र । 
तुल माटे गड दीक रे मारं उवाद षरसूवर । 

-भ्रीम° भा०, १० ३१७ 


भावकेकषत्र मे भयवाका स्थान नहीं होता । नंद की जो भावना भाल्ण तथा परेमानंद - 

ने उक्त प॑ क्ति मे व्यक्त कौ हू वह्‌ कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की अनन्यता मे बाधक! 
सिद्ध होती हं । ब्रजभाषा काव्य में कृष्ण के प्रति अनन्य भाव कौ रक्ञा बरावर की 
गयी हं । यह्‌ ठीक हं कि भाण ने बन्तिम प॑नतियो मे दूसरे किसी वालक क स्वीकार 
नकरनेकी वात कदी हौ जिसमे इस भाव-दोष का वहत कुछ परहार हो जाता 
हे परन्तु तो भी नंद की एसी भावना कृष्ण के प्रति उनके परेम को द्वितीय कोटि मे ला 
रखती हं ।, दूसरी दृष्टि से देल जाय तो ते कयन मे एक विचि स्वामाविकता 
मिलती ह जिसको सुर तक ने परल नहीं पाया । पूरी देकर धुव पाये ओौरः जव वह्‌ 
पत्र भौ पराया सिद्ध हो तो एक सामान्य पिता को अपनी पुत्री का स्मरण हो माना 
स्वाभाविक हौ कहा जायेगा । 





नंद मेँ इस प्रकार का भाव प्ेमानंद ने 





सद क ति कृष्व चलन्त कूर होकर उनसे सीव से गोकुल कौट जाने कौ वात 
कद अरे ह ।देवको-वुदेव को पना माता पिता क कर व द से सारा नाता 
तोदके है 
संद जी गोकुल सारो, सुन कं जक वात र । 
देवकी माता माहरी, वसुदेव मारो तात र । 
--द्रामस्कंध, प्‌ ° १७५ 


इल भूर उत्तर का एक ही परिणाम होता है कि नं कष्ण कौ निदेयता से निराश होकर, 
दशरथ की तरह, मर जाने की वात सोचने र्गते हे-- 
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दया दामोदर तारी कयां गवी २, टख्वल्यानो नहि वाक रे । 
वापन्‌, सगपण ते टतु भवो भवो जाणी मने रंक रे । 
न्य ते जीव्यं दशरथ तण रामजी जातां गया प्राण रे । 
हुं कषण फटे नहि जाणे षद्‌ पाषाण रे। 
वही, प्‌० १७६ 
नंद ओर दशरथ कौ भावस्थिति के साम्य ओौर वैषम्थ कौ भोर सुर कामी ध्यान 
गया पर उन्दने इसका प्रयोग यशोदा द्वारा नद को दिये गये उपाक मे किया ह । 
वहां वह इतने तीं ठंग से भ्रु क्त हुमा ह कि नंद उसे सुनते ही मूत होकर पृथ्वी पर 
गिरपद्ते है-- 
क कहनि सुनी नही दशरय कौ करनी । 
यह्‌ सुनि ने व्याकुल ह पर मुरि भरनी । 
--सु* सा०,१्‌० ६०६७ 
कृष्ण से विच ते हुए नंद कौ मनोद्ा का चित्रण सुर ने मी पर्याप्त माभिकता से 
किया हं । सुर के कृष्ण मारण के कृष्ण से कम कठोर हे । वे माता-पिता विषधक तथ्य 
को {उतनी कटुता से नद से नहीं कहते जितनौ कटुता से मारण ने कहलाया हं । एक 
ओर वे नंद के स्नेह को स्मरण रखने का आस्वासन देकर उसका तिरस्कार नहीं 
करते, दूसरी गोर मिलल-वियोग की अनिवार्यता गौर माया-मोह्‌ कौ निस्सारता का, 
ज्ञान द्वारा-प्रतिपादन करके समज्ञाने कौ चेष्टा भी करते हूं । भावविभोर नंद के 
ने मे यह्‌ कठोर कयन फिर भी मसु भर लाता है ।* 





ब्रन कौट जानो की वात सुले पर नद के हदय कौ विह्वला का चिम सूर ने 
भालण दे कम भादमयता से नहं किया हं । कु पचतां जो माव के चरमोलकपं 
को व्यक्त करत हं, निस्वित स्म से जवितीय हे-- 


गोपालराड हौ न चरण तजि जंहो । 
दमि छ मभुबन भरे मोहन कदा नाई बज ठं 
कत म लाभि महासु मारे कत आपदा दिनासी । 
डारिन दियो कमल करते गिरि दवि मसते व्रजवासी । 
ऊर इवास चरगगति थाक्यो नैन नीर न राइ । 
सुरनंद के बुरे की मेद मो पै कही न जाई । 
पु वाम, १० ६०५ 
इन पनित मभाव की तीव्रा, उति वैनितूय गौर अनुव की सहन योजना 
सराहनीय ह । 
ह का० १८ 
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ह्ण जव विदा देन कात हं तो के शद को सुनकर वंद को जो दसा होती ह 
उसके चित्रण नं सूर ने गौर भौ अविक मावो-जनुमावो की संयोजना की हे-- 


उठे कटि माधो इतनी वात । 
ह बिदा षर जाह गाई माने रदियो नात । 
रो थयो उतर नहि यावं लोचन जरन समात । 
भये वहीन लीन तन्‌, कपत ज्यो वयारिव पात । 
ककत मन बहुत भर उठि चे नंद पतात । 
र सा, प्‌० ९०६ 





सूरकी तरहृप्रेमानंदने छृष्ण को भालण के कृष्ण जंसा क्रूरन चित्रित करके कोमल- 
हदय चित्रित किथा हं । देवकी जव उनसे गोपवेश त्याग कर्‌ राजसी वेश धारण 
करने तथा नंद मौर गोपों को बिदा देने कै लिए कहती हतो वे गहरी वेदना से मर 
जते । नंद को वे किस प्रकार उत्तर दे प्रतिक्षण प्राण जपंण करने वाली योदा 
का क्या होगा ? यह सोच सोन कर उनका मन मसोने रगता हं भौर मौ मसु 
से मर जाती है-- 
क. यशोदा केभ जीवे मारं सगपण जाणी फोक । 
पिताने प्रकाशी केतं, नंदजी जाय जमलोक । 


जागुत स्वन मदि ध्यान मारं पमुलमा वड 
हं विना ट्वी मरे, जेम टव टटूरी । 
रमण माम, १्‌० ३१५ 


स. केम उततर जापुं पतान, केम उततर आपु । 
वचन कयना परहार करी केम काज कपु । 





त्‌. नहीं पिताहं नहीं बालक केता थाय मुल्याम । 
जेब कही ने बु दात्य, रेमनंद भ्रमु राम । 
व्ही 
इन शब्दो से प्मानद ने कष्य की कोम भावनाओं कौ जमिव्यनति तो कौ ही ह, 
साथ हौ नद-ययोदा के भरेम की व्यंजन भी कर दी हं । 
देवकी कृष्ण को पुनः नंद-यशोदा का 'सगपणः छोड़ देने की शिकला देती हे परन्तु 
कृष्ण यशोदा कौ भ्रति पर सौ “सगपग' निकार करने को प्रसुत हो जाते है 
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शु प्रीत जाणो मा मारी र, 
यशोदानी परीत उषर सो सगपण नालुं वारी रे। 
ण्ठी, १०३१९ 


जव देवो समला हार जातौ ह तो वश्व समाने लते है । बे नंद को 
विदादेते कौ वात तो कहते हे परु उनकी भावना को देवते हए नेद क भ्रति 
वितयसील तथा कोमल हन का आदेय मी ददते ह भाद न ुदेद का नित्रग 
एक समशदार पिता क स्म मे किया हे-- 


आपो नंदजी ने विदाय, मपो नंदजी ने विदय । 
उत्तर देजो भवी रीते जेम डो्तो नव॒दुखाय । 
वही 
नंद मौर कृष्ण के संवाद को परेमानंद के द्वारा जत्यन्त भावयता प्राप्त ह ओर 
कवि ने उदे दोनो के भावो को सफलतापूर्वक अंकित कथा हे । नंद हृष कौ प्रत्येक 
बाल-कीड़ा का स्मरण कर उतेह गौर उने यह सोच कर कि ृष्ण के विना कौन उन्हे 
पिता कटेगा, गहरा दुल होता हं भौर जव कृष्ण फिर अपना स्नेह प्रकट करने लगते 
हतो उन्हें मूर्छभा जाती हं-- 
क--कोग खडी शि्लाभण देशे र, हवे पित(मूमे कोण केशे रे । 
छी, १०३१७ 
स--धरणे ठलीया नंदी रे थइ पद्या अचेत । 
व्ही, षर 
यशोदा कौ भावस्थिति नंद कौ अपे्ञा जौर भौ हृदयद्रावक रूप मँ चित्रित की गयौ 
है। हृष्य बलराम के बिना उपकौ व्याकुरुता प्रतिकाग वदती जाती हं । नंद के 
वापस लौटने की प्रतीक्षा मे' अत्यन्त उत्कठिति होकर वहं वारःवार मागं कौ ओर 
देखती रती है । जव नंद को अते देती ह तो, कृष्य के पाने कौ लाकषा घे, उने 
सवते आने आकर आतुरता से भेयतौ है 





जौर जव यशोदा को विश्वास हो नाता हे कि नद वाव मेके हौ लौट 
येह ृषण-बकरम मयु बे हौ ट गेह तो उ सारी उतत ग, आादुरता, 
राकसा शर वयाकुरता एक हौ शण मे तीवरतम आकरो जौर मविश मे परिगत हो 
जाती हं । नंद को वह्‌ एक के वाद एक उंमदेने रशी है जो क्ट मे कटुतर 
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हो जाते ह । योदा का मातृत्व उसके अन्दर निहित पलीत्व से प्रान हो उता 
हं मौर बह नंद के जीवित रौट आने पर भौ व्यंग्य कर दारती है । मनोव्ानिकतया 
सुर क़ यह्‌ माव वन मानव-हदय मे उनकी एक बिशोष तीत्र अन्दुः षट एवं पैठ का 
परिचायक है-- 
क--उरुटि पग कंसे दन्दो नंद । 
खंड कहौ उमय युत मोहन बिग जौवन मंतिम॑ड । 
क दुम धलमयौवन-मदमाते कं दुम ्ूटे वेद । 
-कवही,१० ६०७ 
ख--य्ोदा कान्ह कन्दं कं वृन्त । 
एटि न गई विहार चासौ कंते मास चुल । 
इक तनू जरो जात विन देले अत्र तुम दीने एूक। 
यह छतिया भरे कंवर काह विन्‌, फाठे न गये दव टूक । 
जिग तुम बिग वं चरण महो पति जवबोरत खचि भावे । 
सूरश्माम वि्ुल की हम पै देन बवाई गाये । 





इष्ण के विदे पर स्वथ नद यशोदा को ववाई दे अपे ह, ह्‌ कषत कितना 
ववयं गर कट ह । इष्य ने चते समप कमा कहा इस उलकतादश यशोदा 
द सपरन करतौ द परनु माब मेर तो मूर जाता हं जौर मन का आाकोच 
उपारम बन बन कर पुनः व्यक्त होने कणता हं-- 


नंद हरि तुमसोँ कटा कल्यो । 

सुनि सुनि नर वचन मोहन क रयोकरि हृदय रदो । 

छंडि सनेह चते मंदिर कत दौरि न चरन गह्मो । 

फ़ाटिन गयी व्र की छाती कत यह शल सह्यो । 

सुरति करत मोहन कौ वात ननन नीर बह्म । 

सुधिन रही अति गलित गात भयो जन्‌, उसि गयो बल्यो । 

कृष्ण छडि गोकुल कत आथे चालन दूष-दह्यो । 

तजे न पराण भर दशरय कों हृतो जन्म॒ निवद्यो । 
सु सा०, पृ० ९०७ 
नेद कौ सहया वय् पर व्यं नते सुनते समाप्त हो जाती हं भौर वे परिस्थिति 
को स्पष्ट करने अथवा अपनी सफाई देने का प्रयास न कखे यशोदा को हौ दोषी 
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उरते हे । पति-पलौ के वीच अविश कै क्षणो मे परस्पर दोषा रोपण कौ वृति मलयन्त 
स्वामाविक होती ह । सुर ने उते भी परवा हं । नंद कहते हं-- 

तव तु मार्जोई करति। 

स्सिनि अगे कि जो आवत (बवल भांडे मरति । 

रोघ कै कर दबरी ल फिरति रबर घरति । 

कठि हिय करि तव जो बाध्यो भव वृषा करि मरति । 

नृपति कंस बुखाइ पठयो वहत कं जिय डरति । 

इह कर्‌ विपरीत मो मन॒ माष देलौ परि । 

होनहारी होट सोह भव यहा कत अरति । 

सूर तव किन फेरि राले पाइ जव केटि परति । 
व्ही 
जायि रहो जाने वाद दम्पति उत्तरदायित्व को परस्मर मिलकर स्वीकार करते ह । 

कोमल चरण कमल कंटकं कुश हभ उनप वन गाय चराई । 

ष्ठी, १०६१० 

नदे ब्रन कटने के वाद कौ भावस्िति क जो वितर माज्गने कि हं उक 
भावों म सामान्य उद्दौप् ही परदशित कौ गई हं । सुर कौ तर्‌ मावना उपालंम, 
व्यय ओर कटक्तियों तक नहीं पटच पाती । इससे कवि कौ भावान्‌-मूि कौ सिकता 
व्यक्त होती ह । यशोदा की मातृत्वमयी हृदयवृत्ति के माव-ंघषं को भाक्ण भी 
परो रह परव नहीं सके । यशोदा उदगा मे उन्होने माता क वास्तविक संवेदना 
को सम्यक्‌ अभिव्यनित प्रदान नहं कौ । विता, बिद्भकता कातरता गौर जविग 
कौ अपा यशोदा क शव्द मे जिज्नासा मिलती हं भौर उनसे उसकी दा कौ जपेका 
उतके पति कौ दशा का ज्ञान मथिक होता हं । नेद कौ दशा क(जो वरग हेमा हं 
उसमे अनुभावो का सौन्दयं अव्य दनय हं-- 









नंदी योर आच्या, हरुषर स्याम न॒राब्या । 
पूछे जशोदा थौ, कंयनी कटौ मने दाथ । 
वाणी कहो मारा कंयजी मने, कहान कुंवर कयां रह्मा । 
विहं बति वा ला तगो, मे दिव अति दोदेका सहया । 
वंशीय के वृन्दावन युत द्मां कडा करे । 
वेण शँ नयी वाजी, ज चित्त समना हरे । 
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चितातुर तमो काय दीसो, जुहारी ज्यम हारिया । 

व्यापारी वाण बृड, रंग वे आदिय । 

स्वेद अंगे गाव भंगे, नीर दो नयणे षरे। 

मे पीड्यो अति युं निर्वन ज्यम विता करे । 

उततर श नयी आपता, दिम्मूढ दौसो दामणा । 

सायी सरा क्यं मय, ने वा' खा विट्वछनी तणा । 
--स्जमस्कष, १० १८६ 
योदा स्यत स्यसे बने मावाबेग चेदु निरय नह कर पती है । अपने 
दुल कौ मभिव्यनित क रूप मे मी पति की मूलापेिभी वनौ रहौ है; एक गर सुर 
की यशोदा पति के जीवन तक पर कटाज्ञ कर सकती है दूसरी ओर मारण कौ यञ्चोदा 

उनकी सम्मति तक का निष नहीं कर पाती-- 


जसोदा के हं जाड, कहो तो निन यां । 
जडने क्ञवडो माड, कानी क्यम॒ छदं 1 
--द्यम०, प्‌० १८७ 


ष्ण केन छोड़ लकने का नाव प्त कास नहीं पा सका हं । भाण ने नेद 
की तरह यशोदा को भी कन्या कौ चिन्ता करते चित्रित किया हं जिससे कृष्ण के 
अति उस परम की अनन्यता पूर्वत्व वाधित हो उठती हं । यह, नहीं व्‌ ष्ण को 
धूतं मौर धुवी को सुन्दर जी बतातौ है-- 
मारी कवरी कायो, पोयु हदु दाज्ञे ताप शषमावो । 
ते अति ख्ये रूढौ नयणे जुग मोहे। 
श्रमी षो करिये न, जणे मांनये यहे । 
देह पुत्र पर पत्री वारं जेई की ठरिये । 
देणे पूतारे शं कीने जेणे दाक्षी मरिये 1 





कदी 

यदि पुवौ-प्ाप्ति कौ इच्छा को ङृष्ण-प्राप्ति कौ निराा से उदूमूत मान कर उसे 

ष्ण के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति का स्म-दिलिष कटा जाय तो कदाचित्‌ यह भी 

उनित नहीं होगा; वरयोकि एसी दशा से भुवी क भति व्यक्त ममता मे ाटम्बनत्व का 

भाव होना चाहिए जो योदा क उक्त मावो मे नहीं मिरुता हं \ इन पवितो के 

अतिरिक्त अन्यत्र भालण ने यशोदा के कृष्य-प्ेम तवा तज्जन्य वेदना का भी चित्रण 
किया ह । वह अपने पराग तक त्यागना चाहती हं पर विवय हे 
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आण काद्या नव निर, विग सुट नव मिवे २ । 
श्यामनुन्दर दीते नहि तो, षरं दी शुं करिये । 
वी, १० १९० 
यशोदा का देवकी के रति ई्या करना अत्यन्त स्व।भाविक मनोभाव हं निके 
भारग ने पकड़ छिया हं । योदा सोच हं कि वह मथुरा चल कर ही टे ॥ 
कृष्ण तो देखने को भिरलेगे परन्तु दूसरे ही क्षण कृष्ण के राजवेश जौर देवकी के प्रति 
उनके मातभाव की याद करके उ क्लोम ओर ष्या हो मती है-- 
हं इकेम रुं रे मेके न दीक षेररे। 
त्यं गवतो सुल नहि, र्य न जाये वेर। 
जायु मथुरा जड दह, जाता दरा दी र। 
अश्व चदी ते चारता जोड हुं मारं दीते। 
दहाडी तो देल नहि रे यां रेके तो मले रे । 
देवी ने माता कदो तयार हेडं मादं वरो । 
वही, १० १९१ 
सर की यशोदा भी मरा जाने की इच्छा व्यक्त करती हे पर देवकी के प्रति 
ई्यामाव उने उदित नहीं होता वरन्‌ उक विर दन्य की प्रषानता हो जाती हे-- 


हतौ माई मयुर हौ पं नहो । 
दासौ ह्लं वधुदेवराई की दरशन देलत रहौ । 
रु सार १०६११ 
परिस्थिति की सारी विषमता को आत्मसात्‌ कर छेने के वाद दीनता ओर दुख! 
कौ एक गहरी छाया यशोदाके मन को छा रेती हं । देवकी से अव उसे ईरा नहीं 
होती गौर बह अपनी कर्णा को अपने नीतर ही सहेन समेट कर श्वाय" का पद 
स्वीकार कर छेती हं । भब शाय होने मे ह उ संतोष ह, क्योकि इसी नत कृष्यसे 
जपना सम्बन्ध तो वह व्यक्त कर छती हं । इस मावस्यिति को सूर जौ मारण दोनों 
ने समान रूप से परख लिया हं । सूर न उते देवकी के प्रति यशोदाके संदेश रूप मेँ 
व्यक किया हं, भाण न छृष्ण के ति पुनरागमन कौ याचना के रूप मे-- 


शर चेदेसो देक्ी सों कियो । 
हौ तौ वाइ हार दुत की षा कर्त ही रियो । 
यदपि टव वम जानत उगकी तदपि मोहि कटि अवं । 
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भरतहि उठ तु्हारे कान्ह को माखन रोटी भावै । 
ते उबटनो बद तातो ज ताहि देखि मजि जवे । 
जोड-जोड मंगत सोडनोड देतो करम-कम करि करि हाते । 
सुर पथिक युनि मोहि रनि दिन वद्यो रत उर सोच । 





मेरो अलक रतो मोन द्वं ह करत सोच । 
-इ सा, पृ १२ 
मारण अेकदमर आवो अंगने रे रमदाने याददराय रे । 


मुव चोवु मारे रे नदि याडं तारी माय रे। 
चाव कही ने वोडावजो रे, मीठड सुणिवे कचन रे । 
तारा सम छे त्रकमा रे, नदि दहदावं मन रे । 
--व्वम० १०१९२ 
स-- षवरावीने हंढे चापती त्यम देवक नाहि चापे रे । 
सोमांचित मारी देहडो याती, त्यम तेन नव कापि । 
माता नहि यां तमारो धाव कही ने वाणो रे। 
मे बाध्यो जे मांखण माटे तेणे रोष भराणो । 
ही, १० १९३ 
यशोदा द्वारा अपने को "वाम मानने कौ वात देवो के प्रति कटे जाने मे जो माभिकता 
हं ह उसके कृष्ण के प्रति कटे जाने कौ मामिकवा चे कहीं अधिक तीव्र हं । अपने 
साह्यं मौर प्रेम को सुर कौ यशोदा जतव् दन्य जौर दद के चाद व्यक्त करती है 1 
उसका शब्द शब्द व्यंजना चे पूं हं । मारुण के भाव्‌-निरूपण मे कृ्ग-परेम की पर्याप्त 
प्रधानता हं , तज्जन्य देन्य ओर दुख कौ व्यंजना अय्ाकृत उतनी तीव्र नहीं हे । 





उदव क ब्य े भान पर नंद-यशोशा का हदय पुनः पुव-वियोग चे अमिमूव हो 
उठता ह । सूरदास, माकण तया ेानन्द वादि ने अमरणीत के रंये भी इनके 
वास्यं उद्गारो का इसी रकार निरूपण किया हं । सूर ने नद-यसोदा दोन कौ 
भावनाजं को मति का हे पटु नाल तवा प्रनानन्द का धयान यसोदा क हदय 
की दला पर विशे केनत हमा बीर इ स्य पर निश्वय हौ वे सूर को पठे छो 
गयेहे। 

उदद के माने प सुर ने नंद जौर यञ्ोदा कौ मानिक स्विति का जो चिण 
किया हे वह बं मतीत होता हं यपि चामन्यतः दोन क मनोमा्ो कौ गमिनयम्ति 
करदी गहं । बड द्मति को पदवी लास य दोतौ ह कि क्य कष्य कभ हमाय 
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स्मरण कलते ह । साय ही उट वादव क स्तवक स्म को न समसन प्र परना- 
तताप नी होता है 
कदि सुषि करत गोपाल हमारी! - 
पज नद पिता ऊवो सो मर यदा महतारी । 
वहत चूक परी अननानत कहा बव पतान । 
कमुदेव षर मोतर आये म अहीर कँ जाने । 
दृ सान प्‌० ९४७ 
उदव कृष्य का भावय संदेश यशोदा से कहते हं रनु र ने उक को$ ्ति- 
का यशोदा के मानस मे दशित नहीं की । संदे मे क्ण कौ कोमल भावना का 
तयत मामिक अंक हं । 


हृष्ण के प्रेम ओर एेश्वथं-ञान से अभिभूत नंद अपनी अस्षम्थंता, अज्ञान तया 
दोषमयता पर गंभीर रूप से पच्ताने गते हूं गौर उद्व के जागे कष्ण का एक वार 
ही दर्शन पाने के णिए विलख उत्ते हे 


हमते कु सेवा न भई । 
भोले धोक रदे घोल हौ जाने नादिं निलोकमई । 
चरण पकरि करि विनती करिवो सव अपराध क्षमा कीवे । 
एसो भाग होदगो कष, द्याम गोद में री । 
क नंद. आगे ऊधो के एक वेर दरशन दीवे। 
सुरदास स्वामी मिलि अवकं सवे दोष गत कीवे । 
व्ही 
यञ्लोदा क हृदय मे' उव्‌ से मिलने की उत्सुकता का जो चित्रण पेमानंद ने 
किया हं वह्‌ सूरसागर मे नहं मिलता । कृष्न के सदृ कोटं मा रहा हं, इतना 
सुनते ही उतावनी चे वाहे पसारे उठ भागने वाली योदा की यह गिल भाव 
मुदा अनुपमेय ह- ~ 
मात टी वेणी छूटी, षुं हाफडी हरे मरौ । 
वा कर करी भटवा धाई, जाव मरीमे श्रीहरी । 
-भीम० भाम, १० ३२२ 


इसी प्रकार प्रमानं दारा यशोदा कौ मनस्थिति का भी बसन्त सम स्वामाविक 
वं हृदयद्ावक आकेखन हा ह । वात्सल्य कौ अतिरयता मे सारा क्ये खो 
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जाता हौ ओर वह उदव से, सुर कौ योदा कौ तरद्‌, पहे पहल कृष्ण की बात न` 
करके देवफो-वसुदेव के कल्याण कौ बात करती हं; कृष्ण द्वारा अपने याद किये जाने 
के सम्बन्ध मे उसकी जितासा इसके वाद प्रकट होती हं-- 


कृहो वोरा उडव चतुर सुजाण, छे वदद देवकी ने कल्याण । 
कये संभारे छे गोकुल पराम, मुने संमारे छे सुन्दरस्याम 1 
वही, ¶० ३२३ 
कृष्ण सम्बन्धी जिज्ञासा हौ उसको वास्तविक विलासा है, इसका प्रमाण तव मिल 
जाता हं जव वह्‌ वारवार इष्ण पष्ट दे य दुर्वल, आयेगे या नह, जादि भ्र पती हौ 
चरी नाती हे-- 
छे पुष्ट कषु के यया दूब, भाणनाय यया मूजयौ वेगा 1 
फरो फरी उढव ने पे माय, जहि जावो के कटावी नाय । 


वही 


इस जिज्ञासामयी मावा लता एवं विह्वर्ता के पञ्चात्‌ अनेक पूवंङृत अयवा' 
संभावित पारो कौ कलना करत हद जव मे सवका प्ायस्वित करने के किए प्रस्तुत हो 
जाती ह । उ ष्ण चे इना मो हं रि वह्‌ उत कक्‌ को भी देन रके है जिससे 
उन्हे मटक फोड़ डाली थौ । चंदो के निस कटोरे चे नंद दूष पिलाते ये वह्‌ भी 
उसके पास हूं । कृष्ण से सम्बन्वित िकौनों गौर वस्व को उडव के आने दिला-दिला 
कर वह्‌ उनका स्मरण करने लगता हं-- 
जेणे मांजी गोरी पाषाण नाली, ते कटका हुं रही छौ राखी । 
नंदनी ने हाये दूष पीता छाडको, उव ते आ स्थानो वाडको । 
मोर पोपट पुतलीयो गेडो दढ, जो पेलो वजाडवानौ वासी पडी । 
पाषडी टोपौ ने आंगढां बणां, आ जुवो कामली पीछोडी हरितणां । 
व्ही 
मानद की यशोदा भावनाञ्चीर होने के वाय ही कल्पनाील मी हं अतएव वह 
सोचने गती हं कि यदि उक विनती विवाता सुने जौर वह्‌ देवको क साय ही 
धमराज के आगे जाये तो वे निश्चय हौ उक दुःख देकर ङ्य को देवकी से वापस 
दिला देशे । हृष्य नया अवतार धारण करके गोल म उसकी कोल चे परक होगे 
ओर तव वह्‌ उन्हे अपना पुत्र कह्‌ कर व्यार कर सकेगी । यशोदा क! इस प्रकर का 
प्राप सुनकर ज्ञानी उव क मी आसू बह्‌ चरते हे-- 
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जमो विषाता न ओक वित करीम, हं ने देवकी साये मसीय । 
धमराज भागक नदं ज, उभौ राख हं देवकी ने पारव गरही । 
यम राढ चूको खरी, मारो पू मपावे पाठो एरी । 
मदतार रु गोरु मां आवीश, मनाने वने हं कडवीरा। 
जेमय सोदाजी स टठवठे, उद ने नये जमु ढे 


काव्य कौ दुष्ट से कल्पना-मिभित यहे मावचिन्रग अपना स्वत महत्व 
स्तता कोक समस्त कृष्णकान्य भ यह अतुरुनीय हं । योवा की कल्पना चुतः 
उसकी गभीर अन्‌ ति कौ ही व्यजना करती हं 1 यह मनोवञानिक तय हं कि जिस 
वस्तुको मित यथायं मे नही प्त कर पाता उसे कलना भे ने का मास करता 
ह ौर इस जन्म के अमाव कौ पुति अगले जन्म मे कटना चाद हं 


पेमानंद की यशोदा उद्धव से कृष्ण को देने के लिए संदेश खूप मेँ जो कुछ कहती 
है बह उसकी प्रारंभ मे अभिव्यक्त भावनाओं क पूर्णतया अनुकूल ह । इस प्रकार 
यशोदा का भावविकास अत्यन्त स्वामाविक सप से हवा हं । वह कष्ण चलराम के पास 
देवकी माता तया वसुदेव पिता को गुली रहने का संदेश मेनती है गौर ज॑ मे यह 
भी कहता देती हे नि मूल जनाय ते भौ एक वार मिक जाना । अगर अरे देवकी 
न आने देतो उसे साय लेते आना--' 





ओधवजी केनो कं्यो श्रातने, सुलेणी करजो देवकी मात ने ।। 
रे छेह देता वसुदेव तातन, कवार मरन बमो जनाय ने । 
दर्म जाणी गोपने को समे गोकुल जवनो । 
भरे नहीं जो देवकी तो साये तेडी लावो 1 
ब्दी, १० ३३१ 
उदढव को विदा करते समय यशोदा के अन्तस्तल मेँ उठने वाली भावनाओों को 
भाण ओर सुर दोनों ने व्यक्त किथा हं परन्तु निचय ही प्रेमानेद की सी मामिक्तावे 
उततर नहीं कर सके । 


देवकी के प्रति संदेश कटका हए भाण कौ यशोदा पुल के गत क्षणं की 
स्मृति मेँ विभोर होकर कृष्ण की प्रत्येक मनोमोहक क्रीडा का व्यान करने लगती! 
ह । उस सुल कौ पाने के हिप पलर्जन्म धारण करने कौ लालसा उसके हृदय मेः 
मी उलन्न होती है-- 
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उवद केनो, उद केनो, देवक ने अक वात २॥ 

पत्रा सुल अमो मोगा, हवे वमो वाजो मात रे ! 

परमि दपर गोकल मदि, कदानजी अवरे र 1 

स्ारे भालण भ्रमु रुदन अमुं ओमज करो रे । 
--रम स्क, प० २२३ 
एक जनय पद मे वह्‌ षण के रिय व्यजन वनाती हई दिलाईदेती हं वह चाहती 
हि हृष्य एक वार ही आकर उते कृता कर जाय । विसे उसने हृदय से चिपकाये 
रसा उ कंडे विखार दे; जन्म-बन्म तक यदि वह्‌ हृष्य कीं षाय ही बनती रहे 

को भी उत मुख होगा-- 


माज मेँ राध्यो इूढग धोई रे, वाटकी जोई कृष्ण देवनी रे । 
आज में रायो कूर कातकीयो रे, कृष्य ने पात्यो मारे ्ोहोणो रे 1 
हेड चाप्यो क्यमकरौ विवरं रे. वायु ने मन रशी पेर रे । 
भव भव याउं षाद हं ताहरो रे, मारीने आच तमो धरो रे । 
वही, १० २२५ 
सरदास कौ यञ्लोदा नाना प्रकार चे अपना दुख समना कर अत मे कृष्ण को 
पना आश्वा कहा भेजतौ है । साय हौ वह्‌ धी-मरौ दोहन गौर मुरली आदि 
भी देती है जिससे उतके हृदय कौ गहरी वेदना की परीति का परिचय मिरताहं । 


कियो यथुमति कौ आसी । 
जहा टो तहौ नदकाद्को जीवो कोटि वरी 1 
मुरी दहं दोदिनी षूत मरि ऊवो धरि खड शील । 
यह धृत तौ उनहौ मुरभिन को जो प्यारी जगदी । 
दू सा० १०७१४ 


३. रासलोका--रास को सामान्यतः कवियों न मानद-उल्छास, ृतव-संमीत 
तथा परेम-मिरन के महापव के र्मे दित क्रिय हं । कुछ कवियों ने उसकी विराटता 
एवं जध्यातमकृा पर विशव वरु दिवा हे । बहुत कम कवि पे ह विनहोने अलौकिक 
नृत्यगीतमय आनंद की सहज स्थिति के बौच उदासी, दुख, उत्सुकता, विरह- 
कातरता, द्विगता तया तन्मयता आदि मानवौय भावो के िए मी स्वान खोज 
निकाका हो ओर स्दन््ता के साय उनका विस्तार क्रिया हो सूरदास, नंददास 
तया परमानंद न देशा ही किया हं । नरसी मेहता का रासन कृष्य गोप्यो के संु्त 
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नु के नाद-रित शानंदमय वातायरण को धने फ सूं मे अनेक भकार स सतुत 
करता ह । उसमे मानवीय भावा क वाकेन का आग्रह नहीं ह । रास के इस पक्ष ने 
नरसी को इतना म्‌ किया कि वे उसके माव पद की जोर ठीक से दृष्टिपात न कर 
सके । जहा कहीं भौ रास के रग मँ मावचिव्रण की जोर उनका सुका हुभा बहा 
वे सधिकः से अधिक गोपि कौ नू्यो्ुकता, कृष्ण को रिजञाने की लालसा, विलास 
वासना, भिय कौ समौपता से उत प्रसतनता तथा मुग्ता का हौ वर्णन कर सके हः! 
शारद पूणिमा कौ शु चनी ने ममुना-तट पर होने वाके रास के नादमय एवं गति- 
सीकद्श्य को प्रत्यक करे क भोर उनका विशेष भार रहा हं । वरनमाषा के भी अनेक 
कवियों मे रास-वरणन मदु ्य-निरूपण की अपेकता भाव-निरूपण की ओर कम ध्यान 
दिया हं । फिर धोट़ा-वहुत जो माव-निरूपण इन कविर्यो ने किया हं वह्‌ मागवत के 
आभित जौर अनुकरणमूलक होने के कारण विष म्व नहीं रता । जसा निदेश 
किया जा चुका हं सूरदास, नंद दास तथा्रेानंद की स्थिति इनसे मिनन हं । मागवत 
काजाघार लेते हए मौ भाव-चित्रण मे इन कविय न पर्याप्त स्वतन््रता से काम शिया 
ह मौर अनुकरण करते हृ भौ अपनी अनुमूति से भावों का अधिकरामिक विस्तार 
क्वाहं । 





रस का भरमम कृष्य के वेगुादल से होता हं । उनकी वंलौ म चरचर को 
विमुगच कर देन कौ शक्ति हे, पिया तो यही कष्ण पर भन्‌ रत रं । कालयायती- 
ब्रते उनोने क्क रात करल का उपक्म मौ किया अराति मे ज्योरना 
क शत शत मावर को वती ह जव अपार सम्मोहन चिये भिय क वली मभुर 
स्वर हे उनका आवाहन करली ह तो उट एक बिचि प्रकार का आह्वाद मिभित 
उन्माद होता हं बिदमे सारा गृह-काच, सारौ कोका तिरोहित हो बाती हं 
इष्ण के पास जा पटुचने की उतावली वे सारे कायं अयर छो देती ह गवा उन 
विपरीत दंग से करं लग जातौ हं । मागवतकार ने गोपि कौ इस मन:स्थिति 
को निम्नित स्य मे व्यक्त किया हं-- 

हल्योऽभियुः कषवं त्वा समतयुकाः । 

पयोऽभिभित् संावमनुद्ातयापरा युः ॥१॥ 

परवेषयनयसतदधित्वा पायय सिसू्‌ यः 1 
; पतीन्‌ काश्चदसवन्ोऽगास्य भोजनम्‌ ।९॥ 
अमूनन्तोऽन्या अनयः कार्च लोचने । 
गयत्सतवस््ामरणाः काचित्‌ ष्णान्तं ययुः ।1७॥ 

--दशमस्कंध, मध्याय २९ 
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सूरदास ने परिस्थिति को आत्मसात्‌ करके गोपि कौ आातुरता एवं व्याकुलता 

को जो अभिव्यभित भदान की हे वह्‌ मागवत कौ मलेकषिणी मात्र नहीं है । मामू 
सो की अस्तवयस्तता का जो संकेत भागवत मेहं उते अत्यन्त स्वामाविकता एवं 
मौखिकता से उन्होने स्पष्ट किया हं । 

सुनि मुरली-सवद ब्रबनारि ॥ 

करति अंग भंगार भूली काम गथ तनु मारि । 

चरण सों गहि हार बाध्यो नैन देखत नाहि । 

कुचर कटि सानि रहेगा घरति हिरदय मादि । 

चतुरता हरि चोरि लीनहीं मई मोरी वाक । 


सूर भम्‌, रति काम मोहन रारि नंदराक 1 
--र्* सा०,१० ५३१ 


यह नही, क्ण के आकषण के समस संसार के समस्त आकण एवं सम्बन्धो 
क प्रति जो उमेका-भाव गोपि क हदय मे उतत होता है उसका वर्णन सुर ने 
मी बतत कुशरता के साय कया ह । 





चरी बन वेणु सुनत जव धाइ । 

मात पिता वंन इक वसत जाति कहां जुरा । 
सकुच नही, शंका हू नाहीं रंनि कहां तुम जाति । 
जननी कटति दई कौ घाल काटे को इतराति । 
मानति नहीं गौर रिस पावति निकी नातो तोरि । 
जैसे जलप्रवाह भाद को सो को सक बहोरि । 
ज्यों कचु रो भुजंगम त्यागत मात पिता यो त्यागे । 
सुर श्याम के हाय विकानी अक्ति अंज अनुरागे । 








व्ही 
जातौ हृई मोष की जननौ के मादविणमय शबो को अतय स्वामायिक स्प मे 
वयत करते परिस्थिति को सजीवा दान कौ गयी हं तवा जगेक सटीक उपायों 
खे माद को विरोष वल मिका हं । 
मानद ते भमनन्य उत्सुकता के अतिरेक को व्यक्त करने दाल विभ्रम को 
अधिक विस्तार प्रदान किया हं । मपो कौ जसतवयस्तता के अभिनव उदाह्रण 
लो दिये हे, साय ही अनेक नवीन परि्ितियो का सूजन करे कलमना-वेमव 
तया भावाभिव्यति को निरोप क्षमता का परिचय मी दिया गया हं । चाय ही 
स्वामाविकता की सरवन रजञा कौ यवी हं-- 
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कोक नहातां नाद संभल्यो मन चु, हिमां मन रे 1 

ते जठे निगरती उटी चारी वस्त्र बहोणी नग्न । 

अबलां आभरण भूषण पदां मनडु रहय, जुगदीश र । 

ओढणी पहेरी कटि संगाथे चरणां ओद्या क्ञीश । 

मेक बहि वेहेरी चोलीनी , माहे मबठो आप्यो हाय रे । 

ओक स्तन उषाडुः दीस जेम देदैरां विता उमयानाय । 

को काजक करी ने सो पूरे को नयणे भजे सीन्ुर रे । 

को कोई ने प्ीछे नहीं वाला प्रेम उदधी धुर । 

करमूद्रिका प अंगुणिय, विद्वा कर अंगुली माये रे । 

चरना संतर काने वहेरयं कर कंक पेयां पाये । 

कटि मेखला कंठे ेहेरी कटि विद्या मोती हार .रे 

-गलवंध पावलीये बाध्यो पग धूषरी कंठ घमकार । 

गोपे बाजुव॑व ने स्थानक पचे वाष्ा रिषूक रे । 

आभूषण मारगमां पडतां जनां मोंधां मूल । 
-भीमे० मा, पृ २८८ 
यहाँ परमानंद ने इतने उदाह्रण एक के वाद एक प्रस्तुत किये ह कर उनमें 
एकरसता का आभास आने क्गता हं परन्तु उनकी कल्पनाशक्ति की स्वतन््रता 
को अस्वीकृत नहीं किथा जा सकता । एकस्वरता से भावाभिव्यक्ति को जो आघात 
पहेनता हं उसका परिहार परिस्थितियों की नवीनता के द्वारा हो जाता हं । अपरं 
्पसे बद्ध आभूषणं के मागं मे गिर जाने का उल्लेख कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परि- 
चाय हं । इस प्रकार अस्तव्यस्त गोपियां जव इष्ण के समीप पहं तो उन्होने 
मरेमकी परीक्षा लेने के उदेश्य से घर वापस कौट जाने के छिए का । जिसके किए 
गोपियों ने माता, पिता, पति, पुत्र सभौ को त्याग कर निशीथ मेँ निर्जन बन के 
बीच आना स्वीकार किया उसी के मुख से इस प्रकार के कठोर शब्द सुनकर 
उका सारा उत्कास शिथिक हो गया ओौर वे दुल से कातर हो उढीं। कवियों ने 
मोपियों की इस ममं वेदना को परला । सुरदास ने उतके हृदय कौ बनन्य प्रीति को 
भावविह्लल उद्गारो के द्वार व्यत किया । भमान ने दुल कौ दशा को चित्रित 
करन बाकी अनेक मावम्‌द्राओं की संयोजना कौ जिसकी प्रेरणा उन्हे भागवत के 
चरणेन भूवं िखन््यः ' से मिरी । इस आकस्मिक प्रहार से भाहत गोपि के 
स्तंभित एवं शियिल शरीर की अवस्था को अभिव्यक्ति प्रदान करने मे नंददास् ने 


भौ पयापत तन्मयता दधित कौ ह । उनके र्न मे वमु क साय अनुभावो 
तया उपमां का विचित्र संगुणन मिरु हं-- 
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सर-क. श्याम उर प्रपि मुख कपट वानी 1 


युवतौ वयु महं भरमि खव निरि गदं 
माच गई टूट निं भेद जानी ॥ 
इ" चाम, प्‌० ५३३ 


ख. तुम पावत हम घोष न जाहि 1 
कहा जाई ठं ह बर मे, हन य दस्त विमुकन मे नाहि । 
वमह वे बरन हिव कोक नदि कोटि कहौ नहि मानं । 
काके पिता मात ह कके काह हम नदि जानं । 
कके पति सुत मोह कौन को बर हं कुहा पवत । 
कतो चमं, पाप हे कलो, जाद निरा कूरावत । 
हम जाने कदल हुमही को ओर वृया संसार । 
सूर श्याम निट्राई तथिये ठजिये वचन विसार । 

द चान पृ० ४३४ 





. जुत्‌ व्याम जव कु चतुर कयं तुम वेणु बजाई बुलाई । 
विधि-मरजाद लोक कौ लज्जा सवं त्यानि हम धाईं आईं । 


व्ही 


प्ेमानंद--उत्तर आप्यो अविना मरमंनी वात की । 


हतो उत्साह स्ट नार स्पे चंवी यई । 
करं मांहोमांदी अवलोकन, कमनी वात के । 
ऊंस मूके निष्कास क्टाटे हाय दीबे ॥ 
को मूख ऊपर दे हाय, वडवा दोडती । 
को नयां चदावौ जोय, नयो दृष्ट चरती । 
को करी इत्तनां विन्द॒ हरि कने बवती । 
को अर सी ने जोय, हरिने वि्ुगवती । 
कोकर पर देइ कपोल, वेसे शिविर यई 1 
कोड ओक मागे मणं, विधि कने ऊभी रदी 
को निदे कात्यायनी ब्रत, सुत वृथा थवुं । 
अणे जोयां नग्न शरीर, आज ब्रह्मचयं वुं 1 
कोक्लटके लांवा केश, अंबोडो फरी वाठे । 
कोले अगरी मुखमांहे नयणे जल दारे । 


वाह्विषयार्मकः भावाभिव्यमित २८९ 


को नमी करे नमस्कार, हरिना गुण जग॑ती । 
को अरवेली करे आ, शगुठे षरा खणती । 
-भरम० भाण, १्‌० २५९ 








उक्त पियं ेप्मानद ने भावमुदां क साय हृदय के उद्गारो का भी वरन 
किया हं परु उनमे र जैसी विह्वरता क दक्षन नहीं होत । परमानंद की तरह 
ने गोपय को अपने के का परवा्ताप करते नहीं दिलाया । उनकी गोपियो अत 
छ्य को अप म का वितदास दिलाना चाहती । पसा की भावना पेन 
नही पहने देती, यचपि वह्‌ भी एक मानवीय वत्त ही हे भौर 
मनोहर भी । यो प्रमानं ने गोपो क उद्गारो मे मननयता तथा परमातिरक का भी 
वर्णन किया है-- 

अमो मेकी परिक काज, याक पर्दा । 

अमो अमारां शीष तारे चरण वर्यां । 

तुमे मतां थरो अयमं तो थावा दूवो युते । 

शं भयः करो यमराय, नाले नरक विले । 






नंददास ने इस अवसर पर कृष्ण के शब्दो क गोपिधों पर होने वाली प्रतिक्रिया 
का जनुमावो द्वारा चिवण किया दै 
नंददास-- जव पिय कल्यो षर जाह, भधिक चिते चिता वादी । 
पुतरिलि की सी पाति रहि गई इकटक ठाद । 
दुल क वो छवि सी ग्रीव, नँ चली नाकु सी । 
अलक अक्ति के मार नमित मनु कमक माल सी । 
हिय भरि विरह हतास, उासनि संग आवत क्र । 
चे कल्‌ मुरसाई मधुमरे अवर विद बर । 
तब बोली व्रज-बाल, लाक मोहन अनुरागी । 
सुन्दर गदगद गिरा गिरिषरदिं मुरी लागी । 
क -नेददास, ० १६३ 
गोपि कौ उदासी एवं दुल क परिहार तव होता हं जव ष्ण उनके साय रास 
करना स्वीकार कर ठते हं । भुर ने इस अवसर पर गोपो की भ्रसनता का जैसा 
जकन किया ह वैसा जन्य किसी कवि ने नहीं किय । कृष्य ओर गोपियो के मन की म्य 
अभिलाषा मूतं ने ना रहौ थी अतप भाव के साय अनभाव मौर भनुभाव के 
सा चेषटाए सवतः प्रकट हो उठी-- 
कू० का०--१९ 
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हरि मुख देखि मू मैन । 
हृदय हरथित प्रेम गदगद मूख न भवत वेन । 
काम आतुर भजी गोपी हरि मके तेहि भाइ । 
भरमवश्य पाल्‌ केशव जानि छेत समाई । 
परस्पर मिलि हेषत रहत हरपि करत विकास । 
उमगि आनंदसिधुः उत्यो इयाम के अभिलाष । 
मिलति इक इक भुजनि मरि मरि रास रि जिम मानि । 
तैदि समय सुख स्याम-इयामा सुर क्यो कटं गानि । 
--सु° सा०, १० ४३६ 


जैसा निरूपित कया जा चुका हं, उल्मुका तया आादुरता क भाक के कारण 
जामूपणों एवं सो की विपयंसतता का वर्णन तो अनेक कियो न किया हं, परन्तु 
विषयेस्त वस्वाम्‌ के कारण उत्प एक नवीन भावस्थिति का रमन सुर के अति- 
रिक अन्य किसी कि ने नहीं किया हं-- 


रास खचि जवि श्याम मन मानी । 
करहु गार संवारि सुन्दरी हेत कहत हरि वानी । 
जो देले भश उट मूपग तव तरनिन मुभुकतानी । 
बारंवार देखि पिय को मुल पुनि पुनि युवति रजानी । 
--स०, सा० पृ० ४३६ 
वस्तुतः परिस्थिति के अनुक भावो कौ योजना तथा मावो क अनू परि- 
स्विति कौ योजना अपनी मौखिक कल्पना एवं अनत॑वुष्टि के आधार पर करते जाना सुर 
का स्वभाव ह । जितनी पूणता से ाव गौर स्विति को बे आत्मसात्‌ कर पाति हे वह्‌ 
जन्यत दलम ह । गुजयती तया बरनमाषा का कोई कवि इस दिशा मेँ उनकी समानता 
नहीं कर पाता । उतत प्रसंग इसका एक उदाहरण ह । सार सुरसागर मे पसे मगणित 
उदाहरण मिलते ह । रास के अरसं मे ही कई कवियों ने राधाङ़ष्ण के व्याह का वणेन 
किया ह परु सुर की तरह इस भवसर पर ककण लोमे के ताथ व्यं पर्स एवं 
आनंद के मनोभावं का संयोजन किसी ने नहीं किया हं 
नद चे मोहन ओेरना हो । 
वड़े हौ बहुत वढोरियो हो ये गोलके राई । 
कीकर जोरि करौ विनती कं वौ श्री राधाजी के पां । 
यह न होई गिरि को धरिवो हो सुनह छवर गोपीनाथ । 
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आपन को तुम बड़े कहावत कांपन लागे हैँ दोड हाय । 

बहुरि सिमिटि ब्रन सुन्दरी मि दीन्दी गांठ बनाई 1 

छर बेगि करि आानहु अपनी ययुमति माद बुद्‌ । 
प° सा०, १० ४५२४३ 
रास के वीच जव कृष्ण अन्त््यान हो जते ह उस समय गोपियां पुनः विरह्‌-वेदना' 
तथा दुव से कातर हो उठती ह । उनकी यह्‌ कातरता इस सीमा पर पहुन जाती है किये 
रुत, म, पलु क्षी आदि समी चेतन, चेतन पदायोंसे कष्य का पता ते लगती ह 
भागवत मे दशम स्कथ के तीस अव्याय मे इस प्रकार का वणेन ह जिसका निदेश 
व्यं स्तु क रंग मे किया जा चक हं । यनेक कवि गे ागवत का अनुकरण 
करते हृए गोपि की इस मनस्यति का चित्रण किया हं पटु इसमे नंददास को 
अद्वितीय सफलता भिली हं । कृष्ण को लोजती हृई गोपिर्यो के हृदय के साय जितनी 
तन्मयता उनके हृदय कौ हो सकी दं उतनौ अन्य किसी कवि मेँ नहीं भिर्ती । नंददास 
की रासपंचाघ्यायी का यह स्थल भावाभिव्यक्ति की दृष्ट से श्रेष्ठतम काव्य की कोटि 
मे रला जा सकता ह । उनका वर्णन किसी प्रकार अनू करण मूरक प्रतीत नहीं होता-- 


हवं गई विरद विक मन, दूत दुम वेली वन । 
कोजः को चैतन्य कटु न जानत विरही जन । 
हे माति ! है जाति! जूधिदेः! सुनि हित दै चित । 
मानहल, मनहरन छा गिरिषरन कदे इत 1 
ह केतकि, इत तै चितये, कितहूं पिय सूते 1 
कि नेद नंदन मंद मुसि तुम्हरे मन मू । 
हे मुक्ताफल चेखि घरे मुक्ताफल माला । 
देले ह नैन विसाल, मोहना नंद के लाला । 
ह मंदार उदार, बीर करवीर महामति । 
देखे कट बलबीर धर, मनहरन, धीरगति । 
हे चंदन, दुलकंदन सव की जरनि -जुडवह्‌ 1 
नेदनंदन, जगवंदन, चंदन हमि. बतावह॒ । 
पू री इन ठतनि भूक रही पूलन जोई । 
सुन्दर पिय कर परस बिना अष एूल न होई । 
हे सखि, हे मृगवधू, इनि किन षह अनसरि । 
उहड्दे इनके नेन भवं कं देखे हं हरि । 
-नंददास, पृ १९७-६८ 
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उद्धरण की दुसरी पंक्ति काछिदास के मेषदरूत की उक्ति "कामर्ता हि परहृति कृपणा. 
चेतनाचेतनेषु" से स्पर्धा करती हे । पूरो से रदी हर्ता को देख कर कहना कि विना 
भरियके स्यं के सी ल्क हो ही नहीं सकती, पमी के मावविमोर हृदय के भोले 
विह्वास का परिक हौ । दसी तरह मुगवधू के उट ने न भवस्य परिय को 
देखा होगा, इसी कारण उनमे उहडहापन हँ, जती भावनां भी अत्यन्त सरल एवं 
निष्ठल प्रेम को ही व्यत करती ह । गुजराती कवि नरसी भेहता ने पने रात. 
वर्णन के एक पद मे इश स्थिति का जो वर्णन किया हौ वह नंददास के उक्त उद्धरण के 
बागे बहुत फीका ठगता हं ।नंददास कौ तरह इस स्यर पर वे तन््रय न हो सके-- 


ती रे कतप्रम बेली, तस्मर ताल तमाल रे । 
हरि हरि करती नये जर भरती, कोण दीडो नंदनी नो ाल । 
न कृ० काण, १० १९५ 


रासीला के अन्तर्गत भावाभिनयमत क प्रपान स्यर यही दे ५ 


४, दानलीला--दही बेचने मथुरा जाती हई गोपि ते कर रूपमेँ कृष्ण का 
दधि-दान मांगना दाना की मर्य पटना हं जिसका विस्तार करके कवियों ने 
भावाभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त केर सोज छिया । वाह्यतः दान के ओचित् को लेकर 
वादःविवाद का सूनपात होता ह जो भावातिरेक की सीमा पर पंच कर मुस संप फा 
कूप धारण कर केता ह; परन्तु सारे वाद-विवाद , सारे संब के अन्तगतं विशुद्ध एव 
भगादभ्रेम की एकं विचित्र भनतस्सिसा प्रवाहित होती रहती हं जिसको रसमय 
अभिव्यमित कना ही प्रायः कवियों का रक्ष्य रहा हं । सुर ने बपनी दानलीलाभों मे 
श्ंगारमयी भावमूमि को स्पष्ट भाध्यारिमक संकेतो से संयुक्त करके उच्चतर वनाने 
का सफ प्रयास किया ह मौर साय ही भावनाओं क सूशमतम अनुमूतियो को अनेका- 
नैक रमौ मे प्रकट करत हए उन चरम सीमा तक पहा दिया हं । गुजराती तथा 
व्रजमाषा के सभी कवि इस क्षेत्र म उनसे बहुत पीछे छूट गये हे यद्यपि भावाभिव्यक्ति 
की दृष्टि से सुर तथा अन्य कविय म पर्याप्त समानता हं भौर भाववस्तु भी परायः एक 
सीहीहे। 

ष्ण कौ ओर से दान मांगे जाने पर गोषियों को आश्वं होता ह, कोम उनके 
रजे देखा कमी हुमा ही नहीं । वे कृष्ण के अमिकार पर्न पर त्रम व्यय करः 
उव्त ह । हृष्य की पिछली सारौ करतूत नं याद आाती ह । भावावेग मे बे विविष 
अ्ार से इष्ण की आलोचना करने गती है । उनके वयं वचनों तथा उपारंभों 
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के पीछे से उनके हदय का वास्तविक सत्य रकता रता हं । कवियो ने गोपो 
की इस मनोद्ा को परखने जौर व्यक्त कलं की परो चेष्टा की हं । इस सम्बन्ध 
मजो वाद-चिवाद कवियों ने कराया दं उसकी वचन-चक्ता तया माव-भमिमा 
वसनीय हं । 

सर की वारि" ज्ोही यह्‌ जान पाती कि दान की याचना इष्य ने की तोही 
उसकी भावमुदा व्वंयातमक हो जाती हं-- 


तव हसि बोली स्वाछि नाम जव कान्ह सुनायो । 
चोरी भरो न पेट आनि अव दान छ्गायो । 
कालिहि षर षर डते खाते दही चुराद । 
राति क्‌ सपनो भयो प्रात भई ग्रा । 
हमि कहत हौ चोरटी आधु मयो हौ साहु 1 
चोरो करत वदे भये मही छाक छं साहु । 
-सु° साम, पृ० २९७९८ 
निषेव के पीठे स्वीकृति, नाहीं" के पीठे हा छिपाये रखना स्वी-स्वभाव की 
प्रसिद्ध विरोषता हं । बाहर बाहर कृष्ण के दान मांगने से खीक्षने वाली ग्वालन 
भीतर भीतर उन पर भिनी अनुरकत ह, इ सुर ने निम्न पद मे अलन्त कुशलता से 
व्यक्त किया ह-- 
मोर ते कान्ह करत मों गरो । 
ओर छाडि परे हठ हमलों दि प्रति कलह करत नहि उगरो । 
अनवोहिनी तनक नहि दहं परेहि ीनि लेह बर चमरो । 
सव कोड जात मधूपुरी बेचन कौने दियो दिलावहु करो । 
अंचल एचि एचि राखत हौ जान देहु अव होत हँ दगरो । 
मुख चुमति हंसि कंठ कगावति आपु कहति न छार अचगरो । 
सुर नेह स्वारि मन जवक्यो छौ दयो परत नहि पगरो । 
परम मगन हं रही चित मूख सवते भाग याहि को अगरो । 
-ष० सा,० १० २९९ 
दि छीन चेह वर सगतो' कह चे दही के डीन जाने से उलन्न होगे वारी 


सुलानुमूति जौर तदयं स्वीकृति कौ पं ्ना होती हं मिते कवि ने मन्तिम 
प्तौ मे वृत सपष्ट कर दिय ह 
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इती प्रकार भारुण की भी एक गोपी उत्तर देते समय व्यंयात्मक शब्दो के साय 
बआात्मदलाषा करती जाती हँ परन्तु वस्तुतः उसका हृदम कष्ण पर आसक्त हं-- 
माय चारो नंदनी तो दाणी तुं कोने कर्यो । 
चोरी न दष दहि खातो पीयारे तुं उर्घ्यो । 
वीहावो ते वौजी ने भोली होये भामिनी । 
तम चकी हं अषि ंरे कुटिल विथा कामिनी । 
वीहेते तो वले आपे, वीक मारे छे कशी । 
मारण प्रभू रषूनाय ने कहं प्रीति रीते मन वसौ । 
--द० स्व॑° पृ १००-१०१ 
एक अन्य परकीया गोपी कृष्ण से अपना हाय छाती हुई जो कु कती ह उससे 
उसकी मधुर अन्‌.रकित पूरी तरह व्यंजित होती ह । एक ओर तो बह कृष्ण को सीख 
देती जाती हं, दूसरी ओर भषनी परवशता तथा स्तेहविभोरता को भी छिपाना नहीं 
चाहती । पहले कहती हं कि हाय षोड दो, मेरी कोमल उंगरी मत मरोदो, भव कभी! 
नहीं भागी । फिर कहती हं फि कल नेद तुम्हारा व्याह कर दंगे, सुन्दर स्री भायेगी, 
कहीं परस्व से षर वसता ह । 
हृत गुट उसके इतने फयन से ही प्रकट हो जाता हौ । इसके पर्चात्‌ जब वह 
चतुराई की दुहाई देकरषृष्ण ते घर जाने के लिए कहती ह ओौर वहाँ बाते करने 
योग्य एकान्त का जमाव तथा सख्यो के भाने का भय वताती हं तो जो कु र्हा 
सहा है बह भी स्पष्टहो जाता हं 
ससी भौर भेमानंद गे भी अपनी-भपनी रीति से गोपी क हृदय की गुप्त 
भीति को प्रकट किया ह । नरसी ने आंगिक चेष्टा के माध्यम से भावम्‌ द्रा को अत्यन्त 
मनोहारी रूप मेँ चित्रित किया ह-- 
मुख आढो, पालव ग्रही, ताण्यां भवानां बाण । 
नयन कटाक्षे निहाली ने बोरी, श्रभू शानां मागो छो दाण' । 
~न इ° का०,प्‌० १५६ 
अपने सौन्दयं को ्रदधित करके गोपी का यह पुञना कि किसका दान मगति 
हो, एक गूढ़ अयं की प्रतीति कराता हं । 
्रेमानंद ने भी गोपी की रीकष-खीस-मरी मनोदशा को सफक्ता से भंकित 
काह प 
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पर राधाकृष्ण का व्यंग्य-पेमय्‌क्त वाद-विवाद प्ेमानंद केद्वारा जिस रूप मे 
वणित किया गया ह वह अधिक अदांखनीय हे । राधा ओौर कृष्ण दोनों के उत्तर 
एक दुसरे से धिक सचोट रिद होतेह दोनो एक दषरे क दवारा लगाये गवर रोपो 
की प्रत्य तर नये -नये आरोप लगाकर देते हे तथा अधिकाधिक उत्तेजक शन्दों का प्रयोग 
करके अपनी-अपनी अप्रतिहत क्षमता का प्रदशंन करते हं । संवाद का एक ही अंश 
उदाहरथ के छि पर्त हं जिसमे दोनों एक दरू क बाप तक पंच वाते हं-- 





राधिका--पाधर वाटे ते रुडे २, जेने होये वे वाप । 
दाणनी शु ते बहोर करावी, कंसे कीवी सं छाप । 


श्रीृष्ण--छाप तो तारो वाप करावे , रकडो वृषभा । 
जमो कुंबर नंदजीतणा, कोनी नव मान्‌, माण । 


परस्पर अहंकार का प्रदर्शन एवं संघं दान प्रसंग की लीकात्मकता को निखार 
देताहं। 
नरसी की पूर्वोदधत पंक्ति म जिस गूदाथं को केवर व्यंनितं करके छोड़ दिया 
गया हे उतकता भाषार छेक सूर न अदत भाव विस्तार किया हं ।दूभ-ही का दान 
मांगे क पीछे कष्ण का जो वास्तविक भाव था वह्‌ श्रकट हो जाता ह । वे दथिदान 
के स्वान पर यौवनदान केने का सक्तप करते ह ौर भगम ग्वालन को प्र तरह 
अपने व मे करना चाहते है- 
जोवनदान ठेखगो तुमसों । 
जाके वल तुम वदति न काहि का इरावति हमसों । 
एसो घन तुम लिये किरति हौ दान देत सतराति । 
अतिहि गवं ते कल्यो न मोसों नित प्रति मावत जात । 
कंचन कर्य महारसभारे हह तनक चलावहू। 
सूद दुह करि भार मरति कत हमहिन मोल दिवावहु 
रु सा०, १०२९९ 
यहां मभिधाके दवारा सौ्े-सीषे अभिप्राय प्रकट किमे जाने से काव्य-तौन्दयं मे जो 
हानि हुई ह, अन्यत्र इस अभिप्राय को व्यंजन द्वारा अत्यन्त सुन्दर ङ्प मे प्रस्तुत 
करके सुर ने एक प्रकार से उसका पदर कर दिया हं । 





ष्ण (जोवनदान' अयवा अंग अंगनि को दानः स्पष्टतया न मागि कर कनक 
कल, हंस-केहरि आदि उपमान क वारा जग-्त्यंग के दान लेने की व्यंजन करते हे, भ 
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मोपियां कृष्ण के इस पैली भते कयन को समस नहीं पातीं । वे चकित हो 
उक्ती ह, क्योकि दरप-दही को छोडकर इ वस्तुओं का न कभी उनहोनि व्यापार 
किया, न बे आसपास कटी दिलाई ही दे रही हे । 
जब बह पूरी तरह अभयं हौ जाती हं तव कृष्ण उने येक उपमान का उप 
मेय बताकर वास्तविक अभिभाय समकषते ह । ज्यं हौ गोपियों की समक्त मेँ कृष्ण का 
अभिभ्राय भाता हं त्योहौ वेपनः सीस कर ब्य कने कगती ह -- 
मंगत एते दान कन्हाई । 
अव समूक्षौ हम वात तुम्हारी प्रगट भर कषु धौं तख्नाई । 
यहि लालच भशवारि भत हौ हार तोरि चौकी टका । 
अपनी ओर देखि धौ लीज ता पाठे कीन बरिआई । 
सला लिये तुम धेर परम पुनि बन भीतर सव नारि पराई । 
सर श्याम एसी न वृक्षिये इनि बातनि मर्यादा जाई । 
पु साम १्‌० ३११ 


फिर तकरार वक जाती हं । गोपियां यशोदा के पाल उला्ा देने जाती 
हे भीर यशोदा भरो हरि फंह दरहि परय को तुम वन मद उदमानी" कह कर 
सारा दोषशोषियो केही पिर मढ़ दती है । इन उपारम मे सूर ने भावो का भन 
अयन्त कौशल कषे किथा हं । कलना हारा सासा प्र॑ग रचकर विविध मानवीय 
भावो को उमे प्रथित कर दे की उम जो मता हं उसका रा परिय उक ान- 
शीलां से मिल जाता हं । 
उपारम देने वाली हन गोप्यो के वीच सूर ने एक एषी माव भरौ गोपी को 
सोन छया जो यौबनदान की वात सुनकर संफोष गीर सासे मर ना रही हं । 
केही लोग उपक उपहास कत च, जव यह मुने तो वे सचमुच षय से उपक 
मेम को सभव जाये । उपक अरृनव पूण मोद दशनीय हं -- 
स्यामहि बो कियो विग प्यारी । 
एसी वात प्रगट कटं किये सशनि मांस कत काजनि मारी । 
एक एहि उपहास करत सव तापर तुम यह वात प्रसारो । 
जातिपाति के लोग दषे भट जानिरे शाम [तारी । 
राजनि मारत हौ क ह्को हाहा करति जाति बलिहारी । 
सूर इयाम सर्वज्ञ काद मात पिता सों दवाव गारी । 
षुण सार १०३१२ 





 बाह्यविषयात्मक भावाभिव्यक्ति २९७ 


कु एेसा ही भाव एक स्य पर नरसी ने भौ दिलाया हं-- 


„ फजेत थवानीं भा वाती रे कान जौ मांडी ते आज । 
मरजमां ते जागो नंद जी कटो केम रहो लाज 1 
--न० ° का०पृ०३१द्‌ 
दान कै प्रसंग में कृष्ण ओर गोपिका ज्ञगढ़ा बातों तक ही सीमित नहीं रहता । 
उमे आकतगन, स्प, चंवन तथा हाथापायी तक की स्थिति आ जाती हं । नरसी! 
ने दान के कारण होने वां संघं को '्ुरतसंगाम' मे भूरी तरह संम का खूप दे विया 
ट । जिस प्रकार उपर्य्त पदों से सूर करौ असाधारण कल्पनादानिति का परिचय 
मिलता हं उसी प्रकार शुरतसंमाम' मे नरसी की अद्भूत कल्पना दन होतेह 
रति के साथ उत्साह का सम्मिश्रण रतिव्णन मे अनेक कविों ने किया ह परन्तु दान 
के साय उत्ते सम्बद करके गार क अन्तत बीर रस का पूरा वातावरण प्रलुत 
कर देना वस्तुतः एक विचित्र माव्-योजना हं । नरसी ने रूपक के आवार पर दोनों का 
निर्वाह करना चाहा हं जिलमे अधिकतर उन सफलता मिली हं परन्तु छ स्यल देसे 
ह जहां रूपक एकंगौ होकर टूट जाता हं भौर जिन वसतौ का उल्लेख वातावरण 
को पररा करने के लिये कथां गया ह वे वीमत्सता का आमास कराकर शगार 
स्स गास्वादन मे वयाषात उलन करती हे । उदाहरणा कुक प॑चति तुत कौ 
जाती हे-- 
क. निर्वो भागिया,मलमूत्रत्यागिया, कोषि सुणो शब्द नहीं गोपी जेवो । 
न° कृ० काणषृ० १०१ 


ख. शान्ति गई वस्तिनी, वृष्टि यई अस्थिनी, वायु भयंकर त्रे वातो । 
वही, १०१०३ 


ग. अश्ना चश्च ने, गीष करे भके, दकञने जोह करे करक के" के । 
वही, १० ११७. 


जिख युद्धम कटाक्षहौ वाण हो, मौह ही षनृष हों तया आछिगन-चुवनादि ही 
प्रहार एवं आघात हों वहां मलम्‌ तयाग, अस्थिवर्षा तया गौधों दारा ने्-मक्षण का क्य! 
भद उठता हं । रे बण॑न संग्राम क ययाथ वातावरण को रस्त करले के कि किये 
गये हे परल कवि को यह नहीं मूखना चा कि यह्‌ संम मात्र का वरभन न होकर 
शुर संपा का वर्मन ह । ए स्वल अस्वामादिक इसलिए कगते ह @ जुगुप्ा 
शगार रस का संचारो भाव नहीं हं । इन स्यलोँ को छोकर मन्यत्र रति उत्ाह्‌ 
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के सम्मिलित चितवण मे नरसी को पर्याप्त सफलता मिली हं । कही-कहीं भावो का 
विकास अपनी चरमसीमा तक पहूंच गया ह । बलराम के साय विशाला गौर कृष्ण 
केसाथराधाकेमूद्धके दो एते दुर्य नौचे दिये जा र हेः जिने भावावेश का अत्यन्त 
ओजं सिवण हुमा है 
क. पिंड द्वय परतां, मन मां हीसतां, बाहे घाद करती विशाखा । 
सुबने चोका, सप्त विषि पोता, अष्ट आिगने चोली नास्यां 
अष्टादश हाव मां, वकत पंच भाव मां, पकडतां दाव मां दारं पाय । 
नव हां चू किये, कोडदि नव मूिये, भ्रात नररैनो बह पीडाय । 
न कृण का०प्‌० १०८ 


ख. मर्यादन छोपी ने, दुली करी गोपी ने, धोपी ने धाई रण बीच राधे। 
दुग-असि सज करी, दाक उरनी धरी, भूव शरासन बिच शर ने साधे । 


दान के परग मँ रपा-कृष्ण कराम ओर रोपू संप सुरदास ने भी निभित 
किया हं परन्तु उसमे भोज कै स्यान पर्‌ कोमलता की तथा रोष के स्यान पर प्रेम कौ 
पषानता मिती हं 


जिन कषियो ने पुद्र भीर संप को दान के मूक भाव के बहुत अनुकूर नहीं 
समना उन्होने कृष्ण मे इतनी विनघ्रता प्रद्शित की ह कि वे याचक बनकर प्रिया 
कै चरणों मे अपना शीश तक रख देते हः । भाकण ओौर्‌ ध्रुबदास ने कृष्ण की मनो. 
दशाका इसी ल्प मे चित्रण किया हे-- 


भकुण--श्याम सुन्दर हस्या त्यारे वचन श्यामाना सुणी । 
केशवजी कर जोडिया ने प्रीति वाधी अति षणी । 
द° स्व॑र, पू० १०३ 
प्रुवदास-भरिय प्रवीन रसः प्रम मेः क्यो सहचरी कीन । 
दान मान रस छि करं सीस पगन तर दीन ॥१७॥ 


गौडीय कवि माधवदास ने राधा को इतना स्नेह-विभोर चित्रित किया ह 
कि संप की स्थिति आने ही नहीं पाती । कृष्ण के हाय का स्प होते ही बह पूर्णतया 
भेमिह्वल हो जाती हं जौर अनेकानेक अनुभाव भकट होने लगते है ।* 

दधिदान ओर पौवनदान देने के जनन्तर ग्बाछिनो म' जो प्ेमोन्माद उतपन्न होता 
ह गौर जो विुयि उके मन प्र छा जाती ह उका वर्णन सुर ने भतन स्वाभाविक 
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स्म से किया हं । वही वेचनेदाखी सवान भेनन्यविलमूति की मदस्य ने कमी 
व्क दाय दही वेचने लगती है, की दही का नाम ही मूल जाती ह मौर दी लो, 
दही लो" न कद कर ष्य छो, योपार रो" भादि कटने कती है 


क. तरुणी श्याम रस मतवारि 1 
अ्रथम जोवन रस चद़ायो अतिहि भई खुमारि । 
दुष नहि, दधि नही, मालन नहीं, रीतो माट । 
महारस मेग मग रयो कहां र कहां घाट । 
-सु० सा०,१्‌० २४ 
ख. यारे कोड ह फिनांहीं। 
वार वार वृहति वक्षन को गोरस कुहो कि नांही । 
आपि हति केह नाहीं दभि भौर दुम तर जाती । 
मिखति परस्पर विवश देखि तेटि कहति कटा इतराती । 
ताको कति आपु दुधि नाहीं सो पुनि जानत नाहीं 
सूर श्याम रख भरी गोपिका बनते यँ बितताहीं । 


ग. कोञ माई लहै रौ नोपारहि। 
दधि को नाम श्यामसुन्दर रस बिसरि गई बरनवाल 
दुक शीर पिरत त्रनवीयिन वोकत वचन स्सारटिं 
उफनत तक्र चहंदिशि चित्तवति चित लाग्यो नेदलालदि । 
हेति दिसाति बोकावति वरजति देख उल्टी चाह । 
सुर श्याम विन्‌, भौर न भावै या निरहिनि बेहाल | 
व्ही, १० ३२६ 
कष्ण-पेम से उलन विस्मृत की उस मनोदशा का जिसमे म्वाणिन दही का नाम 
भूक कर उसके स्थान पर कृष्ण का नाम छेने कगती है, ब्रमाषा के अन्य कविरयो -- 
चतुर्मुजदास तथा मीरां-ने भी किया हं ।* 
गुजराती कबि नरसी मे मौ यह माव मिरता हं । वाकिन के द्वारा मयी मे 
दही के स्थान पर ष्ण वताये जाने पर नरसी के कृष्ण सचमुच उसकी मटक मेँ 
समा जते हं-- 
घरणीधरसु कामु मारं ध्यान रे । 
लोक कदरो गोपी षेली रे यदे । 
माये छे महि के ठे कान रे। 
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वची वेच चाली नगर मुश्ार र । 
मटूकी मादि भावी रह देव मोरार रे॥ 
चौद लोक भना मुलमां समाय रे। 
जेव वुठनाय केम मटकी मां माय ॥ 
नरसेषा चो स्वामी भक्त आधीन र । 
आप [रीस कीषा बाहर २। 
° ० कार, प्‌० ५३६ तवा ० २८८ 


त पद मे नरसी ने मूल-भाव विस्मृति का विकास न करके अन्तिम परकितियौं मे कुष्ण 
के एेश्वममम रूप का तथा उनकी सरववयापकता का जौ परिचय दिया हू, काव्य 
की दृष्टि से उसकी कोई उपयोगिता नहीं दिलाई देती । दानलीका कै अन्तरगत सुर 
ने भी कृष्ण के देवं की ओर कर वार संकेत किथा हं । सा करके उन्होने दान कौ! 
सामान्य भावमूमि को आध्यात्मिक संकेत देकर उच्चतर बनाना चाहा ह जिसकी 
भोर गित फिथा जा चूका हं परन्तु संकेतातमकता क स्यान पर जहां उपदेशारमकता 
आ गयी हे वहाँ उतका काष्य भी शिथिल प्रतीत होने लगता हं । 


जव गोपियां सीक्ष कर गौव छो जाने की वात कहती ह' तौ कष्ण उ विचित्र 
उत्तर देते हे 
गाड हमारो छडि जाई बसिहौ केहि केरे । 
तीन लोक मे कौन जीव नाहिन श भरे । 
षू सा, १० २९५ 
इसी प्रकार गोपि्या जव कृष्ण को (करिका कहती है, उनकी कमरी' पर व्य॑ष्य 
करती या उनके माता-पिता की बात उठाती हे तो भीवे एते ही विचित्र उत्तर 
दते हे भिनत लीला का आष्यातमक अर्थ ष्ट हो जाता हं ।* 
गहरी भावधारा के वीच-वीच सर ने इस प्रकारके कथनो को गू दिया ह । 
निस्लय हौ एसे मू माव को वल नहीं मिक्ता वरन एक प्रकार का व्याघात ही 
होता हं पनु जैसा कि बाल-तीलागो के प्रसंग मे लिला जा चुका है, क्तो के हदय 
वे अदुमुत रस का संबार भी करते ह जिसे रस दोष का वहुत कु परिहार 


होनाताहं । 
५. मानलीला--स्नेह व्यवित मेँ अन्तनिित अहं की तीत्रतम अभिव्यक्ति ह । 
परन्तु इसकी विशेषता यह हं कि इसम' अहं की सारी तीग्रता विगत होकर परस्पर 


वाहयविययात्मक भावामिव्यष्ति ३०१ 


समे का रूप वारण कर ती हं । प्रमी गौर भरमास्मद दोनों हृदय एकीमूत होकर, 
शारीरिक दैत क रहते हए मी, एक अदुमूत मानसिक अवेत की सृष्ट कर्ते है निस 
कारण प्रत्यक पने स्वान पर दरे को अपने जीवन का केर एवं आधार मानने 
छ्गता हं । दोनों के वोच किसी तीसरे का अ्रवेश दोनो को असह्य हो उत्ता हं । 
समप॑ण के साय मभिकार भावना का भी विकास होता जाता हं । मान अयव रोष 
तमी उतलन्न होता ह जव काम्य वस्तु पर रहने वाले एकाधिकार मेँ बाधा पड़ती 
हे । कामात्कोधोभिजायते' के दवारा गौताकार ने इस मनोधजञानिक तथ्य को स्पष्ट 
तया व्यक किया ह । वस्तुतः रोष, कोध गयवा मान काम का ही परिवतित सूप हं ॥ 
मानलीका द्वारा इसी भाव सत्य को व्यत किया गया हं । दाम्पत्य प्रम मेँ उदारता 
को अपक $ हो अभिक स्वाभाविक हे । पहली भतिकं उततेना के ल्प मे ही 
होती हौ । परन्तु यह उततेजना "रोति" स्थायी की उहीपक वनी रहती हं । उसमे 
वाक नहं बनती, मान प्रेम भाव को निशार देता हं, रघा कृष्ण को अन्य स्वी मँ 
अनुखत समस कर र्ट हो जाती हं । इसी मूर प्रसंग को केकर कवि ने परयप्त 
माव विस्तार किया हं । मान करनेवाली राधा की मनोदनञा, उसके मान के कारण 
उलन्न होने वाल इष्य कौ व्ाकुता तथा मनानेवाकी दूती की मावनाए्‌, समी 
का. अंकल रूवं ने पर्याप्त तन्मयता अर कुशलता के साय किया हं 


राधा के हदय मे ज्योही संदेह उलन होता टे, वह व्ंयर्वक कट्‌ शब्द कहती 
हृ कृष्ण से अपना हाथ डा ठेती हं ; एकांत मे जाकर सारे आमूषण उतार 
ालती हं भौर मारे कोष क निरवास भर-मर कर भासु बहाने छगती हं । नरसी ने 
मानिनी रावा का इसी सूप मे' कन कया ह जो अत्यन्त स्वाभाविक वन पड़ा है-- 


क. चपट मेको देन मुने नौर्न साय शू नेह । 

मूनथौ वहारी वाटमा, उर विषे राली छे तेह । 

कर मुकव्या पाणयी रमा मराणी रोष । 
न इर कार, १० १४७ 


ख. विनता ते दन जोत गई ज्या कामिनी नु मून । 
सओकसागर अगे बातूर, रही री करे रन 1 
हार चीर च्णमार भूषण, ककण कंक चेह 1 
शगगार सवं अंग थक अवराये उतारा तेह 
ते सोर काम शोमती वैरो तारौ सुन्दरी 
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शोक सागरे पडी श्यामा, ललितामे दीढी अणमणी । 
कमल सरलां नयन दरं, निदवास मदे नार । 
ही, पृ० ११ 
*मयणछंद' के रचबितामयण कवि ने राषा की मनोदशा को नरसी की तरह 
रोष की अवस्था मे नहीं अंकित किया हं । वसंत आने पर जव राधा का रोष उदीपन 
केकारणञआपही दर हो जाता हं उस समय कृष्ण का विरह्‌ उसे अत्यन्त विह्वल कर 
देताह । कवि ने हसी का वर्णन किया हं 
विरवहई्‌ विरहि नारि वारि विण नलिनी सुक । 
वसति दषं आई भाय रमणि नीसादह॒ मू । 
गिरि नीक्षरण जिम नीर नयण जि कंचू भिन्न । 
मी विरु जिम्ग अबु, अंब, विण जीवह्‌सुत्रड । 
सलीए बसंत श्रिया रय माननि मान धमूक्कीड। 
रे रहसि मयण नियतण्‌, दहण काम वाण शिरि दुक्कीउ ॥२६॥ 
व्रजभाषा मेँ सुर ने मानिनी राधा की मनोदशा का मुकषमतर अंकन किया ह । 
उसकी भाव-मुद्रा को अधिक्‌ कुशलता के साय प्रस्तुत करते हृए रोष भीर विरह 
दोनो फो एक साय जभिन्यम्त किया हे 
आज हटि बैठी मान किये । 
महाकोध रस अंश तपत भिति मनु. विष विषम पिये । 
घमूल रहति विरह व्याकुल सिल मूरि मंब नहि मानै । 
मूक न तज सुनि जाति शो सुषि भाये तनु. जानै । 
कवक कति धरनि श्रम जलमरि महाशरद रमि सास । 
इकटक भई भित्र पूतरि ज्यों जीदन कौ नहि आशा । 
रु सा० पृ* ४८७-८८ 
कद व्यमिति, मिसे भरति कोष ह उसको, कटु शब्द कहग के साय साय समजञने 
बाले का भी तिरस्कार करता ह बरयोकि वह समञाने वाले फो अपराधी का समर्थक 
मान केता ह । इस मनोभाव की भोर गुजराती कवि भालण ने दो पंकतियों मेँ 
संकेत भर किया हं परन्तु भर केद्वारा इसको प्री तरह विकसित सूप भे अभि- 
व्यक्ति मिली हं-- 
मारुण- दूती ने तयां गरुदे, ठु तो धूतारी । 
मने शाने तेडी आवी, ओ तो व्यभिचारी । 
--दशमस्कंष, १० १०६ 
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सुर--वादि वकति काटे को तू कत आई मेर षर । 
बे अति चतुर कहा किये जिन लोसी मूल 
तनू बेषत लन पाई दचनन शर । 
उतकी इत इतकी उत भिरूवति समृञ्चति नाहिन 
कोही प्रीति रीतिवू को ह गिरिविरथर। 
सरदास प्रभू आनि मिरे छ हे पग अपने कर । 
--रू० सार पृ० ४८७ 
राघा जिस दूती कौ इस प्रकार मतसंना करती है उसके मनोभावों को भी सूरदास 
ने व्यक्त किपादहं- 


ज्यों ज्यों मे निहोरे करौ त्यो त्यो यो बोकति हं री अनोखी स्सनिहारी । 

हिया गहत सतराति कौन पर, मग री उंगरी कौन पं होत पीरी कारी । 

कौन करत मान तोसी भौर न तिय आन हठ दूरि करि धरि मेरे कहे जारी । 

परदास प्रभ. तेरो पथ जोवत तोहि रद छागी भदन दहत तन्‌, भारी । 

ही 

दूती चुर हं तदव भा का प्रतिय करली हह मी भपने उद्य की 
पति का ध्यान रती हं भीर मनाने के निमित्त अत तक कृष्ण की व्यकुकता का 
उल्ेल कर ही डरती हं । 

कवि ने इतिय दवारा जो कृष जिस दंग से कहलाया है बह मनोवै्ञानिकतया 
अत्यन्त उपयुक्त हं । श्टी हृ राधा को मनाने के किए वे कमी छृष्ण की एकनिष्ठा, 
व्याकुलता तया निरदोपिता का बलान करली हे, कमी छतु ॐ उदीपक स्वस्य का बन 
करके ्ोष के कारण सुप्त कामभाव को जगाने का प्रयास करती हे, मौर जव यह्‌ सब 
सफ नहीं होता तो बे यौवन की कषणमंग रता पर बार वार बर देकर जीवन के भान्द 
कोशीघ्रातिशीघ्र पूणं स्प मे पा केने कौ इच्छा उतपन्न करने की चेष्टा करती हे । इस 
दष्ट से माण, नरसी तया सूरदास कौ दूति के कयनों कौ समानता बिरोष 
स्पते दर्नीय हं ।“ 

मूजराती कविर्थो कौ अपेक्षा सूरदास के कथनं मे कु विशेषताए अधिक हे । 
एकतो दती का राधा के ल्म-गण की प्रशंखा करने का प्रयास अत्यन्त स्वाभाविक 
ह, सर उदपन के रिष प्कृति का जो चित्र रका गया हं पूतया उपमुक हे । 
समस्त प्रकृति मे तीर एवं व्यापक मिलन मादना दिला कर रावा के मन मेँ मिलनेच्छा 
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उलन कराने का भाव सर की मौलिक काव्यशित का परिायक हं । इसी शक्ति 
के आधार पर सूर यौवन की क्षणिकता की तुलना अंजुरी" के "जल जौर "दरी की 
छाही' से कर सके । 

राधा को मनाने के छिए उपरत वातो के अतिरिक्त कवियों न कृष्ण के द्वारा 
अपने देरव का स्वयं वणन कराया ह जो सारी भावस्यिति को अलौकिकं धरातल 
पर ला देता हं । मानलीला मे नरसी भौर सुरन क्ण के कोकोततर स्वरूप को त्यन्त 
स्पष्ट रूप ते प्रकट किया हं ।१ 


राधाके मान करले से कृष्ण की जो दशा होती हं, उसका संकेत मात्र गुजराती 
कवियों ने यत्रतत्र कर दिया ह परन्तु ्रजभाषा मे सुर, घु बदास तथा माधवदास 
ने उसका पूरा वि्रण किया ह । सुर क कृष्ण इतने दुली होते हे कि उनकी चेतना ही 
गु काल के किए विलीन हो नातीःहं । म्‌ ट, पीताम्बर आदि का भौ उन ध्यान 
नही रहता-- 
यह सुनि श्याम भिर भरे । 
कहे मश षह कटि पिताम्बर मूर रणि परे । 
पु साम, पृ ४८५ 


क को राधा की न मे तीका करी होती ह । जव तक राधा आ नहीं 
जाती तव तकः एक एक षण का विलम्ब उनके लिए असस हो उता ह-- 


स्याम बन धाम मग वाम जोव । 

कबं रि सेज अनुमान जिय जिय करत ठता संकेत तर कबं सोवै । 

एक छिन इक परी, घरी इ याम सम, याम वासु ते होत भारी । 

सनि मन साध परवत अंग भाव करि धन्य भूज धनि हृदय मिकेप्यारी । 

कवि आवै सास, सोच अति जिय म॑स, नैन सण यु ष दे दोऊ। 

सूर प्रमु. भामिनी बदन रर रस परस मनहि रुरा बो । 
० सा०, १० ४८८-८९. 


धुबदास ने भी सूर फी ही तरह अत्यन्त मामिक्ता एवं स्वाभाविकता से कृष्ण की 
भावदशा का अंकन किया ह । उनकी प्रतीकाकुकता को कवि ने बन्यतम अभि- 
व्यनिति प्रदान की हे-- 
लठ धरनि अंसुवनि भरनि वादी नदी जपार । 
गहि रदे गुन एक नेह को राधा नाम अधार ॥१२॥ 
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मुकुट कहे वंसो कट, भूषन कहू पटपीत । 

मेन सेन छपे षेरिक ताते मवे अति भीत ॥१३॥ 

सेल कुज भूषन वसन अरु पूनि के हार । 

देखि सवे अनखात हें पावक कौ सी ्ार ॥१४॥ 

तुद मय जोवत छिनहि छिन जौर न कट्‌ सोहात । 

प्च पवन खरकत ज्वा उठि धावत अकुलात ॥१७॥ 
--मानिनोदलीका' 


मायवदास ने कष्ण कौ उस मनःस्विति को सुषमा भे भका हं चन वे मानिनी 
राथा को मनाने का प्रयास मी करते ते है गौर चरीरदते हए उसे मी जाते ह । 





आये सनमु लार लोचन स्र कीन, मारा एक मलछी की नवक कर लीने ह ॥ 
जागे रं ल घरत करत मनदार अति पादन परत कर कंते गरि दीने ह 
मोहन मनावत उटावति चिबुक गदि, जतन वनायत न सोद दृग कने ह । 
ड न सकत पे न रहय पुनि जात जिय अति अङ्कात जै मीन चलहीने 

--भी माधुरी बाणी, ० ८० 





६. पनघटलीला --पनषटलीरा की भाव-मूमि दानीला की भाव-मूमि से 
वहत समानता रलती हं । दोनों मँ भावविकास भौ परायः एक ही कम से होता हं 
जिस प्रकार दधि-दूष बेचने जाती हई गोपियो को ष्ण दान के बहाने से उसमे उलक्नाते 
खिक्चते हे उसी प्रकार इमे भौ यम्‌ना-जर भरने आने वारी गोपियोँ की कमी मागर 
फोड़ देते हे, कमी वाह्‌ मरोड़ देते ह; भौर मी मनेक प्रकार े वे गोपो को मुग्ध कर 
चते ह । गोपयां भौ कभी खभ कर यशोदा के पास तक उपाठंभ छे जाती हे बौर 
कभी री कर फिर उसी षाट पर जर भरने बाती हे मा जक मरना ही भूल जाती 
ह । पारस्परिक स्नेह की अभिव्यन्ति इम मो अतयतत स्वामाविक स्म मेँ की 
गई हं । गुजराती तथा ब्रजभाषा के अनेक कविर्यो ने राधाकृष्ण ओर गोपियोँ की! 
पारस्परिक प्रीति का विकास चित्रित करन ऊे छिए इस पनघट के प्रग को उपयुक्त 
पृष्ठभूमि समन्न कर चुना हं । सुर ने इसको अतिदाय भाव-सम्पन्न बनाकर अन्य 
लीलाओंकी सी पूर्णता प्रदान की हं । 








सूर के कृष्ण मयुरा क मागं कौ तदद्‌ नट को भी रत रते हं। गोयं 

वेचारी उन देवते हौ कौट जाती ह । एक्‌ गोमी अनजाने जच भरने आ ही गई ॥ 

ज्योही जल दिलोर कर्‌ उसने गागर भरी ओर सिर पर रखकर षर चलौ कि ृष्ण 
० का०--र० 
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ने आकर ढरका दिया । उसने भी ष्ण की कनक लकुटिया' छीन री मौर 
(मसिः करते हु कहा कि जव तकः रुम भेरी गागर नहीं मरोगे तव तक कनुटिया 
नहीं िरगी । चतुर कृष्ण ने नीरह्रण कै भ्रंग कौ सूति दिला कर उते इतना माव- 
विभोर कर दिया किं उसे तन-वबदन की सुध मूक गई, सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दीखने 
गे । इस प्रकार उसकी तन्मयता चरम कोटि तक पहृच जाती है ।* 


सुर ने जिस प्रकार मौकिक कमना से इस भावमय गोपी कौ सृष्टि की उसी 
प्रकार उसकी एक सली को उससे भी अधिक भावभयता प्रदान करके चित्रित 
किया ह । कृष्ण की खोज मे बह भी पनषट आती हँ ओर जल भर चुकले पर जव 
उसकी विकलता सीमा पर पव जाती हं तो अन्तर्यामी कृष्ण प्रकट हो कर उसे 
आलिगन मे भर लते है । इस स्प मे षण फा सेह पाकर वह उन्मादिनी बन नाती 
हे॥५ 

बह स्वालिन अपने मोमा ो स्वय प्रकट करती हं । भूर ने उसके आत्म- 
कथन कै दरारा उसकी तन्मय अवस्था का ओौर भी उक्ृष्ट निरूपण किया हे-- 


आवत हौ यमुना भरे पानी । 
श्याम बरन फा को कोटा निरि यद षर गई मूकानी । 
उन मो तन भः उन तन भितयो तवहं ते उन हाथ बिकानी । 
उर धककी टकी कागी तन, व्याकु मुख रत न वानी । 
कयो मोहन मोहनी तू कहि या ब्रन मेँ नह म पहिवानी । 
सुरदास प्रभु मोहन देखत जनु वारिधि जक बृंद हैरान । 
° सा० प्‌० २५८ 
नरसी भौर मीरां के गुजराती पदों म पनधट के सम्मोहन से आत्मविभोर गोपी 
की दशा का चित्रण भायः इसी रूप मे मिरता हं परन्तु उन्न सूर की तरह्‌ परिस्थि- 
तियो की विविधता के साय स्नेह-विकास को चित्रित न करके केवल विकसित स्नेह 
तथा तज्जन्य विहरता को ही चिधित किया हू । नरसी की गोपी पनघट की षटना 
को अपनी सली से भावभ्न होकर इस प्रकार वताती हं-- 


समल बेनी वातकी, मीढामां सति मीठी २1 
जुमनां पाणी हं ग ती, ता नदन वरे दीदी रे। 
आगल जावी ऊमो द्‌ो हं ने ाली पग मदि बांी र 1 
मारा बाहा ओम जोर न भाणो मे बबा तमो मादी रे । 
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अथर बमृत सख गृही ने दाव, मारी नवर पटोली फाटी र \ 
मागन रीष जति परेम केर कु ठ टी रे\ 
जादवराय शु सनेह्‌ सवर, पीठ घर उपर न भेली छाती रे} 
नरसेयचयो स्वामी भके मलयो, हं ने आपी दाये वटी र । 
-नरकृ° काणष्‌९ २७५ 
अन्त तक इतनी सुषि तो तेत ही हं फि वह्‌ अपनी ससी को ष्य के 
आकषित होने कौ वात वता देती हं परु प्रेम कौ कारी से विद्ध मीरा की गौम 
कल्ये धागे ते व॑ केवल क्िचना ही जानती ह, को अपनी ओर सीने की समृति 
च्चे क्टा- 


पेमनी प्रेमनौ प्रेमी रे मने छागी कटारी प्रमनी । 
जल जमुना मां भरवा गाता हतौ गागर माथे हेमनी २ 
काच ते तातणे हरि जीए वांधी जेम खनि तेम तेमनी रे । 
मीरां कटे प्रमु गिरवर नागर शामली सुरत शुम एमनी रे । 
-मौरावाई को पदाव्, प° ६० 
इस प्रसंग मे यरोदा को दिये गये उपारुभों के सूय मे गोपिर्यो की मावनाओं 
चित्रण कदाचित्‌ सूर के अतिरिक्त अन्य कितौ कवि ने नही किया हं । सुर उपालभ 
के प मे भावो के व्यक्त करने मे विदोष प्‌ ह जौर उनकी यह पटुता पनघटलीला के 
अन्तत भिये गये भाव-निरूपण मेँ भी परिलकषित होती है 1१ 
यद्लोदा आवेश में उन कृष्ण को दंडित करने का वचन दे देती है गौर उसी ~ 
वेश मजो छ उलाहने मे गोयं नहीं भी कह जाती उत्तमी कल्मित कर कती हं + 
यही नहं, रोहिमौ को सुनाये विना उका जविश उत चैन नहीं छने देता-- 
> < भ ८ ८ 
यमति यह किक रिस परावति । 
रोहिणि करति रसोई भीतर कटि कि ताहि सुनादति । 
गारी देत बह बेटिनि को वै धा इयां भावति । 
हाहा करति सबनि सों मे ही कैर ` सूट छेडवति । 
जाति पाति सों कहा अचगरी यह कटि सुति थ ॥ 
को हारी मारे लाज न॒ आवति । 
सुर श्याम को सिलदत हारी मारे 0. 
उपालभ सुनकर जपने इष्ण पर लीना भी उरक वात्सल्य का ही एक स्म हे 
ओर सामने मा जाने पर क्षण भर मे अपने पूव के शब्दो पर विश्वास कर लेना मौरङ्से 
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चूमचाट कर सव रख मूक जाना मौ उतो नाव का दूरा रू हं । पीडि कृष्न 
अचानक सामने आकर गगरी पूर जाने का कारण स्वार काः वर मटकाना 
वताते ह भौर योदा का रोय इष्ण चे उच्ट कर्द बरही जा केनधिव होता 
ह ।" भाद की बह परिगति पूया स्वामानक ह, क्योकि भे प्रति बहन सह 
होवा हं उसकी बाव पर सहन विश्वाय भौ आ जावा हं बौर उप्र दोष देने बे पर 
सहन रोष भी । 
^ यशोदा भतत म ृष्ण को गबाकिनों से उल के लिए वित करतौ हं, क्योकि 
व उते हष की निच्छलता पर पूरा विश्वास हो गया हं । परन्तु कृष्ण कृष्ण हौ 
बने रते हं । वे फिर पनषट पर जा पहृचते है ओर कमी रावा कौ छीर ते भरनी 
छह ुवाकर सुलक्ते हे कमी उतङ्की गागर ककरो मारकर ) सूरने इल स्म 
मे प्रसंग विस्तार करके भावों कौ अभिव्यक्ति के किए पर्या्त क्षेत्र पनवटलीजा मेँ 
भो लोज लिया । 

राषा-कृष्ण की पारस्परिक प्रेमभावना तया तज्जन्य आतमविस्मूति का एक 
अनुपमं भाष-चितर रसलान ने प्रस्तुत किया हं-- 
भूल्यौ गृहकाज लोक-लाज मनमोहिनी की, भूल्यो मनमोहन को मुरली बजाइवो । 
कृ रसानि दिन दवं मे बात फंलि जदं सजनी कटा ल चंद हायन दुराइवो । 
कालि ही किदीतीर चितयो अचानक हौ दोडन सो दोन को मुरि मुपुकाइवो । 
दढ पर शयां दोक चेत हं बलवां उन मूलि "गयी नैया उन्हे गागरि उठाडवो । 

पुनान रसलान, छन्द ६० 

इसी प्रकारः ब्रजभाषा के अन्य अनेक कवियों ने पनषटलीला केग्रसंग मे भावों का 
निरूपण पर्याप्त उक्कृष्टता ते किया हं । हरिराम ब्यास कौ एक म्बालिनि इतनी प्रगल्भ 
ह कि वह हृप्य से उनका पीतपट शुर" बनाने के कि मांग वैठती हं । सर पर 
ागर रवा देने के बहाने वह्‌ एकान्त का संकेत करके स्व-दूतिका का कायं भी 
करती हं, फिर जव कृष्ण उक मनोकामना पूरौ कट देते हं तो खारी परिस्थिति को 
स्वं स्मरण करे रह रह कर सुवी होती दं-- 


कह भरे धिर धरि गगर । 

यह मासो, पनिदािन कोऊ मना धद सगरी । 
` सति परी षर दरि ड वाद्यो भेरी चानु जनगरी । 

द गौत पट कं डुर छाउ छल अचमरी । 
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अंचल गहि चंचल वने क्षगरत नगरत कूट वगरी । 
विहरत व्यासवास क प्म लौ स्वाणिनि सुल ल उरी । 
--व्यासवाणी, प्‌० ५०९ 


पनषटलीरा के भावचत्रय भे इस भकार कौ विविवता गुजराती कवय 
मेदौ मिलती ॥ 


७. संयोगावस्या कौ विविघ मनोदु --राषाङृष्ण तथा गोपि की संयोगः; 
रला का क्ष अलनत व्यापकः हं ।पूरवोवत रास, दान, तथा पनर क अग्‌, 
इसी के अन्तगं मते हं । शास्त्रीय मान्यता के अन्‌ सार मान विपो की एक अस्वा 
हं परन्तु उसके भौ प्रारंभ ओर अंत मे संयोग का हौ चित्रण मिलता हं । इन प्रवा 
प्रसंगो के अतिरिक्त मौर मी अनेक प्रसंग ह जिनके माध्यम से कवियों ने संयोगावस्वा 
की विविव मनोदाओं कौ अभिव्यमिति की हं । यहां उन्हीं पर विचार किया गया 
ह । कविं का ठ्य राधाकृष्ण के प्रेम का चिवरण करना रहा हं गतषव पृष्ठ-मूमि 
को बहुधा गौग रक्ता गया हं कष्ण क्रिस गोपी से कटा, कंते, कव, मे इसको स्पष्ट 
न करके मिलने की उत्मुकता, भिर्न-समय के मनोभाव, आंभिकः वेष्टा तया 
मिलनोपरान्त की विह्वल्ता आदि का चित्रण करने कौ भोर विशेष व्यान दिया गया 
ह । मनोभावं के चित्रण के साय साथ कटीं कहीं परिस्थिति की व्यंजना भी मिरुती 
हं । बहृत सी परिसतियां मनोमावां के कारण हौ उलन्न हो जाती हं । एसी परि- 
स्थितियों मे गोपि की मानसिक अव्या का चित्रण कियो ने विरोष जागरूकता 
सक्रिया हं । ग्रजभाषा मे सुर तया गुजराती मेँ नरसी ने संयोग से सम्बद्ध अनेकानेक 
मनोदशाओं का अपने अपने ढंग से माभिक निरूपण किया हं । 

गोदोहन क प्रसंग को केकर सुर ने राधाकृष्ण के किशोर हृदयो मे उत्सन्न होने 
ल परयम सनेहाकपंण तथा स्वामाविक स्नेहविकास को जित कशया से अमिति 
का हं, बह सारे कष्ण-कावय मे दवितीय हं । सुर की मावयोनना संसिलण्ट सूपे 
चरती हं अतएव इत स्यक पर भी सूर ने रषाङृष्ण के मनोभावों का ही वर्णन नहीं 
किमा हं वरन्‌ उनके साथ यशोदा, वृषभानुपत्नी तथा जन्य ब्रनवासियों कौ भावना 
को भी व्यक्त किया हं जिससे परिस्थिति-विशेष की मावाभिव्यवित मे पर्ता आ जातौ 
हं तथा परस्पर के भावसंघात से नवीन नवीन भावों की सृष्टि होती चरती है । एक 
ही षटना विभिन्न व्यभतियो के हदय मे दिभिस भाव उलन करतौ हं । सूर तये 
के हदय े पठ कर प्रायः उसी क मुख से उसके भावों को मभिन्यभ्त भदान करते जाते 
है । इस प्रकार की मावयोजना तथा एेसा भाव-निरूपण गुजराती दृष्ण-काव्य मेँ 
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अलम्य हं । इसे वरणन-शोली की विशेषता मात्र कट्‌ कर उपे्षित नहीं किया जा सकता, 
क्योकि इतका मूलमूत सव॑ष कवि की मावानुमूति चे हं । मावविल्तार कौ क्षमता 
वास्तव मे भावानुमूति की गहराई का एक परिणाम होती हं । 


' भोली चंचल राधा यशोदा के यहां खरिक मे गाव दुहाने आई । छृष्ण से उसका 
भरयम परिचय खेलने मे हुमा । इष्ण ने ही आंखों के ईंगित से उते खरिक मे गाय 
दहने के छल से भान केलिए कहा । अनुरक्ता राषा ष्य के जनुरा की मिलनेच्छा 
कै सम में पहली पहली अनुभूति करके ही उनमतत हो जाती हं । उसके किशोर हृदय 
कमाता-पिता का मय भी ग्यापत हं भर रणाई के भागमन त पूर्व कौम पीति का 
येक मी । फलतः उसकी मनोदशा अत्यधिक उलक्ञ जातौ हं -- 
नागरि मनि गई अरसाई । 
अति बिरह ठन्‌, मई व्याकुल षर न नेक सुहाई । 
श्यामसुन्दर मदनमोहन मोहनी सौ लाइ । 
सित ल षरि रापा सान पान भुरा । 
; कृ विकपति कटं बिहेखति सुधि बहुरि कनाई । 
मानु पितु को रास मानति मन विना भई वाइ । 
४ जननि स दोहनी मगति वेगि दे रौ माइ। 
सूर प्रमु को सरिकः मिलिही गये मोहि बुराई । 
° सा०,प्‌० २०५ 


* इन कुछ ही पंषितयों मे सूर ने बय-संधि मे उदय होने वाङी अनेक भावसंधियोँ 
को सजीव वना कर प्रुत र दिया हं । इवनी उतम चिये राधा जव सरिकः मे 
त्रकर भी कृष्म को नहीं पाती तो चकित मौ होती हं भौर विह्‌.बल भी । उसके मन 
को तभी विम मिलता ह जव छृष्न को जते देती हं । उमे चतुरता का भी 
हृदय होने लगता हं । षर से षरते खमय उसका कार भी कल्मना चे दे देती हं, 
जनाय हीशीघ्र आने का आाद्वासन भौ देतौ जाती हं जिससे माता मना न कर दे । 
पराता को खोजने आने के लिए वह्‌ बहाने से वजित करती आती हं । गन्तव्य स्थान के 
छिपाने का साहस उसमे अभी नहीं हं । 


` ` म्ण नागर ह अतः पूरी वरह चुर हे । राषा के साय प्म-करडा करते समय 
धव यशोदा उन देव छेती हे तो कषयमाय मे वे एक भूठ ग़ ठ हे । माता विश्वास 
कर लेती ह कि वह भ्र गार-फीडा न होकर वाल-दिनोद या-- 
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नीवी रकित गही यदुराई । 
जवदि सरोज धरो भीक पर तव वथयुगति गड्‌ आई । 
तस्स रुदन करत मनमोहन मन मेः बुधि उपजा । 
देखो दीटि देति नहि माता राली भेद चुराई। 
काहे को क्षक्लोरत नोले चर न देठ बताई । 
देलि दिगोद वामत को तव महरि चरी मुसुकाई । 
सुरास कै परम, कौ रीका को जानः इहि माई । 
वही, ष्‌० २०५६ 
रेखे चुर ष्ण भी राधा कु परोत के कारण इतने विसु हो जति हे कि गायके 
स्थान पर वंक को दहने लगते हे भौर सा कौ वातों पर ध्यान नहीं दे पाते-- 


दुहत श्याम गौयां विसराई । 
नोभा लं प वापि वृषम के दोहनी मागत कुंवर कन्हाई । 
० सामप्‌० २५३ 
जव सुधि आने परवे राधाकी गाय दुहते हे तो प्रेमातिरेक के कारण एक धार 
दोहनी मे छोडते हे ओर दूसरी राधा के मुख पर । वयस्क सखियां इस अन्यतम 
भेम की अभिब्धन्तिको देवते ही कामपीडिव हो उठती है ओौर उन भौ गृहकाज भूल 
जाता हं 
वेनु दुहत मति ही रति बाढ़ । 
एक धार दोहनि पहृनावत एक॒ भार जह प्यारी गदी 1 
मोहन करते धार चरत रय मोहनौ मूख अतिहि छवि गादौ । 
मनो जलषर जार वृष्ट ठ्‌, भनि पनि भेम चंद पर वाद । 
सी संग की निरलति यह छवि भई व्याकुल मन्मथ की डाद़ । 
सरदास प्रमु के वस मई सव भवनकाज ते मर्द उवाद । 
--वही, ० २५५ 
उं त्यो ष दुला समाप्त होत हं । राथा अपनी दोहनी मागती हं पर दरष्ण 
देते नहीं । प्ेमविभोर कृष्ण के हृदय मे एक जोर अधिक से अधिक समय तक रोक 
रखने की लालसा ह, दूसरे राषा को विसाने मे उन ौर भी आनन्द आता है । 





राधा हदव भ मौ जाने की तिरमात इच्छा नीह वयोर दोनो का म उभय 
ली स म निति किया गया हं । सूर ने नितनौ विहवरता कृष्य मे दिलाई हं 
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उतनी ही रषा मे, वन्‌ स्तौ हने के कारण राा की विट बलता को चरमसीमा तक 
पचा दिवा ह । षण सेवि कर स्वयं जाना उषे विए रह्‌ य हं । पेर घर की 
जोर नहीं उक्ते । दो-चार पग चरती ह तो फिर मूक ङ्य को देख रती हं -- 


कचन चहति पग चरत न धर को। 
छडृत बनत नहीं लेह मोहन सुन्दर वर को । 
समुर चितवत नंदगली ! 
ङग न प्रत ब्रजनाय साय बिनु विरह व्यथा मच्ली । 
ष्टी 
इस प्रकार राधा कृष्ण के बीच इतनी समीपत बढ़ जाती हं कि उन्हे हार का 
व्यवधान भी असह्‌.य हो उठता हं । जो यस्तु उन दोनों के हृदय मे अंतर बनाये क्लं 
उसे कब तक धारण किया जा सक्ता ह-- 
उतारत हं कंनिते हार । 
हरि हर मिलत हठ हं भवर यह्‌ मन कियो विचार । 
द सा०प्‌० २०६ 
नरसी मेहता की राघा के हृदय मे कृष्ण की समीपता पाने की भावना तीव्रतर 
ह । मिलन के समय हार समीपता मे वाधक होता हं अतएव वह्‌ उषे धारण नही 
करती । बु कालके लिए हार को उतार देने से कभी धारण न कर देने की वात 
निर्बय हौ गधिक भावुकता रित करती हं -- 
पीय. मारी सेजडी नो शणगार । 
जोवन सींचगहार । 
पीयूजी कारण हूं तो हार न धरती जाणूं रखे अंतर थाये । 
--न० ° का०,१्‌० ५२८ 
माम्‌ पर्णो के प्रति किसी स्वरौ का आकषण वास्तविक प्रेम को पाकर ही पराजित 
होता हं क्योकि उस माकण के मूख मे पिव को परर करने की ही मावना निहित 
स्वी हं । सूर भौर नरस क उप्त उदरण रावा-म्न के जनिवंनीय पेम की 
व्यजना करते ह । उनम देव कवि कौ सामान्या नायिका के कयन देव हमे तटं 
अंतर पारत हार उतारि उतं धरि राखौ' के पौ छिपी स्वार्थमवी भावना का केदा 
मी नही हं । यह सभी उन्तियां "हारो नारोपितः कंडे मया विदेय भीणा' की परम्परा 
जाती हे । 
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इलो तर्‌ गोपि क हय को नरसी ने भलनत तवर अन मूत से भसिक्त करके 
अभिव्यक्त किया हं । उनके हदय का मूल माव ही गोपीनाव रहा हे । गोपि 
की भावनां के रप मे उनकी अपनी मावनाए मूत हौ उठी हं । अनय कवियों की 
अपेक्षा उन्होने कृष क प्म गे अन रक्त गोपि की मनोद्ा को अधिक सूक्ष्म दृष्टि 
से देखा हं । उतकौ कोई गोपी, षण को वशीष्वनि से विहर होकर, नाम जाने 
विना ही स्यामि पर अपना हदय नि्ावर कर ती हं-- 


नाम न नाणु परण छे काल । 
जो जावे जो जाये कोई पा, बालो । 
छेकपणे छमक्को वाको, आामरीये साहं रीष र! 
मारमा वासढौ वाहां चिति हरी ने  लीषुं २। 
आलंगिन जाप्यं वहाका बरे, नाय मन मान्यं तमयं रे । 
रसया स्वामी आपण रमिवे तर टो जमु रे1 
नरक" का०,प०२८३ 
कोह ष्ण कौ मुका से विद गौर संगमंमिमा से ठन हो जाती हे । बह 
नाना प्रकार के मंगलमय उपायो से उनका स्वागत करना चाहती हं-- 


बाई हुं तो मरकलडे वेषाणी रे । 
शामक्रियो भाव्यो मेदिरमां रट्के त्यां रोमाणी रे । 
मोतीमे चोक कुमकुमनी रोर करा रे 
सेयर मारी मानती मौदुं मंग गान करां रे । 
सोग्रणगाट वेसारी वहालानी आरती उतरा (रे 1 
नारयो स्वामौ सदीया मीडो पूरी अंगनमावुं रे । 
--वही,प्‌० ३८० 
भीर भीर गोपियां कृष्य को ल देने ौर स्वय सुल पाने के सिए नानाप्रकार कौ 
इचछाएे करने लगती हे । उनकी इल्छाएे रिया का सूप धारण कर केतौ है । एक 
गोपी ष्ण को एक छोटी सी वात कहने के छिए एकान्त मे बू लाकर अंगभंगियो से 
अपने मनोभाव को स्वयं व्यक्त करती हं । नरसी ने उसकी मुद्रा मौर उसके भारो 
का सजीव वितर प्रस्तुत किया हं- 





ओरा माव अलगो, ओक वात नानौ कटं तुजने जम हं माहे हषं पामे । 
कामनी काम अभिलाष करौ वोरती भुर गोवालि या माहे श रे रमे । 
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नेण नी्ान, सनकारतौ सुत्दरी, नेग कटाक युण॒वाधुरो । 
नवनवा रंग करी दाखव्‌ जापुं अपूरव तेडती तार्गी प्रेमे करौ । 
वही, १० ३१८ 
एक अन्य गोपी कौ जिस दिन कृष्न ते दिनमर वात नहीं हो पातौ हं उव दिनि 
कामकाज मे उसका जी नहीं गता ओर घर भौ आकपंगहीन प्रतीत दोपे लगता हं । 
वहमुग्बा नहीं हं कत लेह के भाव को समल न सके पटनतु इतना साह भी नहीं ह 
किसंसार के भागे अपने स्नेह को प्रकट कर दे । अभी छोक-ाज ओर मर्यादा का 
भयवना हे-- 
ओेकवार भाला दीन महि वाहाका तमं वात न थाय । 
कामकाज मार्‌ चित ना भवि मदर मं न सोहाय रे। 
जाहिर तमं प्रीत बंधाणी ते कहे ते सोहाय । 
षछानो स्नेह ते मठो छागे, प्रगट थये पत जाये रे। 
वही, प्‌० ३०२ 
कमी प्रतीका करते करते रात हो जाती ह जौर उसकी आं को नीद बैर केती 
ह । कृष्ण आकर लौट गये, यह जान कर गोपी को गहरा पश्चात्ताग होने लगता ह । 
स्यां सनेभी, कृष्ण भौ उपर हेग, यह सोच कर बह पैर पडकर कषमा माने का 
निश्चय करती ह तव तक एक सखी आकर सूचना देती है कि कृष्ण तो आंगन मँ सदे 
प्रतीक्षा कर दहे ह । अभी वुजञे षर गाय दुहाने जाना हे-- 


पाटली रतना नाय पाछा बहा, शं कं रे सली हं न जागी । 

नि्॑तां नरलतां निद्रा आवी षगी, बोल दीयोनी हाला बद थापौ । 

सोढ सुगते इृष्णजी हांसशे, अहे जइने पाय लागु । 

सरल छे शामलो मेके आंमको, माहावजी कने खमा जदने मां । 

उठ आटस तजी नयौ गया नाय ही, ते आंगणे उभा हेत जोवा । 

नारसेथाचो स्वामी भले मकीयो, षेर जडे हवे धन ॒दोदोवा । 
वही, प्‌० ३७३ 
गोदोहन के भ्रंग को केकर नरसी ने सूर कौ तरह मावभविकास तो नहीं किमा 
परु पृष्ठमूम ने उ स्वान देकर मावो मे तवा वातावरण से स्वामायिक्ा लाने 
का प्रयास वश्य किया हं । संयोग को परत्यक स्थिति पारस्परिक प्रीति के विकास मे 
सहायक होती हं राह चरते छृष्न कमी वाह मरोड देते ह, कभी एकोत मे भिलने 
का संकेत करते हे, कमी मुस्करा मर देते हे ओर कमी उपेका का अभिनय करते हृए 
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किनारे से निकल जते है । हर दशा मे गोपि का मन सकसोर उत्ता हे । कभी 
हं च, कभी विषादे । कृष्य को अपने हाय से बिमान के किए नरसी कौ नोपिया 
भावः उलुक रतो टे-- 
पर पेना पकवान करने भेदे्या बाला काचे र । 
वष्ठी, प्‌ २७३ 
ष गोपि क लए कार वनते हं वे उने कनौ पृथङ्‌ नहीं दीना चाहती 
उन देवते ही एकत मागन ममर कने के लिए कारावित हो उत है-- 





क कंठडाचो भूषण सजनो, ङ्ग न भें दिव ने रजनी । 
हरि विलोक गधररस चासु, हृदया सरसो डी न याल 

--न० ० कार, पृ० २९३ 

ख-कटान भेकलडा मढजो वृ दावन, ते वारे करील हं उदार । 
वही, पृ० २८७ 
भिन्न मनःस्थिति मे यही गोपियां आालिगन करते हए क्ण का निवारण करने 
र्गती ह । इस निषेवके द्वारा मिलन की दच्छाका रूप ओर भौ नखर जात है । 
शब्दो मे वक्रता आ जाती ह । निषेध के जो कारण दिप जति है उनके इच्छा ही प्रकट 

होती हं भौर निवारण उस इच्छा कौ परति का सघत वन कर सामने भाता है-- 


जाय देनी जाद, मेक मारो पारद मोडीश ना मारं अंग दु । 
मीड न भूवरा, राड वूटशे, चोली कंबुमाकेसा वंव दूये 





कोई गोमी ष्य को आना आन्तरिक आतमसमर्ग करके अन्य भाव ते उमे 
अपना बर स्वीकार कर लेती हे । भाव कौ इतनी तौरा सास-तनद क भय, तया लोक- 
लाज समौ को मग्ने मे कीन कर केतौ दै । मन का सत्य संसार क भूठे बन्धनो, 
मर्ादाओों तथा नियमों से ऊवर उठकर स्वथं जयने को परयस्त करने लगता हं-- 


वस्वो मे ष्य वर वरीयो, वीजो तो हं नव जु रे 1 
सासरिवा मां साद पडाव, नणदीनो भे न आगु रे । 
--वही, १० २६८ 
पेली ही एक यन्य गोपौ ष्य ते मिरे कै लिए मातुर पति भौर पर्वार क मी 
परवाह नहीं करती, व्य उक अग. मे षय वयत हो गये ह । उनके सिवा 
किसी सरे की गति उसके हदय तक संभव नही-- 


३१६ भव पल 


ते जतन करे वहु आपनु, तेनु ीर तम दीे टले । 
मवा कारण मावजी तुजने पति परिवार यी ते चले । 
सकल अंगे तमो व्याप्या, जवर वीजे नव गमे । 
तेह तां मनोरथ पूया, अवर मन कहीं नव ममे । 
वही, प्‌० १३० 
भाखुण के एक पद मे गोपौ के हृदय मे कष्ण के ति उने वाली कोमर भाव- 
, नामो फा सलाद वर्णन हे 
सत दिवस हं टलं पण स्वप्न माहे नव देसु जी । 
आंगणढे उभी रुं जणुं आभीवाटे हरि आवेनौ । 
गौ दोहा भेम जां मा दष हरिने पां जौ । 
दही स्ट जमयुं देली इच्छा मवी कीजे जी । 
भोग लागे भूषरजीने, सामु नणदर सीने । 
--रमसकंष, ¶ृ० १३५ 


बरजभाषा के अनेक कवियों ने राधा तथा अन्य गोपि मे आत्मसमर्पण, निषेषा- 
त्मक स्वीकृति, तीग्रमिलनेज्छा, ष्ण क प्रति अनन्य अनुरक्त, छोकलाज, परिवार के 
भय तथा सास-ननंद कै प्रति सौ अवा उपेक्षा भाव का अनेक सनो मे अनेक प्रकार 
से बर्ण किया ह । बिशेष कर रीति-परम्परा के कवियों दारा दिये गये उदाहरणों 
मेँ परायः रखे ही भावों का लित्रण मिता हं । इल कविर्यो ने एक ओर भावों के 
शक्षम से सूक्ष्म मेद दिखाकर उन कमवदध करते हृएधासत्ीयता प्रदान की, दूसरी जोर 
विषिष गुर्ण , भरुक तथा उचित चे सजाकर कामक भी बना दिया जिससे 
सौनवदध होने के साय प्रायः ङविमवा मी जा महं । 


इस सव को प्रमाणित करने के लिए कु उदाहरण आवश्यक ह्‌ । नरसी की 
मोपी कष्ण को कठहार बनाने ठक कौ कामना करती हं परन्तु देव कौ गविता नायिका 
ने अपने परिप को हृदय का हार बना कर तो सुल दिया ही, चाय ही जो ने पुतली 
बना कर भी वसा लिया । यही नहीं, वह्‌ उसके जंग मेँ अंगराय की तरह रम 
चुका हं ठीक नरसी क कक अंगे तमो व्यप्या' के सद्-- 


लिन मे पुती ह द, हिया मे ह हवं चवे सुल चट 
गनि संग बसे अंगराग हं, जीवते जीवनमूरि न॒पूटे 
-भवानौविलास 


 वाह्ाविषयात्मक भावाभिव्यक्ति ३१७ 


अंगों को छने से कृष्ण का निवारण करती हई गोपियों कौ जैसी आन्तरिक 
स्वीकृति नरसी ने प्रदरित की ह वसी ही वाहय निषेव से युक्त आन्तरिकः स्वीकृति 
मतिराम की नायिका मे, ुट्टमितहाव्‌ के रूप मे, अधिक स्पष्टता से मिती हं -- 





नेक नीरे जाय करि वातन वताय करि, 
कु मन पाय हरि बाकी गह वदिं | 
चनन चरि रई सनन पक्ति रई, 
नैनल भे चाह करं वैन भँ नहिया ॥२६९॥ 
--रसरान 
अनन्य आत्मसमर्पण के माव को भी देव के द्वारा कहीं अधिक तीव्र अभिव्यक्ति- 
मिली हं-- 
को कौ कररुटा कुलीन कुलीन कोक, 
को कहौ रकि कलंकनि छुनारो हो । 
कलो नरलोक परलोक वरलोकनि ने, 
कीही हौ बलीक लोक रीकन ते न्यारी हों । 
त जाड मन जा ेव' गुल्जन जाउ, 
मान करि जाउ देक ट्ट न री ह ॥ 
वृदावनवारौ बनवारी के मुडुववारी, 
पौतपव्वारी वादि मूरति पै वारी हों । 


मक्त कवियों ने इस प्रकार के भाव अवने पदो मे प्रचुरता से व्यक्त क्वि हे} 
रीति काव्य कौ भाव सम्पत्ति वहुधा अवने पूर्ववतीं मक्तिकाब्य पर आधारित हं 1 

जिस कार रमण सेवं की मनोदशार्ो का सूक बेन कविषों ने किया हं उती 
प्रकार रमण के समय कौ गौर्‌ उक वाद कौ मानसिक स्थितियों को मौ कित किया 
ह । गुजराती मे भाग ओर नरसी ने इनसे सम्बद्ध भावों को विशेष मनोयोग जौर 
-खातमकता के साय मभिव्यनिति प्रदान की ह । नरसी मेहता का तो यह्‌ सर्वाधिक 
परिय विषय ह । रथा के सुरोल्कास, सुरतन्त-ुल गौर सुरत-संगोन का विविष 
चेष्टाओं एवं अनुभावो से युक्त वर्भन उक्त दोनों कषिपो न पर्याप्त विस्तार 
सेकियाहं । ब्रजनाषा कायें नी इस प्रकार के भाव उपङब्ध होते हे भौर दोनों मेँ 
साम्य मौ कम नहीं हं । गुजराती मे इल तरह के भावों कौ मभिव्यक्ति प्रायः राधा 
के स्वानुभव के स्म मेही कराई गई हं । 


३१८ भाव ञ्ञ 


राधा की सिथिक ओर बस्तवयस्त दथा को देव कर एक अनतरंग सखी उसका 
कारण ती हं । राषा पदे उदये छिमाने का रया करती हं जीर जिर विस विज्ञ 
की भोर सल सं्ेठ करे भरन करली हे उस उख विह के किए बह काल्यनिक कारण 
देती जाती ह । मारण ने इख माव का एक दिस्तृत पद छिला हं जिम सेकु 
ारभिक प॑मितयं उदूत की जाती हे-- 


के रे मने कामिनी, वु कौ श्वास भराणौ जी । 
प्रसेको तने कां बल्यो, ममर बह मीजाभी । 
सां बोलोजी 
राभा के हं भूरी पठ, वाट मे नव जाणी जी, 
कनमां बीहनी भेकली, भतिशे त्यां उजाणी । 
संभल सुन्दरी 
अतलसनी नवीं शिवडावी, सहिवरे वलाणी जी । 
ते चोलीनी कस क्यमग्रूटी, आवहं क्यं चोलाणी । 
मार ह्‌ आबयु फाटदा, वामे करने क्यु जी । 
पीडा दारुवाने मेः चोलयुं करे करीने बाप्यं । 
--द्मस्कंध, पृ० १३२ 
गोपन के भागे को सूर ने भत्वन्त मौलिक सय ने रतु किया हं । राधाहृष्ण 
रमण करके जब अपने-अपने र जते तो दोनों की माताप्‌ रन कर उठती है भौर 
दोनों ही सत्य को अपने-अपने इंमे छिपाने का प्रयाय के ह~ 


क, पीत उङगियौ कहा विवादी ? 
महतो टाक दिगनि कौ जीरं हं काहू कौ सारी । 
ह मोषन लं गयो यमुनतट वहां हती पनिहारी । 
मीर भई सुरभी सव विर मुरली मरी सेभारी । 
हलगो ओर काह कौ सो गवौ हमारी । 
सुर सा० ¶० २०७ 
ख. जननी कति कहा भयो व्यार ? 
एक निदिनिमां सभ भरे बी कारे चारं वाहि तदा रौ । 
मों देखत च परी षरनि पर मे डरपी जपने जिव भारी । 
व्ही 


वाहविषयात्मक भावाभिवयनिति ३९५ 


सूरदास के बतिरिवत रभाषा मे नायिकाभेद एिखन वाक कवि न इरी भाव 
को पत, लिता, युरतसंगोना जैसी नायिकां मे परित किया हं पर उनके 
उदादरणो मँ बह सरसा नही आ पायी दं जो भार्ण के वनँ भरतौ हे 
भदनोतर क रय मे व्यत करक सूर अर मारण ने मूल भाव को अधिक सजीव वना 
दिया हं । नरी की रथा संगोपन का प्रयास नहीं कसती । वह्‌ मालय कौ राधा 
जसी चतुर नहीं दौकती । रणिता भूचो पर बह जव स्वानुभव वताने चरती ह 
तो उसे काज आने लगती हं । संगोपत का भयास बौर कयन भे रज्ज दोनो ही मनो- 
माव स्वामाविक एवं परिस्थिति क भुमूल ह । माखण ने मी लाज क प्रद किया 
ह परु म॑ मे इव पकार उने उ नरसी कौ बपला कहीं जधिक अर्ष बना 
दिया हं । नरी की राधा लान करत हृ भी काफी नि्न्नत च सुरत सुल का बेन 
करती हं । मारण न दस स्यक पर संकेत से काम लिया ह ॥५ 


रमण के कारण ष्ण के अग दुखने लगते ह । राथा उनकी पीड़ा अमूत 
अधिक मुर रख देकर दर करती है-- 


अवला ते मारं जंग दुःखे, भीडीश मां रे भामिनी 1 
कठण पयोधर ताहरं, मुजने ते सुपे कामिनी । 
यमृत पेः अवकु हतु, मुन कने फल जह । 
पे पौयुना मुखमांही, प्रेमं मूव्युं तेह । 
न कृ० काम, पृ० १५० 





निस्चय ही भालण के वर्णन मे कोमल भावों कौ पर्याप्त रला की गयी ह जबकि" 
नरसी न इस ओर ध्यान नहीं दिय ह । उनके वरन भे स्यूरता जधिक हं । इत तरह के 
व बरजमापा मे भी उपलब्ध होत ह । गुजराती ओर बरनमाषा क संभोग वंन मँ 
कही-कहीं मानर्ंजनका भाव-सादष्य मिल जाता हं । एक ही उदाहरण इस सत्य 
को प्रकट करने के छिषए पर्याप्त हं । भाण कृष्ण सीधे राघाके अंगो का स्रं न करके 
बहाने सेने का भयास करते हे । राधा को प्रसन्न वाने भौर मुम करने के रिष ही 
कृष्ण की यह चेष्टां होती हं । राघावल्कमीय कवि ध्रुवदास ने भौ इस माव का 
वन किया हं । उनके ष्ण भौ वसी ही ेषटाएे करके जंग स्प करना चाहते है-- 


मालण-मगरंु ह॑ पी जो पड्यो गार जी । 
पे तमे पारगो, शग नदि लागे वार जी । 
अबु कने चरण तासे, मुख सामु िहाले जी । ८ 


३२० भाव पक्ष 


जाणे कोे देवता ते नयण निमेव न वले । 
हार जुभे ने उर उधाडे ग्गणियाँ करे प्रीते जौ । 
गाल त्यां चुंबन करे रमवातमी ररीते 1 
वबेषरनुं मोती जुभे ने हाथ फेरे गाल जौ। 
--दशमस्कध, पृ० १३८३९ 
प्रुवदास--अलक सवारन व्याज मेँ परस्पो चहत कपो 1 
मृदुल करन रति क्षटकि रसमय कठह्‌ कलो ॥५॥1 
--रसरत्नावली 
राथाकद्वाय कष्य के हाय शक दिवे जाने कौ वात किक कर धरुवदास ने मूरु 
भावको ओर मी अधिकं रसमय बना दिया हं क्योकि निषेव स्वीकार से मधिक 
आकषेण उत्पन्न करता हं । माकण ने मी अपने पद कौ एक पंक्ति मे नाना मामा 
रहो रदो करता" किख कर रसमय निषेध का प्रद्ेन करिया हँ । ध्रुवदास की राधा 
ष्ण को ने तक घे अमन अग नही त दती । दोनों माव-विभोर होकर एक्‌ दुसरे 
को चतुरता समकषते भौर मुस्करते है-- 


जो अंग चाहत रसिक प्रिय इन नेननि सा चवा । 
सो ठं सुन्दरि पिके ही राति वसन दुराइ ॥५०॥ 
कपत कर्‌, यरकत हियौ बनत न मन की वात । 
कुषल जुगल कलकोक मै समूल समुद् मुसुकात ॥५१॥ 
ब्दी 


इतके अतिरिक्त उन्होने एक देलौ आम्यतरिक सुम जनुमूति को पकड़किवा हं 
जिस तक किसी गुजराती कथि की पटच नदौ हई । यनू रेह होन पर दो स्नेहियो 
का मिरन किठना मी गाढ़ म्यो न हो, उमे विरह कौ जतुमूति वनी ही सती ह 1 
वेदो हे सरि विरह बना रहता हं ओर एक होना चाहते हं इसणिए्‌ मिलन भी 
अलंड रहता हं । इ सूष्म मानसिक स्थिति को कि न केवल दो पतयो मे बाथ 
दिया दं । 
विरह सजोग छिव छिन माही । 
जदयमि ग्रीवन मेले वाही ॥४२॥ 
दमनी 
खंडिता गोपि क भाव--जहा एक ओर कृष्ण रघा कौ जोर बिरोष सूप चे 
आष्ट दिलाये गये है वहां दूसरी भोर कविय ने उमे बहनायकत् अयवा अनेक 
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गोपियों को सन्तुष्ट करने की भावना का भी परद्ेन किया हँ । तव तरणी गोपय 
उनको पाने के लिए व्याकुल दह है । कृष्ण कभी इरके साय रमण करत कमी 
उसके साथ । उनमें परस्पर द्या अथवा सपत्नी-माव उत्पन्न हो जाता हं । एक को 
कचन देकर जव वे दूसरी के यहां रात विताते हँ ओौर प्रभात मे अनेक रतिचिह्व 
लिये उसके पास लौटते हः तो उसका संडित प्रेम कट्‌, एवं व्य॑यपूणं श्दो से उनका 
स्वागत करता हं । एक एक रतिचिह्न उसकी ईरप्याविष्ट कल्पना को जागृत करने 
लगता हं जौर उन ष्ण को, जिनके लिए स्वयं सेन सकर वह सारी रात प्रतीक्षा 
करती रही, तत्काल वहीं वापस कोय दन के किए उयत हो नाती हं । परन्तु इतने 
अवेदा के बाद भी जव कष क्षमा याचना के लि एक कातर ट उसकी र कते 
हेतो कह क्षणा में क्षमा ही नहीं कर देती वरन्‌ उनके रतिश्रमनिवारण के 
लिए अनेक उपक्रम भी करती ह । कुछ गोपि्याँ अंत तक कृष्ण को क्षमा नहीं करतीं 
ओर एक क वाद एक कटु से कटुतर व्यंग्य-व(क्य कहती जाती हे । कुछ अत्यन्त 
स्नि्ब शब्दो के दारा अपना रोष प्रकट करती ह ओौर कुछ स्पष्टतया उप्र इन्दो का 
प्रयोग करते हए हृष्य की भर्त्सना करती हँ । इस प्रकार खंडित गोपियों की मनोददरा 
कौ अभिव्यक्ति कवियों ने परय्त सूक्ष्मता से की हं यद्मि वर्णन में रूदिगत एकस्वरता 
मी बरावर मिती हे । गुजराती ओर ब्रजभाषा दोनों मे खंडिता के मनोभावों का 
गन भायः समान दंग से किया गया हँ । वही रतिचिहु, वही उपारम, वसे ही 
व्यय ओर वसा ही चि्रण । मावो के जकन मे अन्य स्थल कौ तरह भरर की 
विशेष क्षमता यहा भी परिलषित होती ह । इष्ण कौ एक हौ कावर दृष्टि ते अभि- 
मूत होकर क्षमा कर देने वाली जिस खंडिता गोषी की ओर ऊपर संकेत किया गया 
ह कह रवा की सुपरिचित सली ललिता, सुर कौ मावमयी बाणौ के द्वारा, नवीन 
रूपमेँ सामने आती हं । शाम से ही कृष्य के किए वह्‌ अतिशय परतीकाकुल हं भौर 
सारी रात वसी ही विह्वरता से विता देती है-- 


सासदि ते हर॑य निदारं 
रित रि करि धाम आपने सुमन सुगंषनि सेन सारं | 
कवक होत कारे ठाद वहु गनति गगन के तारे । 
कबहृक मा गली मय जोति अजह न आये श्याम पियारे 
बै बहूनायक अनत लुमाने गौर वाम कै धाम सिषारे । 
र श्याम चिनु विलपति वाला तमचुर सन्द जं तदा पुकारे 
र साम, ० ४५२ 

क० का०--२१ 
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उसकी यह्‌ विकलता स्वाभाविक है, क्योकि ङृष्ण उसे स्वयं वचन दे गे हे । 
जव कृष्ण समरे रतिचिल्न विवि पासते है तो वह भीर कुछ न कह कर दपण मर 
करती हं परन्तु जव वे संम के मारे उधर नहीं देवते तो 





कों मोहन द्ग नह देत । 
कयो घरी पग नल करोवत यों हम तन न पेवत । 
वों छे, ववत वों नाहीं कहा परी हम चूक । 
पीताम्बर गहि कलो वेदि दहे कहा द्वं मूक 1 
उषरि शयो उर ते उपरेना नशत विनगुन माठ । 
भूर दे कपटी पाग र जाव की छवि लाठ । 


वही, प० ४७३ 

खी कहौ सीर काल । 

जावक सो हां पाय साई रगरेणिन भि हं को वाठ 1 

वदन रंग कपोरत् दीन्हो अथर अरुण भये स्याम स्यार । 

माला का मिली विन गून कौ उर छत देखि भई वहार । 

सुर इयाम छवि सवं विराजी इं दणि मोको जजार । 
व्ही 

उसे रन मरे सीष-वदेवाकय व्यगय को तीतर वना दत ह । बिना ष्ण 
की क्षमायाचना मी दृष्टि पाये उनका करम समाप्त नहीं होता । 


काहे को कहि गये आइहे कटे शूट सोहे .लाए । 
रेमे जाने हि हुमको ज गुण करि तुम भगट देलार्‌। 
भली करी ददान हरि दीनं जन्म जन्म क ताप नराए 
तब चित्ए हरि नेक त्रिया तन इतनेहि सव अपराध क्षमाए । 
सूरदास सुन्दरी सयानी हेसि लीने पि अं्ृम लाए । 
कदी 
उसके किए इतना ह हृत यकि उरक पेम प्रेम का याचक ह, वासना न 
मिली न सही 1 वह स्वयं ष्ण का रम दर कले के ठि नाना प्रकार के उपचार 
करती हं । परस्वीरमण क निह ा निवारण करके ब्‌ एक रकार से उर पर अपनी. 
विजय घोषित करती हं 1 पायल पेम एवं जाह अहंमाव बपनी कतिूति के किर 
कितना जागरूक रहता है, दस तथ्य तकः सर की सषम वष्टि कितनी सरकता से पहुंच 
गयी दै 
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नैनकोर हरि हरिकं प्यारी वश कनही । 
माव कल्यो भाधीन को कलिता टल लीनही । 
तुरत गयो स्वि द्र हं हेषि कं लगाए । 
मी करौ मनमावते रेस मे पाए । 
भवन गई गहि वाह लं जागे निधि जाने ! 
अंग शिथिल निदि धम भयो मनही मन जाने । 
अंग सुगंध मर्दन कियो तुरि अन्वाये। 
अपने कर॒ अंग पिके मनसाप पुराये । 
चीर अमूषण जंग दं वै निरिषारौ । 
सलि भोजन भिय को दियो सुरज विहारी । महो 
एक संडिता गोपी के भाव का विकास करके भूर ने एक पूर प्रसंग की सृष्टि 
करदी । सायही लंडिता के हृदय मे रूदिगत आवेश का हौ वर्णन न करके उस 
स्तेहातिरेक को भी प्रदशित क्या ह जिसकी गहराई मे सारौ ईषया, सारा मान 
ओौर सारा निवेष लो जाता हं । 


ठीक इसी प्रकार के कोमर मनोभावों बाली एक खंडिता गोपौ का चित्रण नरसी 
महवा ने किया ह । नरसी की गोपी जी कष्ण से बचन पाकर सारी रात प्रतीका 
कख रही जीर मात मे शिपि कण को पाकर सव ठ समसती ईं भौ बद्‌ अपने 
रुष्ट न होने की बात कहती जाती हं । कृष्य यहा भी संकोच से गदे ना रेह । 
चे निद्रा फा बहाना करते हे पर विश्वास नहीं दिका पाते । जिस तरद्‌ सुर के 
कृष्ण क्षमा-पाचनामयी दष्ट से लकिता को प्रसन्न कर छते हे उसी प्रकार नरसी के 
ह्ण परीति-ु्त हास्य से गोपी को मानद प्रदान करे ह-- 


बरनविहारी संभलो, साच कटं अक वात । 
मुन संगापे दृष्ट करोने जावीया प्रभात । 
सजनी यु माने गमी , जोड री छं बाट । 
मुख बचन दीष वीटा, कोई शुं कीषो गढ । 
साच बोलो भन्न ड, मन रौ नहं लार । 
कहा सुव पाम्या श्यामजी ते कटे प्राणाघार । 
नीचा नं नदसुद, त वदे मूखवी वाय । 
नदरा आवी नव कटः ने जेते तुं सत्य मानं । 
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आ. चि निरा तणा न होय, अने सीयल दीपे गाव । 
प्रकट जो जो पारु, पाग ठरे नहं पक मात्र । 
ह्या हर परोत आणी , अने मोड भामिनि अंय । 
दृठ स्वे वीयः ने रम्या ह जण रा । 
सकल मनोरथ ध्ररण कवा, पोती मनी आद । 
निकट उमो नरसैयो ते, जुभे कौतुक हास । 
--न कृ° का०,पृ० १२८ 
नरसी ने सारा वणंन प्रत्यक्षदर्शी कौ भांति क्रया हं जो उनकी श्र गारभ्रिवता ते 
व्यक्त करता है 1 उनके कृष्ण ने निद्रा का बहाना किया । अतएव कूठ के परिहार 
के किए परिहास की आवश्यकता हुई, केवल क्षमा-याचनामयौ दृष्टि यहां जप- 
यप्ति होती । रतिश्रम-निवारण कौ चेष्टा के स्वान पर नरसी ने रमण का उल्ठेल' 
किया हे । इ स्यान पर सूर माव कौ अधिक्‌ रकष करते हए तीत हते हे । 
नरसी के उप्त पद मे रूदगत रतिचिहं का उल्टेव नहीं हे कन्तु अन्यतर 
उन्होने उनका उल्लेख कले हए राधा कौ मनौदशा का चिव कयः ह । कपो पर 
काजल, भाल पर महावर, पीताम्बर क स्वान पर नौरलबर, अद्पटी पाग, शरीर 
मे गड़े हए ककण तथा नलक्षत आदि से विभूषित कष्ण की विचित्र अवस्या राधा 
के शब्दौ मेँ द्नीय हं । 
कृष्ण प्रत्ये रंगे रमीया ते क्यां रेणजी, बश्टण उजागरा रातां नेण जी । 
अधर भर्यो रंग तंबोलजी, काजल रेखा तारे कपो जौ । 
काजल रेका कपोल सोहै, तीकक खंडीत तारं । 
वमिभिचारो बोर मा (वामा तो मन॒ माने माहें। 
अटपटी क्षीर पाष ल्टके, केसर ने कूरे भरी। 
अवील गुलाल ने चुवा चंदन, शोभे नाभी श्रीहरी। 
ककम कोम भग॒ सुवयां रेता दीसे नल तमी! 
जेषु रंगे रम्या रजनी, वेगे परवारो ते भणी। 
आ नीावर कोद नारम्‌, तमो सां कहने सम तेहना । 
आषीन यया प्रमु तहने वहाला, काव्या ने कायौ रेणमां । 
कौस्तुभ मभि जा कयां वौयारी, नवते पेयो कही नारनो । 
से मा आणो मन विपे, मुने कहने सुल बिहारलो । 
कड भामनीभे भोगव्या, रजनी ते -चारे जाम । 
कोमल अंगे केम खम्यां, रतिपति रणसग्राम । 
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वेगे .पषारो भुवन तेने ह वुं मारे सग । 
श्रीहरी सुख देलाड तारं रमीभा ते जशु टव । 
हवे तेने भसन थदने, हं आपीश उरनो हार । 
नरया नावजी मारी, वौनतडो वारंवार । 
वह, १० १५२५३ 


कृष्ण से राधा सारौ वात का उसकी सौगंध खाकर, टना जिसके साय कृष्ण ने 
रमण क्रिया हे भतयन्त कठोर व्यंग्य हं साय हौ अंत मे जव बह जतयन्त विनय से उनके 
संग चलकर अपना हार उ भेट करने कौ वात कहती हं तो व्यय कौ माभिकता 
ओर भी अधिक वद्‌ जाती हं । पदक प्रत्येक शब्द से राधा के मनोभाव की पूर्ण 
अभिव्यक्ति हो रही हं । 


नरसी अन्यत्र एक दूसरी .गोपौ का अंकन करते हे जो कृष्ण के मधेर्मे लगा 
महावर दिलाकर जपने रोष को वयुं दग ते प्रकट कती ै-- 


जोजोरेजोजो रे, माये महावर लाग्यो । 

नेण निद्रायां सोहे, अंग सुगंधी वागो। 

उरुट जायो जाह वस्या हृता रात 1 

नरसैयाचो स्वाम चया, जो न रव्या खाय । 
नण क० काणप्‌० ५९१ 
बरनभाषा में संडिता के इस प्रकार के मनोमावों कौ अभिन्यनित प्रावः शगार 
ससक सभी कियो ने की हं । सुर भौर हरिराम, व्यास के निमनोक्त उद्धरण इसके 

भमाण है. 


सुर--जाजक रा कमयो भाल, वेदन भुज पर बिरार, 
पीक परक अघर क्षलक वाम प्रीति गाढ़ी । 

क्यों आये कौन काज, नाना करि अंग साज, 
उकटे भूषण शगार निरलत हौं जाने । 
ताही के जाहु श्याम जाके निशि वते धाम्‌, 

मेरे नुह कुहा काम, सुरदा गाने । 
पू सा०, १०४७५ 


वयास--आज्‌ भिव राति न तुम कच चोय! 
कौन मामिनि के मवन जगे हरि जाके र बर मोये॥ 
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रति रस उमगि चरे नखदिख भश नीरस अधर निचोये 1 
खंडित गंड परक मुख की ठवि अर्ल ठस मति पोये । 
जावक पीक मषी रस कुमन्रुम स्वाद वासना भोय । 
लटक सिर पिया, लट विगत सुन्द स्वाम सजे । 
तन मन कारे हौहि न गोरे कोटि वारि जो षोये। 
सोटी ठेव न तजत व्यास प्रमु भ कौ वार विगोे। 


--उ्यासवाणी, ० ५२३ 


सूरदास ने संडिता कौ ही मनःस्थिति को व्यक्त नही किया बर्‌ कृष्ण के 
मनोभावं को भी स्पष्टता से भभिव्यनत प्रदान की हं । सरे प्रसंग को उन्होने लीला 
रूप म प्रहण किया हं अतएव सारी भावनाओं की अन्तिम परिणति आनन्द मे होती हे । 
कष्ण बाह्यतः तो संकोच प्रकट करते ह परन्तु अन्तर से गोपी कै व्यंग्य बचन, उसका 
रोष, उतकी सीस उने मन भे शम कै स्पान पर एक विचित्र सुल की अनुभूति 
जगति हः भिसकी पुरक मे उनका सारा शरीर सिहर उर्ता हं -- 


श्याम त्रिया सत्मूल नहि जोबत । 

वट नैन कौ कोर निहारत भटे बदन पूनि गोत । 
मत मल हेत नसत त, परगट सुनत भावती वात । 
लंडित वचन भुनत प्यारी के पलक होत सव गात । 
बह सुख सुरदास कष्‌, जाने प्रभू अपने को भाव । 
शरीरा रिम करति निरति मूख सो छवि पर करचाव । 


प° सा०,प्‌० ४८१ 


ष्ण के मनोभावं से सम्बद दस तरह का को उदाहरण गुजराती मेँ नहीं 
मिल्ता। 


८. हृष्य का मयुरा-गमन--ङृष्ण-कव्य कौ प्रधान भावना प्रेम हं ओर 
भेम की जितनो तौव जुमूति भिरन मे होती हं उससे कहीं अधिक विरह मे । विष्ट 
एक प्रकार से मिठनकाल मं विकसित होने वलिपरेम की गहनता एवं स्थिरता का प्रमाण 
ह । कृष्ण कै बरन से मभू रा जाने की वात उनके प्रे मेँ उन्मत्त रहने वाल ब्रनवासियों 
के लिएु पतनी मत्तक पीडा का कारण हो सकती हे, इसको सूर ओर नरसी † 
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के अनुमूतिोक हदो ने पूरी तरह पहचान । दोनों कवियों ने अपने अपने स्वभाव 
के अनुसार समस्त कृष्ण-काव्य कौ संयोग विथोगमयी सावभूमि के वीच संधिस्यल 
जसे इस संग को विशेष भाव-संल वना कर भस्तुत किया हं । सुर का भाव-निरूमण 
नरसी कौ जपेक्षा अधिक विस्तृत ओर अधिक गंभीर संवेदना उलन्न करने वाला हं । 
ष्ण को मथुरा छे जाने वा जकूर के मनोभाव का संम आटेखन सुर ने प्यति 
कुशलता से करा द 1 अकूर क हृदय मे कष्ण के चरणों का दरशन पाने की मभि 
लापा एवं उतवा तथा उनके एवर्य-लान चे उत्पतन वितस्न भविति भाव भागवत- 
कारने भी भदित किया हं परन्तु सूर ने उसे जौर मी अधिक संवे ओर संूणं बना 
दिया हं । गुजराती मे नरसी के अतिरिक्त अन्य किसी महत्वं कि ने अकू की 
मनःस्थिति का स्मरा तक नहीं किया; भालण एक दो पंक्तियो मेँ संकेत मात्र करके 
र्ट गये है । यया-- 

अशूर जी ते वेगे नाये, मनमि आनंद न माये । 
आज मारा पूर्वन मूकाशे, दामोदर दर्शन थादो ॥ 
--दशमस्ंघ, पू १५५ 


सुर ने इष्ण-चरण-सयशं करे कौ कल्पना म विभोर अक्र के मनोमावो का 
सानुमाव वर्णन किया हे-- 
जब धिर चरण धरि जाई 1 
कृपा करि मोदि टे लंहे करन हदय लगा । 
अग पठित कचन गदगद मनि मन सुल पाद । 
भेमट उच्छल्त हवं है नैन अय्‌. वहाद । 
कुसल वूलत कहि न रकौ वार वार सुनाई! 
सूर प्रमु गुल व्यान जटकयो मयो पंय मुराद । 
-सू० सा०, १० ५८७ 





एक भाव-हदय वयमिति मावदिनोर होकर कि भकार कलमनाशौर वन जावा हं 
जौर कया सोता हं, ह सुर को मलो माति विदित हं । सुर का उक्त पद माब कौ 
दृष्ट से मागदत पर जाचास्ति दं परु ष्य को र भे विकर मथुरा की जोर 
जाति समय अमूर क मन म होने दाल जिस जन्तं का नितय सूर न किया दे 
वह उनकी नितान्त मौरिकत भादातमूति का प्रमाण हं । बनवासियों को दुली करके 
शूर कंस के पास ष्ण को ठे जाना उने पाप कं रता ह, साय ही उकं का भय 
भो हं । इ अत्दद से पीडित होकर उनका मन जात्मग्छानि से मर जाता हं । 
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महि मन अरर सोच भारी । 
जननि दलित करौ दहि म लं सत्यो मई व्याल सवे भोप नारी । 
अति ए बाल भोजन नदनीत के जानि तनह लनदे जात दनुज पासा । 
कुब्यामल्छ मुष्टिक चामूर से कियो मे कम यह अति उदासा । 
फेरि सं ना ब्रन श्याम वराम को कंस ठं मोहिं तव जीव मारं । 
सूर परण ब्रहम निगम नाहीं गमय तिनि अनूर मन॒ गह बिचार । 

` पू सा० १०५८५ 


त्तु जहां सूर ने अक्रूर के मन मे उठे वाली न मानवीय भावनाओं की अभि- 
व्यवित के लिए स्थल खोज शिया वहां कृष्ण क ब्रह्मत्व करा निरूपण करना ही उनका 
भधान लक्षय रहा ह । यह भवत कबि की एक सह प्रयत्ि रही हे । 

नरसी मे भी यह परति परिकित होती ह परन्तु अभू की भातं दया उन्होने 
भर की तरह किसी आम्य॑तरिक अनत के कारण न दिला कर एक एसे कारणं 
से दिलायौ हं जो पूर्णतया बाह्य तथा स्यूल हं । एष्य से मिन कर किए उतावली 
मपि अशूर को ही ष्ण सम लेती है मौर प्य्सुल' पाने की शोक मे उनकी 
दुर्दशा बना देती हे । अक्र घवराहट मे अपना नाम तक ठीक से नही बता पाति-- 


गोपी षे हरि भाव्या दावे रे, छीनीमे रस हवे भरपूर । 
भेम बोली मनमां गोली र, अशूर पका तेणि वार । 
स्परशसुल माटे भञत्या रे, हाथ, पग, शीर, कैश अपार । 
ज्यम करीडीयो कीटने पकडे र, त्यम अकू बीटी लीषा । 
करंजमां लद जडम चालो रे हवै मनोरथ सीध्या । 
अक्रूर केदे नोय नोय कृष्णरे, अ अक्र ब्रू रररररे बोलाय । 
तण एण काण पृ० ईर्‌ 
चौटियो दारा पके गये कीड़े की तरह अक्रूर की एकं वात भी गोपियां नहीं 
सुनती हे' तव वे वाहि राहि करके ष्ण से सहायता की पाथना करते है-- 


अशूर बोले षणु, नव को सुणे ते तण, वणं दीन स्प हरि भक्त कें | 
सहाय मारी करो, नहितो निषे मर हने उपारो तमे चडने हदं | 

वही, १०६३ 

सम दृष देला जाय तो अनू क स्थिति कारणक होन स्यान पर हासपा- 

सदह गवी हं जो स्तत रसं मे निोग क पूरव क गहन ुःखगय वातावरण के अनुरूक 
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अतीत नहीं होती ।रखासवादन मे सहायक दोन क स्यान पर वह ए भ्रा से उसे 
वाक सिदध होती ह । गोप्य मे भौ विछोह्‌ के अवसर पर श्पदायुल' को पाने कौ! 
जो भष उतावली गदित क गयी हं वह पेम क सम रूप को व्यकत करने के स्थान 
पर स्थूल सूप को ही अभिक व्यत करती हं । छृणण श्ंबरस्प' होकर गोपियो को 
कदली" की तरह मदित करक परिग्रानत कसते हं । इस सादु से भ परम क स्यूल 
रूपक ही व्यंजना होती हं । 

इस तरह के वासनापूणं परेम का चित्रण करना नरसी का स्वभाव हं किन्तु इसके 
साथ शोविदगमनः में उन्होने गोमियों कौ मानसिक व्यथा, तथा कृष्ण के प्रति तीव्र 
आसन्ति का भी चित्रण किया हं । 

नरसी के कष्ण सारे न में इतने लोकप्रिय रहे कि सारे गोप-गोपौ सोति-जागते, 
ववते-उठते उन्ही का नाम ठते रहते । जव ष्ण के गमन का समाचार उनहं गिता 
ह तो गोपियां दुख से दग्ध होकर पति, परिवार की विता भूल जाती हे ओर गोप 
उत्तेजित होकर अक्रूर को मारने का विचार करने काते है 











कूं वसतां उठतां रमतां जमतां करे कृष्ण । 

बाल ल्मे कृष्य कृष्य कही, न मदे कोनी तृष्य ।1 
न° ° कार, पृ० ५६ 

ख-ङृष्ण जवान सांभल्युं गोपियोभे ज्यारे जी 1 

बाघ देखी अजा जेवी तेम थ स्रियो त्ारे जी । 

कोना ससरा स्वामी पिता भ्राता हृता जी। 

माटे भके कषलाइ' गई त्यांथी सौको दुहिता जी । 

वली तमां गोप सलाओ सुषु गमन जी । 

तिणे तो अक्रूर मारान्‌ कषु मंन जी । 
वही, पृ २७ 
सूरदास ने भी छृष्ण के मथुरा-गमन का समाचार सुनकर उदास गोप-गोपियो का 
चित्रण कया ह पर उन्होने गोपो मे वसी उततेजना भदित नहीं की अंसी नरसी ने की 


है 





स्व मुरकञानी रौ चकिवे की सुनत मनक । 
षी सवाल नेन ज ढारत गोकु रहो मूदचनक । 
यह अक्रूर कहां ते आयो दाहन लाग्यो देह दनक । 
सुरदास स्वामी कै निदु षट नह रह प्राय तनक ! 
-सु* सा०, १० ५८० 
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इसके शतिर भूर गे एङ एतौ गोपी की दसा क वर्णन षया हं जिर स्वं 
यन भमन जान की वात कटी । जिसके केदल चरने कौ मनक सुनते हौ गोपयां 
मुरा जाती हां उरते स्वयं कहन पर कितनौ गंभीर वेदना उस गोभी कौ होगी, यह 
सरको वाणे ही वयत हो सकता हं । भल ण्यो जात बही कह कर सर ने उसकी 
अमूषिगसित दसा कौ व्यजना कौ हं -- 


हरि मोस गौन की कथा कही । 
मन गह्वर मोहि उतर न आयो हौं सुनि सोषि री । 
सुनि ससि सत्य भाव कौ बाते बिरह वेलि उलही । 
करवत चिन्ह कटे हरि हमको ते अव होत सही । 
मान्‌, सली सपने मे देख्यो सागर पालि ही । 
सूरदास प्रु ु्हरो गवन सुमि जल णयो नाति बही ॥ 
पु साग, १० ५८० 


कृष्ण क प्रवास से लिन होकर विगत । सनेह-समृतियौ से आपूरित नरसी की राधा 
अति स्मरणीक हो उठती है । कृष्ण ने एक बार उपे मिन का बचन दिया 
ओर नहीं भामे । उसने उनके आक भरे शरीर को देकर सव ए समन्ञ किया । 
बहकृष्णसे षग पढ़ी , रूट गयी । कृष्ण ने मनाने कै सौ यल् किये पर नहीं मानी । 
कृष्य न उत एक दिन नगली मँ मटकी ले जति हए देल छि ओर छि अकि सर्प" 
कह कर उरा दिया । फिर जव सपं के भय से राधा कौपने लगी ओर सारा मान 
भूक कर षण कृष्ण पुकार उठी तो भसानक भाकर आगन मे भर छिया-- 


केवदा ऊपर कारी जशो सप मे भि अकत सर्प" भग ् सुनियो । 

ग भूजी भयः केष विसर गया, शरीर सारे परस्येद बियो । 

नासता , नासतां हं पुं आखु, त्रास पामी षणु मन॒ मांही । 

ढाई विसरी, हे कृष्य | ष्ण ! ऊरी, गोपतौ नाय म निय समाहीं 

वा, लो दसवड रोधो, मजने आालिमियो र नह, डर नही" म भावं | 

नरना नाथनुं कपट कठी गई तोय बाई हैत भन्‌ भेन रायु 
नः एर काम, पृ ६० 


सूरदास ने भी एक स्थल पर इष्ण क भियोगे राधा को ठीक एसी ही धवं 
स्मृति-सं्क मनस्यति मे सिवरित किया हं । उपे भी मान करने का घना परचात्ताप 
शोका 
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मेरे मन इतनी शूर सही ! 
नं तिं दतिया लिखि राखी चे नंदार कही । 
एक दिव भेरे गृह आये हौं हौ मयत दही । 
रति मामित मं मान षियो सखि सो हरि गुसा गही । 
सचति ति प्ताति साधिका मूषित धरनि दही ॥ 
साद प्रमु क विरे ते व्या न जाति ही । 
--सु* सा०, प° ६३८ 
ष से जपन ुहुमार सम्वत कौ सरस समति म दी नरौ कौ विरमो 
राथा जाधौ रात, मात किसी भी समय गा उठती, षन कृष्य रटने लगती ॥ 
राथा क वेदनासिकत स्वर का वाह्य जगत्‌ पर व्यापक एवं माभिकं प्रमाव अंकित करके 
क्सीने रथा की वरहनयया को सूषियं की तरद [स्स्यातमक्‌ वना दिया टं । उसके 
स्वर को सुल कर पु पक्षी जाग उदे है, यमुना रने रगत ह, सुं उण आता 
ह, कमल खिल जते हं ओर कुमुदिनी के मन बे रार उलन हो जाता हे 


मा विषे हृम्मचरितना, गाय॒ मधरते भात । 
विष कषः कष्ण उची, जू वायं वायानीवाट । 
पंलमात्र नहीं ण परु जागव सुभी स्वामिनी मुख दाण । 
तां स्थिर मना लागी डोर, स्वर ययो नक्र ने जाण 1 
सवर दुभियो सुरज देवता, पामा थाय करवा अकाय । 
स्वर सुणि रे कमठ सीरिया, उपनयो पोयणौ ने त्रास 1 
व्ही 
बस वेदन से उवरले का जन्य कोई उपाय न देखकर खषा नरी ॐ दार 
ष्य के पास पव नेजती हं जसे कितते समय वह्‌ इतनी विभोर एवं शिथिल हो जाती 
दकि भभा हाव" कान हौ नहीं क्ता 1 यहा 'ूजा' शव्द भा्ंजना कौ भदमुत 
यन्ति सवता हं । कमलम पर रावा जो कुछ लिल पात हं उरते उक दे्विग- 
कित हृदय कौ पूरी शकक मिलती है 
जमो अवृष अवल भुं खुं छो स्व॑ चनया । 
करगरी रली किंकरी, जां जमडाने घाम । 
वलौ निरे मनां कमु, आदं जारो वे माम । 
दुष लल शु रिद, मुज हाय न करे काम । 
बुष लब शु रिट मुज ठा ५ 
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कवियों दाया नंद भौर वसोदा जादि कौ मनोदशा का जो चित्रग किया गया हं 
उसका परिविय जन्यय दिया ना चुका हं । 

नरसी ने हृष्य के ब्रन से विते समय धेन परेम को जिस स्मे व्यक्त 
किया हं वह गुजराती काव्य मे दवितीय हं । जिस समय गाये ष्ण के मयुरागमन 
का आमास पाती ह , तत्का "हिसारव' करती, वंषन तोढ़ृती, गौशाला फोड्ती 
निकर पडती ह हृष्य भौ उन्दने के किए बकर के साय गौसाल ने ते है 
कष्ण को देते ही गाये चारो भोर चे उद षरकेती हं गौर भिय के हाय का स्यं 
पाकर उनकी आसो से मु वहने गते हं । वे योदा को बुराकर गायो जीर बट 
कौ दीन दशा दिलकते ह । गये इस भकार कातर ृषट से ष्ण को देखत हं जैस 
उन रोकना चाहती हों । पीठ पर हाय फेरे हए आवास देकर जव कृष्ण जाने 
रमते हे तौ वे दी देर तक गरदन उखा उव कर उन देवती रहती हं जौर भं ने 
लिराध होकर पड़ हती ह-- 





गायोभे जवान्‌ जय जारे २, मोटा हिसार कीया तार रे । 

तोडी बरं गौशाा फोडी २, कटी गायोती यणी जोढो रे! 

येन. भम मिरकिवो नाये र, षेव गौयां म मकर साये रे । 

आवी गायोबे गोविद पेया रे, हरिये वारा फरती कर फेरया रे । 

चशुथी बोवारे ममू खरता २, वां वां र्द वां करतां रे । 

जाणौ गायो तेम भणती २, ठे जावाना अब्दो सुती २ ॥ 

न जावा देवा जेवुदीसे रे, हिसारव करो मादे मह पि रे । 

रिज जननी ने त्यं वोरावी २, जसोमती री गदतो आवी रे! 

बोधया हरि मृ हसी २, आवी जोड मो गायो जरी २ । 

काठ कवरो लोढी वोडी २, षोठी पीीनी सटी जोडी रे । 

दंशी बगरी पोपमी राती २, गोमती टवी रते कंड जाती २ । 

तेना बां घथलां जो जो र, गायने दे काठे न आाु तो रोनो रे 

कमक कर पीठ ऊपर धरी र, यायो रोडवी नौकया हरि रे 1 

ऊंची ोक करी करौ भके र, हरि ने जोतां गायो न्या \ 

जदं चया जारे दग २ निरास पडी शावो तकाल रे । 
वही, पृ०६७। 
बरमाषा मे भूर ने गायों की बेदना को तो व्यक्ठ किया ही हं, साय ही उनके स्व- 
नाव का यधिकः सूठम निरूपण किया ह । उन्होने इष्ण ते वदती हृ गयं कौ दया 
अंकित न करके विने क वाद उनकी जैसी कारिकः अवस्था हो जाती है उसका 
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कन किया ह । प्रंग-मेद अवश्य हं परंतु यहा बुल्ना को दष्ट चे सूर का एक 
पद उदूत कर देना अनुचित न होगा-- 


मधुकर इतनी किमह जाद । 
अति कयात भई ए तुम बिनु परम दुलार माद 
जमूह वरयति दोऽ ओ, हति लीने नां । 
जहां जहां गोदोहन कीनो सुधि सो गड 1 
परति पषार खाई छिद छित अति आतुर हुं दीन । 
मान भूर कादि यरी हे वारि मध्व ते मोन । 
पु सा० ०७११ 
नरसी के बौ डोककरीकरी मले मे जितनी स्वाभाविकता ह उससे अधिक 
स्वाभाविकला नाम सुनते ही हने ओौर गोदोहन के सयानो कोना जा कर सूने मे 
ह परु हौ तक संवेदना का गरन हे, नरसी जौर सुर दोनो के वणो मे बह समान 
स्प से उपलब्ब होती ह । 
नरसी ने जिस प्रकार गायों की कातरता एवं उत्सुकता क मर्मस्् चवण क्रिया 
हं उसी प्रकार कृष्य से विदडती हई गोपि कौ मनस्थिति कौ भौ पूरी तरह अभि- 
व्यक्त किया ह । सारी गोपियां कृष्ण से मिलते के किए अत्यन्त उत्सुक है । घर 
कौ वदू मना करती ही रह जाती हं मौर बे मरे जल को दलका कर मुनी- 
अनुनी करती हुईं जर मरने के वहाने षर से निकठ ही पड़ती ट-- 











आ जातौ कहौ चालो गोपियो, जो सतुं कडवा पाती र 
मु पाणौ वृ दढ ववर, सु न मुषं कती जाती र 1 
नण कण काण,पृ० द 


हष्णका स्य जव मयुर की ओर चल पडता ह तोबे रह्‌ मे जा ली होती है 
कृष्ण कौ आला से यकर र्व हौकने ने अयना परा कौस ्रधित करते हं रु 
मोपिवा आनेन गिरलौङती, उती हई भूल भे भी रय को पकड ठेती ह 1 
चतुर्‌ राधा पहिये कौ कील निकाल कर रथारोिो को पराजित कर देती हे । भावा- 
वेमे वे भलूर को मारने भौ दरष्ण-चररान को कुं मे उ ठे जन के रिपु उच 
हो जाती दै 





कूरे मातो वधो पाड), व वीर कु लीग! 
अवाम बलवता कड्या नरसहियो षणु रील 
५ --वही, प° ६९ 
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कंन तक नाने कछ ङष्य नव दाय मत हतो बे तत्काल मि कर 
नारी कुनर क स्प वना ठत हं ओर कुल मे नकर रास-विकास मे मम दो जाती हे 
गोपियां कृष्ण को किसी प्रकार छोड़ने को राज्जी नहीं होती-जव वे पिता की सौगन्धे 
साकर शीघ्र माने को कट ह तव कीं मुमि पति द । अत मे काल प्रयल करने 
पर मी जवर दिदा की वेला गाही जाती हं तोय ष्य के अगणित ाद्वासनं पर 
संदेह करली हृदं वार वार सौघर आने, का आग्रह करतौ ह । ष्ण चल देते है तो 
वे पमाभिमूत होकर उनके ग गिनती रह ती है-- 











वेरा भावनो, हा भावजो, ओम गोपी भगती जी । 

नरसंहयानो स्वामी तो चात्यो ोपीयो डगरां णतौ जी । 
वही, ¶० ७३ 
इती तरह जव कष्य क रय वजत हुमा चर पदता हं तो वे टकटकी वाघ 
कर देखती रहत हं । यं यो रथ दुर जाने कगता हं त्यं त्य उनकी उत्कता 
वदती जाती हं ओर वे उच्च से उच्चतर वृस पर चड़ कर उदकन का परया करली 
हे । पह ख मृष वीक रहते ह, फिर स ही दिलाई पदृता हं ओर अंत मे जव 
उसकी ध्वना मौ छम जाती दं तो सारी गोपयां ल क अतिरेक मे चेतनाहीन 
होकर भथवी भर गिर पडी हं । यह परिस्थिति क अनुक नरसी ने मोपियो कौ 
सोहाकर्षगजन्य उल्ुुता क लो कमक विकास चिवित सिया हं वह॒ काव्य कौ 

दृष्टि से सराहनीय हं-- 


रय वेगे वाजे षणो रे, ते गोपी टकटक जोय । 
अरे सखि हरि तो गया २, सी वले आपणी होय । 
जेवा तेवा हरि दीसरो रे, चालो चदि ऊंची गाल 1 
जेमजेम हरि जाय छे रे, तेम तेम ऊंचौ चदती बाल । 
पचे हरि दिखता रह्या रे, एक रय देखे सहुको नार । 
जो स्व दिसतो रहो रे टकटक घन जोह रही निरार । 
थन पण दूषी गो रे, तहं स जोती ते कार । 
ते जव नव ठही रे, ताड ची कौतिनी वाल । 
तादी दीसता र्या रे, क वुक्षयी पडी गड निराञ्च । 
त्रास त्रास वरत र्यो रे, राधा जीव्यानी मूकी जाञ्च । 
लोच्यो पड़ी ओक भेक परी रे, कोई नव लीजे तपास । 
माधव ने शु कहीये २, ्मुमे षणो कर्यो विताय । 








व्ही 
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नरसी कौ गोपयां भावुक होने साय ही कियासीर भौ वनौ रहत हे । नकौ 
भावना उन्हे मिलन ओर दरशन के कि प्रयलरत रहने की प्रेरणा देती ह । इसके 
विरुद सर कर गोपियों का भावातिरेक उन्ह सारी परिस्थिति के प्रति विचि प्रकार 
से निदचेष्ट, निष्कि तथा जड़ वना देता ह । व केवल पदचात्ताप, रुदन एवं कंद करती 
रह नाती हे । उनकी सारी चतुरता िचानुमूति की गभीर भभू भा मे बह जती हं 
वे लाज त्याग कर कृष्ण को मधुरा जाने से रोकने की बात रोचत हे पर जव 
अवसर आता हं तो उनसे प्रेम के कारण बोला तक नहीं नाता, सारा शरीर रोमांच 
से भर जाता है-- 





गोपां रलह मधुबन जात । 
लाज हे कषु काज न ष ब्रत गद के तात । 
रथ भारूढृ होत वक्ि बलि गई होई आयो परभात । 
भरवास रभ बोकति न भायो पेमपुलकि सव गात ॥ 
सुग सा.० पृ० ५८४ 
छृष्ण रथ पर्‌ चर कर चर भी देते ह फिर भी उनसे गंभीर दुःतानुभूति के 
कारण कच करते हौः नहीं बनता, जहाँ की' तहां चित्रवत्‌ सदी रह जाती हे-- 


र्हीं जहौ सो तहां सव गदी । 

हरि के चलत देसियत देसी मनहृ चित्त लिलि कादौ । 

सुले वदन सवत ननन तै जलधारा उर बाढी । 

कनि बाह परे चितवति दुम मन॒ वेछि दव दग । 

नीरस करि छी सुफलक सुत जैसे दूष विन सादी । 

सूरदास अकूर कृपा ते सही विपति तन्‌, गावी । 
व्ही, पृ० ५८५ 
हृष से उनकी चेतना पूतया भाव रहती । वु एवं निष्कियता उती का 
पक परिणाम है, उसकी न्यूनता भयवा अमाव क रमाण नहीं । विह के अवसर पर 
उनके प्रम मेँ वासना कौ उष्ता तथा चपलता की गंध भी नहीं रह जाती ।न तो 
वे नरसी की गोपि की तरह मागं मे व्यूह्‌ बना कर उन रोकने का प्रयास करती 
ह भौरन कंन मे ले जाकर रासविकास मेँ निमग्न होती ह । जव उनके प्रेम का 
वल ष्ण को नहीं रोक पाया तो वौदिक भौर शारीरिक बल का प्रयोग वे कों करें । 
स्यूल वेष्टाएं उनकी सुकुमार भावना के अन्‌ कू नहीं पडतीं । परन्तु सुकुमार हो 
कर भी उनकी भावना हृदय के गंभीरतर स्तरों तक व्याप्त दीलती है । रय को 
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देखने कौ लालसा, कृष्ण के प्रति अनुरवित एवं उनके साथ रहने की इच्छा उनमें 
किसी प्रकार भी नरसी की गोपियों से कम प्रतीत नहीं होती । रय कितनौ दुर गया 
इसकी जिज्ञासा, रथ उनके कृष्ण को केकर जा रहा ह इसकी अनुमूति, रथ के साथ' 
साथ धूल, पताका पवन आदि होकर मथुरा तक जाने की लालसा तथा रथ के चले 
नाने पर मूषित होकर गिर पड़ना इसका प्रमाण हे-- 


क-केतिक दरि गयो रथ माई ? 
नेद-नंदन के चलत सलौ रौ तिनको मिन न पाई । 
एक दिवस हं दार नंद के नहीं रहति बिनु आई । 
आजु विधाता मति भेरी गई भौन काज बिरमाई । 
--भु° सार १० ५८५ 
ख--सली रौ बह देखौ रथ जात । 
कमलनैन के पर्‌ न्यारो पीत बसन फह्रात । 
कही 
गपा ही चिततवत भेरे लोचन आगे परत न पा। 
मन एं चली मापुरौ मूरति कहा करी गरन “जाई । 
पवन न भई, पताका अंबर भरद न रथ के भंग। 
धूरि न भई चरण लपटाती जाती बहे लौ संग । 
वरी कहा करौ भेरी सजनी मिहि विभि भिलहि गोपाल । 
सूरदास प्रभू. पठं मधुपुरी मुरक्षि परी बरनवाल । 
व्ही 


माक-चिकास की अन्तिम सीमा सूर भौर नरसी मे समान हं परन्तु मध्य की भाव 
स्थिति मे पर्याप्त अन्तर्‌ हं । बचपन काप्रेम ओौर रथ की धूलके कारण कृष्ण को 
भर आल न देल पाने कौ विवसता उन बहत समय तकत कलोटती रहती है -- 


अवतो हे हम निपट अनाथ । 
जैसे मधु तोरे की माली त्यों हम बिनु ब्रजनाय । 
अधर्‌ अमृत कौ पोर मूर हेम वारु दशा ते जोरि । 
सो छिद़ाय चुफ़क-सुत लं गयो अनायास ही तोरि । 
जौलगि पानि पलक मीडत रही तौ लगि चलि गये दरि । 
करि निरय निवह दै माई अलिन रय पद॒ भूरि । 
--सृ° सा०, १० ६१० 


वाह्विषयत्मक मावाभव्यिति ३२७ 


बलराम ओौर कष्य को अवश्य सर ने नितान्त नसय एवं निरिप्त सूम मे चिवित 
किया हं । विषह का एसा अवसर भी उनके मन में किसी प्रकार के भाव उत्पन्न नहीं 
कर पाता 

गाकु भयं बरन के लोग । 

च्याम मन नह नेक थानत ब्रह पूरण योग । 

"कौन मातापिताको हे, कौन पतिकोनारि ? 

हेत दोड भकूर के सेग नवल नेह विसारि । 

वटी, १० ५८० ॥ 

नरसी के ष्ण दते नहीं ह । वे भरमा" पकड़ कर नारीकुजर का आरोहण करते 
इष न मेँ कौडा कले जाते हे भौर जाति जाते फिर आने का वचन भौ देते जाते 
ह पर भावुकता उनम भी उत्त नहीं होती । 

९. भ्रमरगोत-कृष्ण-काव्य मे श्रमरगीत का प्रसंग ब्रजवासि्ो, विरोषकर 
मोपियों की मनोदशा कौ. अभिव्यमित का अत्यन्त प्रधान केन्र रहा हे । क़मदाः 
इसमे सडान्तिकता का समावेश हो गया परन्तु उससे भावाभिव्यक्ति की क्षति न 
होकर कु उलपं ही हुमा ह । गोपियां भव्ति एवं प्रेम का प्रतीक बन गई । ज्ञान 
ओर योग के समर्थनकर्ता उद्धव को वे प्रायः अपनी गम्भीर प्रणयानुभूति जौर निरूचल' 
आसमिति चे पराजित कर देती हे । बौदिक तकं की अपा वे अय्‌ मौर उच्छ्वास 
का आशय केतौ ह जो उनके बिरहविदीणं हृदय कौ सहन जमिब्यनित करते । 
देसे कवि कमह गोपि के भावों के साय कृष्ण के भावो का भी जंकन 
इस प्रसंग मे किया हो । सूरदास ओौर भार्ण ने कृष्ण के त्रज्रेम का अंकन किया 
ह पु दोनो मे मौलिक अंतर हं । भुर के छ्य गरज ओर बरवां के भ्रति 
जो ममता व्यत करते ह ब्‌ "छल के रप मे प्रकट की गई हं । नििम्त ङृष्य उद्धव 
काज्ञानग्वं नष्ट करे के निमित्त वसे भाव प्रदशित करते ह परन्तु भार्ण ने अपने 
छृष्णमे ब्रज केप्रेम का जो चित्रण किथा ह वह्‌ वास्तविक हं । उनके भाव छलमय 
होकर रतया निशठ सूप मे व्यक्त किये गथ ह," किती निमित्त ते भवं को 
वक्त करा भावो के असत्य नेका आवश्यक प्रमाण नहीं ह, फिर भौ सुर की 
अक्षा माकण के कृष्ण कौ स्थिति मानवीयता की दुष्ट से अधिक स्वाभाविक 
अतीत होती हं । ुजराती के अन्य कवि प्रमानं ने भी इस स्थल पर जपे वती 
माकण की हौ. तरं इष्ण को मानवीय दवता से आपण चिभरित छा हं ।५ 

यही नह, भरेमानेद ने उढव मे ज्ञानगवं की अपा गोपि के प्ेमके पति मादर 
तथा कोमक्ता का भाव आदि से ही चिरित क्रया है 

स्र 
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जड़ लोचने जोऽंपरनवब्‌, मारो थम पिंड पवित । 
--भ्रीम० भा० पृ० ३२५ 


माकण ने षण की उन ममतां ्रन-ूिंका विस्तार चे आलेखन किया हे 
निनमे वे मुरा के रजवैभव कौ शभा गरज क वतय वातावरण जर सहन सुख को 
अधिक भिय स्वोकार क्ते ह । गोपि गौर यशोदा क साय वीती हृ अनेक स~ 
मार घटना का स्मरण करके वेव को अपता अभिन्न मित्र र्चकर ब्रजवासियों 
का दुल दूर करे भेजते हे । उदव कृष्य को संदेश ज मे रत है इ वसतु को तो 
कवियों ने सामान्यतः स्वीकार किया हे परन्तु उतकौ भावमूमि को कु ने अपनौ- 
अपनी खनि क अनुसार परितित एवं विस्तृत कर शिया हं । भावाभिग्यम्ति के लेव 
मे सूर कौ विशेषता यहाँ भी परिक होती हं । टव के मथुरा लौट भाने पर 
गोपि की दशा सुन कर ष्ण कै हृदय मे वास्तविक उदेव होता हं । दुली 
गोपि के पास योग का संदेश भेज कर वे पवाते ह~ 





सुनु उो मो नेक न बिसरत बे व्रजवासो लोग । 

तुम उनको कृ गली न कनी निशिदिन दियो वियोग । 

यदपि वुदेद देवकी मथुरा सक राच-ुख मोग । 

तदपि मनि वसत वसौवट त्रन यमुना संयोग । 

वै उत रहत प्रेम बवलंवनः इतते पठ्यो योग । 

॥ मुर उसांस छदि भरि ोचन वद्यो दि ज्वर शग । 
-मु° सा०, १०७२५ 
ह्ण की मनःस्थिति परववभित मनस्वते विरोध चपस्वित करती हं परन्तु 
विचारक्रने पर विरोव विरोष न रहकर विरोवानास सिदध होता दं कोक ङष्न 
उडद को गोपय क पास ब्रेन की मदिमा समक्न क लिए ही तो मनते हे । यह 
उद्य उनके हदय मे अन्तनिहित ज्जे को व्यजित करता हं । सूर ने इसको 
उक्त पद मे ममिन्यत किया हं । यँ सुर ने कृष्ण को कमो निरिति, निष्काम तथा 
निविकार स्प मे विभरित किया हं भौर कभ उनमें भवो, जकामनामों तथा मनो- 

विकारो का मी दन किया हं, इमं संदेह नहीं 

संदे पाने से पूर्वं ्लवासियों की मनोदशा--संदेश पाने से पहेब्रनवासियों 
म जो आाक्ाममी उत्कता उत होती हं उसको र न पूरी तर पर्न करे 
स्प किया हं । गोपियो कौ वृत षण भे इती रमी हर ह कि उन उदव के 
आने का भामास अपने भाप हो जात ह; सकबुल का मिभित जनुमव होने लगता 
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ह ओौरये भिय क आम को नताने वाके काग को सौर गौर पाग देन की कामना 
कने कती हं ॥५ 





मावमुम्य अवसथा मे गोपा वशसाम्य देख कर उव को हो कृष्ण समप 
रती हं । यह भान्ति सारे ्जवासिपों के हदयों को आन्दोकित कर देती ह। नं 
यशोदा, ्रनरुठनाए्‌ तया मोयृ द सभी रम जन्य अनुभवं से रिद हो जाते दै 
उनमे वितकं का भो संचार होने लगवा हू-- 





घर घर इहं शब्द परयो । 
सुत यशुमति धा निकी षि दियो भर्यो । 
नंद हपित चले आगे सला हर्षत अंग 1 
शुड सुवन नारि हित चौ उदभितरंग । 
गाद हर्त पय सवत थन हकर गड व(रु 1 
उमंगि अंग न मात कोऊ वृष तरल जरु बाल । 
कोड र्त वकराम नाहीं शयाम रय पर एक 
कोठ कृत म्‌ सर दोक रमित बात अनेक 1 
० ता० पृ दण्द 
इतनी जागित उत्सुका के बाद जव उने जात होता हं फ वस्तुतः छृष्ण 
नहीं हे, उड ह तो वे तत्काल मुषित हो जातौ हं । यह मूरा इष्ण क परति 
उनकी गहरी आसक्ति कौ परिचायक हं । उन्हं लगा जसे स्वप्न मं पाया साम्राज्य 
छिन गयाहो। 


जवि कललो ए याम नहीं । 

परी मुरसि षरणी ब्रजवाा जो जहे रीं बु तीं | 
सपने कौ रजानौ दह॑ गई जो जामी कच नाही 
वारवार रय ओर निहार श्याम बिना अकुलाहीं 






छी 
इष्ण कौ कुशल पूते हए भी उनका फेना कामता दता हे । हष के 
साय ही आदाका उने व्याप्त हो जाती हं-- 


पूत कुक नारि नर हरषत आये सव ब्रनवास 1 
सकसकात तन धकषकात उर मकवकात सव ढ़ । १ 
क्री, पृ* द४८ ` 
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इसस्यल पर कौ भी गुजराती कवि ने इतनी कुशलता से मावाकन नहीं करिया 
ह मानद ने नंद-यशोदा भे तो आशामयी उत्युकत प्रदधित कौ पटु गोपि की 
मानसिक प्रतिक्रिया भिन्न रूप मे चित्रित कीहं। वेनंदके द्वार पर रथ देख कर 
अकरूरके आने की भ्रान्त कल्पना कर केती है भौर इसी श्नान्ति के वशीभूत होकर 
भावविश मेँ सारथी को मारने कगती है-- 


सार 'लीषो मारवा, को गोपिका उत्त । 
शं पुनरपि पापी आवियो, भक दने गेह । 
--श्ीम० भा०, प्‌० ३२५ 


निश्चय ही इस कठोर भावाभिन्यक्ति की तुलना सुर के कोमल भावनिरूपण 
तथा सूम अनुभूति ते नहीं की जा सकती । यों मूर की कु गोपि को भी उदव 
करय से अकू के पुनरागमन का आभास होता हं -- 


आनु ब्रज कोऊ भायो है | 
कधौ बहुरि अकूर कूर ह जियत जानि उठि धाय हं । 


पर इसे केवल आभास तक सीमित रखकर भूर ने भाक के सौन्दयं की पूरी तरह 
खाकीहे। 


सर की गोषियों मे प्रतिहत अवाष कृ्ण-परेम प्रित होता हं । कृष्ण के! 
न आने कौ वात जान कर जो गह्री निराशा उन होती हं उसी के भीतर े कृष्ण की 
पाती मे कु पा जाने की मासा फूट पती हं । भागन्तुक परति जो आश्ामयी 
उत्सुकता उनमें उतपन्न हृई वी बह पाती को देखकर पुनः जग उती हं । कृष्ण के 
हाय के चिल हए गकर पाकर व इतनी अधिक भावविह्त हो जाती हे कि आं 
बहाने के अतिरिक्त प्रि के संदेशा को पढने की भी चेतना नहीं रहती । वे उसे बार 
बार हृदय से लगाकर आत्मविभोर हो जाती है-- 


 निरलत अक श्याम सुन्दर के वार वार लावत रँ छाती । 
लोचन जल कागद मसि मिकिकं हं गरईस्याम जू की पाती । 
भुर सा०, १० ६४९ 
संदेश की प्तिकरिया--उद्व के दवारा कृष्ण का ज्ञान, योग, तपस्या ओर निर्गुण 
जा कौ उपासना का कूर संद पाकर गोपयों ॐ सनेहाप्लवित हृदय मे जो भ्ति- 
क्रया होती हं उ कवियों ने कहीं स्वामाविकता के साय कहीं जतिरंजना के साथ, 
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परा विस्तार देकर निनित किया ह । एक तौ यह प्रतिश्या अनकमुखी होती है 
दुसरे उतनी ही गंभोर जितनी गंभीर गोपियों कौ परीति हं । दोनों ही वाते मानव- 
मनोविज्ञान क न कूल हं । गोपय का भाकोसा पहले पहर उन कृष्ण पर होता हं 
बिन्नेपीति करके धोला दिया जौर एवा संदे भेजा । भ्रमर को आधार वना कर 
ॐ भना सारा आक्र कष्य कौ जैसी लंपटा, चंचलता,सवा्थपरा, बस्थिर पीति 
तया क्षणिक रसल्चथता का बलान करती हई प्कारान्तर से ज्यत कर दाली ह । 
फिर वे उन उव पर रुष्ट होती ह जो ज्ञान का संदेश खाद कर ब्रन काये । इसके 
वाद जव वै कष्य कौ इत आकस्मिक विरति का कारण खोनती ह तो उनकी वाग्धारा 
कुलजा की ओर मद जाती ह ओर वे छृष्य जौर लना के अवध एवं योमन संवंभ 
की कल्पना करके तीर से तीत वयय करने लगती है । 








संदेश मे कही हह परत्यक वात का उन भिन्न ही अथं प्रतिभासि होने गताहं । 
वै एक के वाद एक प्रहार करके उत संदेश कौ धज्जया उडाने लगती ह । जिस पातौ 
संदेश किल कर भेना गया जौर नि पेम कर पाती समच कर उनका हदय रहरा 
ठा था उत वे पठती तक नहीं । कु कुथो ने इस तीव्र वामक परतिक्या को 
उसकी गंभीरता के साय आत्मसात्‌ न करके बौदिक रूप दे दिया.ह परु अधिकतर 
काव्य मे इसका भावात्मक स्य ही प्रकट किया गया हं । सूर न प्रतिकया कौ गंभीरता 
तथा उसके बहुली प्रसार को परी तदृ अभिव्यक्त किया हं । मन्य कविँ मे 
इतकी आंशिक अभिव्यक्ति मिती हँ । गुजराती तथा ब्रजभाषा के समस्त कष्ण- 
काव्य मे मरगौत सम्बन्धी भावनाओं के आलेखन मे सूर का स्यान सर्वोपरि हं 1 


सुर कौ गोपि का त्क उद्गार सीया हृदय से मिभित हषा कगता ह । इन 
उद्गारो मे कवि ने सरम से सूम संवदन को तीतर च तीत अभिव्यक्त दान की हं । 
वृष्ण के संदे गौर संदगवाहक का जौ नर कर परिस करती हे, नपर कोर 
से कठोर वय॑ कसती ह परन्तु इत सवके पे से उनके हदय मे रह रह्‌ कर र्हराता 
हमा गहरा माक-पनुद अकता सता हं । कवि ने कदाचिन्‌ अपे हृदय की ीगरतम 
अमूत से भरससमीत सम्बन्धी पदो को नर्माय किया हं । माद मे दूव कर उसको 
कत्पना मादाभिव्यित के जनगिनत भकार रती जाती ह जो जन्य कवियों के 
काव्य मेँ नहीं मिते ॥ 

णं क भति गोपि का उपालभ, य्य ओर जनन्य प्--ह पातौ लं जह्‌ 
मुरौ जह वसं व्याम सुनती" कह कर सूर कौ गोपयां देय कौ व॑ं उपेला 
करती ह । इत भाव को परमानंद ने भ परदशित कवा हे-- 
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जँ संदेशो श्ररषणेकहावयो ते तमो फरी केता जागो । 
भीम माण, १० ३२७ 
शृष्ण के संदेश को वापस लेते जाओ" कहने कौ अपेक्षा से उस मयुरार्मे ले 
जालो बहौ ष्ण रहत है" कहना व्य को अभिक मिक वना देता हं । हृष्य के 
संदेश पर व्यंग्य करने के सथ ही सूर की गोपियां अपने भेजे संदेशों का स्मरण करने 
खगती हे । उनका यह सोचना षं हौ न हो म्‌ र-हदय कृष्ण ने उलके सशवाहक पथिको 
कौ उल्टा-सीधा समक्षा दिया होगा, अत्यन्त स्वाभाविक लगता हं । 


सदेन मधुबन कूप भरे । 
अपने तौ पठवत नेदनंदन हमरे फिरि न किरि । 
जे जे पथिक हत प्रन पुर क बहुरिन शोध करे । 
कत वह श्याम सिलाय प्रबोध कौ वह वीच बरे । 
पूग साम, १्‌० ६५० 
भ्रमर के माष्म से कृष्य पर आप करती हह गोपि सभौ काली वस्तुओं को 
सदोष एवं निकृष्ट पोषित कर देती हे । इस भाव को गुजराती तथा ब्रजभाषा दोनो मेँ 
समान रूप से अभिब्यप्ति मिली हं षयोकफि इसका मूक सुतर भागवत की गोपि के (तद 
ठमसितसख्यैः' मे निहित ह । कवियों ने सू्निहित भाव को अधिक्‌ तीव्र एवं स्पष्ट 
करके व्यक्त किथा हं -- 
शुज्ञराती 
भालण--काढा सघला धूतारा, कोणे कल्या नव जाय जी । 
मन बाल्यं कते नहि तो, कीजे कशो उपाय रे। 
द° संर, पृ २१४ 
मरभान॑द--जेटला काठ ते सहु कपटी, विश्वासकोनो नव्‌ करभे । 
कठा सर्पनी संगत करतां, कोक दहाडो मरीभे । 
--भम० भा०,प्‌० ३२८ 
बेहदव-काकं सरला होप शूडे भर्या । 
पकः सरला काठ परहर्या । 
-वृ० का दो० भाग १,१्‌० ६६७ 
्रजभाषा 
रर--क. मधुकर यह कारे की रीति। 
मन दं हरत परायो सरवस करं कपट की भ्रीति । 
जयो पटपद अबुन के दल मे बसत निशा रति मानि । 
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दिनकर उए अनत उदधि बैठे फिरि न करत पटिचानि । 
भवन मूग मिटारे पात्यो ज्यों जननौ जिय तात । 
ङक करतूत जाति नहि कहं सहन सुउति भनि जाति 1 
कोकिल काग कुरंग श्वामघन हमि न देवे भावं । 
सुरदास अनुहारि श्याम कौ छिनु छिन युरति करावे 1 


सुर सान, पृ० ९०७ 
ख. दिग मति माह उपो प्यारे 


बह मथुरा काजर की उवरी जे आवे ते कारे । 
कुम कार, सुफलकमुत कार, कारे मधुप मंबारे 
यु = 
कले के अन्य अनेक दोय तो उस समी कषियो ने दिखाय हे परन्तु वे अतिकण 
इण्न कौ स्मृति दिते है, इस रमय दो को सूर कौ ही न्त्‌ ष्टे देखा । साय हौ 
सास मयुर को काजर क उवरौ' कट कर जकर, उढव, कष्ण सव के अति वयं 
करना भाव कौ जौर भी व्यापक अनुभूति का परिवायक ह । 
इसी मकार युववा के साथ कृष्य के अनुचित एवं अनुषय्‌ कत संवंच कौ परिकल्पना 
करके गोषयों का हदय जाह जौ विद हो उठता हं । आदत से व्यन्त के 
उद्गा का जो रूम हता दं वह वना को कर छले गय दो गे तया व्यत हृ 
ह । सरणे इस मावस्विति को कना क मनोभावं का विव कर गीर मी अधिक 
सीव वना दिथा हं अपन सदेव मे रावा गौर गोपि रि बह मृ कटु दोनों 
भकार से वयय करके ृष् पर जना स्वत्व भदक्चित कसती है मौर कृष्न कग्न से 
विमुख होने का सारा दोष उन्ही र मढ़ देती हे ।* 
इत प्रकार की मावमयोजना करके सूरे एक ओर तो रल को प्रणवा प्रान 
की, दूसरी गोर गोपयों ॐ व्यप उद्गारो के लिए चिक उपयु मभार प्रतु 
किया जिसकी भषठमूि मे गोषा कौ सास ईय, सारा आकोस अधिक सवाभागिक 
तया मामिक मतीत होने लगता हं । इृषयकवय क पिसी अन्य कवि ने भावयोजना 
ए कृकता परदशित नहीं की । कुवा ॐ भति वयप दुगार व्यक्त 
करती हद गोभि कौ माददिहवक दथा का चिजण दोनों ाषाओों क अनक कवयो 
ने क्या ह । नरसी के भरमरगीत सम्बन्धी पदों का प्रधान भाव कुन्ना पर ही 
केचित है 
कंसरायनौ दासौ डुमना, सुषी ने वदी सोडी रे । 
काठ काठ्नो काठी कुवा, सरली मठी छे जोडी २1 
--न०कृ०का०प्‌०२८२्‌ 
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कुम्जा-कष्ण के संबंध कौ असंगति का परिहास करती हई एक गोपी कुब्जा को 
वे बातें भी कहला भेजती हे जिनके द्वारा बह कृष्ण को सुखौ रल सके । शस प्रकारके 
उद्गारो े भिय कौ कल्याण-कामना र्या को पराजित करके प्रमुल हो उत्ती हे भयवा 
रति के साय वालाल्य का उद हो जाता हे 


वजा ने केजो २, भोषव भेट , हरी हीरो आव्यो ताहार हाय । 
मान करीने र, अहेन त्‌ लजावर, फट छं शीलामणनी वात । 
प्राते उठीने प्रथम पूजे रे, जे मागे ते भआपजे ततखेव्‌ । 
वीमु कदर, भुषर ने माये नहीं र, माहावाने छ महिमालननी टेव । 
वही, १०३१२ 
भालण की गोपियों का व्यं करन्ना से अधिक कृष्ण के प्रति उन्मुख हं । वे कहती! 
हि ृषण ने कदाचित्‌ इसीकिए्‌ विवाद नही िा भि जव दासी से ही -का्यं सिद 
होता हे तौ वंषन भे कौन प 
हली शुं परणुया नथी, णी वारौ लाज जी । 
बंधन मां शाने पडे, जो दासीभे सरे फाज । 
रण स्तं, प्‌० २१२ 


भोर सील हष गोकु नहीं भते कि भगर वना सो गव तो कोटि उपाय 
करे पर भी नही भिकेगी-- 


गोकुल क्यम भावे हरि ने प्रीत जडी । 
कोटि उपाय कीजे जो भापण क्यांहि मके कुबडी । 
व्ही, १०२१९ 
'हरिथपरामृत' पीने वाली प्ेमानंद की गोपि को कञनसुषा विष के तुल्य 
भतीत होती ह भौर वे उदव से कुना को ब्रहमविया देने के लिए कहती ह, षयोकिः वे 
उवे ही उरक परम उपयुक्त समकषती है-- 


ब्रह्मविद्या कुन्मा ने आपो, शीखी जागो वही रे उद्धवजी । 


अमो आहिरडी महीडां बेच, भोदं षावल मेरी रे उदवजी । 
--भ्रीम० भाग, पृ०३३० 


इस कयन मे भी जो वकता हं वह माद से सीषे समबद ह । वय॑ यों तो कुना 
पर प्रतीत होता ह परत ह ब्रादिया सीघ हौ सौख जायेगी, इस कन म सदे मेने 


वाहविषयात्मक. मावाभिव्यमति ३५५ 





वे कृष्य कै प्ति गहरी ध्वन दै । ्मानंद ने यशोदा तक को का के प्रति वय॑ 
करत हए चित्रित किया हं यचि वह वयस्वत न होकर एक दूसरे वय् के आभरत 
स्प मेँ व्यत हमा हं -- 


जटं केनो देवी ने, ज पुमन्‌ सुख लीषुं भमो । 

पाने लागशो कुरवंत कुब्ना, बहुना सुल ठेजो तमो । 
वी, प्‌०३३१ 
सुर की गोपियां ङृष्ण के प्रति भावातिरेक मे तीत्रतम व्यंग्य करती जाती है 
जिनमे कुव्ना, उदव तया उनका योग गीर निगुण सभौ आ जाता हं परन्तु उसके, 
बादही वे मत्यधिक सिद्न तया शिथिल होकर कभी अनी घ्रुटि लोजने लगती हे, 
कृमौ सौ सीप कृष को कलना के परित्याग की साह देने गती ह । इ भकार सुर 


ने गोपियों की भावाकुरुता के अनेक स्तरों का स्मदा किया हं ।* 
सुर के काव्य मेवे स्यर ओौर मौ अधिक मामक हं जहा उन्होने मोपियों कौ 
गंभीर अनन्य अनु.रक्ति को जत्यन्त सहज भाव से व्यक्त कर दिया हं । गोपियों के 
सरङ तक पेम कौ जटिक गति को पुरी तरह प्रकट कर देते हं-- 
क--जधो मन न भये दस बौस॒ । 
एक हृतो सो गयो श्याम सग, को अवराधे ईस ? 
सु सा, प्‌० ६७४ 
खमन भे रहमो नाहि लैर । 
नंद नंदन मत कंसे आनिये उर भौर । 
बही 
एसी भावाभिव्यक्ति एक स्थल पर प्रेमानंद मे भी मिर्तौ हं 
अमृतनो षट मुख कयौ मरीमो, ऊपर मरीमे ते वही जाय । 
शरी कृष्ण मर्या छे कंठ प्रमाणे, तो केम जोग समाय । 
धरी म० भा, पृ० ३२८ 
सुर ने गोषियो कौ एक अन्य सुकुमार भावना का सवण का हं कष्ण को देखने 
वाली भां से उं देखनेवाके उदव को पाकर वे अपने को कृतां मानती हे । एक 
कषण को उन्हे लगता ह कि जैसे कृष्ण ही मिक गये । 


ऊधो हम भाज्‌, महं बड़ भागी । 
जिन आंखिन तुम श्याम विलोके ते अंलियाँ हम लागी । 
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जसे सुमन वास लं आवत पवन मधुप अनुरागी । 
ज्यों दर्षन मे दशन देलत दृष्टि परम दनि लागी । 
ते सुर मिले हरि हमको विदह ज्यया तनु त्या । 
० सा०, पृ० ६५५ 
इतने सरल सहन दंग से गंभीरतम स्नेहान्‌ मूति कौ हृष्कावय मेँ किसी भी अन्य 
कवि ने शब्दवद नहं कषा । 


नैददास की गोपय मेहम की अभिब्यभति इतनी स्वाभाविक नही हो पाई 
श, फिर भी एक स्यल पर उनके तरौ का मोरापन दरनीय हं-- 


जो मुल नाहि हृतौ, कहौ किन मालन लायो ? 
पान विन गोसंग कहौ को बन बन धायो ? 
वदास, ० १२५ 
गूजराती मेँ भालण की कतिपय पन्तियौँ मे भौ इस तरह की सरल भावा- 
भिव्यक्ति उपलब्ध होती हं 
ते मन पाष भयम कले जणे मुरली नो र चास्यो जी । 
तेवा लो कयम बिसरे जे हे चापी रायो । 
फरम्जा सरसी कौटिक करजो तमो अमारे भेक जी । 
यण स्व॑ पृ २१५ 
सूर ओरभालणने राधा की मनोदशा को ओर भी अधिक सुकुमारता से चित्रित 
किया ह सूर कौ राधा इतनी भवुक ह म कषण कौ समति कौ सुरक्षित रखने के लिए 
कह अपनी सारी तक नहीं धृलाती- 
अति मलीन बुषभान्‌-दुलारी । 
हरि शरमजल अंतर तन्‌ भीजे ता तान न धुवावति सारी । 
ण सा०प्‌० ७१२ 
भालण की राधा कै हृदय मं एक न॑दकुमार क अतिरि अन्य किसी के लिए 
स्थान नहीं । बह कया उपारम दे ? एक जिज्ञासा उते अवश्य होती ह ओर वह्‌ 
यह वया कूवना सचमुच उपसे अधिक यु्दरी ओर चतर हं ज कषय देवते ह म्ब 
हो गये। त 
उदढव संच कहो निरार । 
कन्या अमथी सूपे रूढी चतुराई अपार । 
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जेते दीने मोदाम्या ततषण देवमुरार । 
मैतो वीजो कोपन दौठो बेकज नेदहुमार । 
पुनरमि मन मां तेने वच्छ ु दावन जवार । 
¡ रण कर, प्‌० २१७ 


इसी के साय दोनों ने उव के मन पर राधा की परम प्रेममयी मूति का अपूव 
अभाव नौ अंकित किया हं । विरदिनी रावा कौ दा से उदव अभिभूत हो जते । 
भाण गौर सूर ने उनके मुखप रावा की दया का जो वन करता हं वह्‌ गंभीर 
विरद कौपं वना करता है । 


भाक्ण--उद्धव करे कटं वात खरी, 
राधा नयौ को चौद लोक मा (तुज समी) सुन्दरी । 
जवी प्रीत नदि करे कोये, जेती तमो करी । 
तनमन भन समर्य सुमे, निश्चल ध्यान धरी । 
व्ही, 


सुर--चित दं सुनहु श्याम प्रवीन । 
हरि बुमहारे विरह राधा मजु देली छीन । 
कंठ वचन न बोलि मावह हद परिह भीन 1 
नैन जलभरि रोई दीनो प्रसित आपद दीन । 
सु सार, १०७१९ 


१०. प्भिठन--ुदीयं वियोग के पस्चात्‌ कुरे मे बजवासियो कृष्ण 
से भिर, भाव की दृष्टि चे, अन्यतम घटना हं परन्तु भुर मौर मारण के अतिरिक्त 
दोन भाषाओं म कदाचित्‌ ही किसी कदि ने इस स्थिति की मामिकता का अनुभव 
किथा हो । उदकौ सफर अधिवयदित का भस तो अनुमति क वाद उत्ता ह 1 उक्त 
दोनों कवियों ने भी पनभिकन की दिवि मायु परित्यिति का व्यापक चित्रण 
सहं किया ह । सुर से राधा ओर रुपिमी के मनोभवो को विक्षेप अभिव्यमित 
अदान की ह ओर भालण ने यशोदा के । 


सर न रतिमभी क हूदय नँ सधा तवा जनय गर्वा के रि एक स्मार 
जिजञासाममाव का अंक किया । जपने रिव कर्क विगत जीवन मौर पूर्वरिचित 
बन कौ गोभि क सव॑ष मे ते ममतां उत्युता होत हं । मण बरनवापि्ं 
की बात उक्ते ही मावाकुर हो जते है मौर उक आंखों मे जक मर यवा है- 
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रमिमणि बूक्ति हं गोपारहि । 
कह बात अपने गोकुल कौ, कतिक श्रोत व्रजवाकहि । 
कहा देलि रौकञे राधा सो चंच नैन वि्ालदि । 
तव हुम गाय॒ चरावन जाते उर धरते मालि । 
इतनी सुनी नैन भरि आये श्रम नंद के ालहि । 
सुरास प्रभ रहे मौन ह पोष वात जनि चाल । 
--सु° सा, पृ० ७५३५४ 
^सविमणि मोहि ब्रज विसरत नाही" कह कर वै स्विमणी के भागे भावविभोर 
होकर अपनौ जन्मभूमि ब्रज के जीवन की अनेक वातो का गुणगान करने गते हँ । 
बरज-वासि् से मिलने का भाकरषण उन्हे नंदयशोदा के पास एक्‌ दूत भेजने के लिए 
प्रेरित करता ह । कृष्ण कौ भावना राधा कै हू दय मेँ प्रतिष्वनित होती हं भौर उसके 
जंग भंग फटृक उतत है, मन पुलक से भर जाता हं मौर भंचल लहराने गता है । 
राधाकृष्ण की अभिन्न प्रीति इसते पूरणतया व्यंजित होती ह -- 


माधवजी आवनहार भवे । 
अंचल उडत, मन होत गहगह.यो फरकत नैन खये । 
बही, १० ७५४ 
कष्ण का भेजा हा दूत सव कुछ यशोदा क प्रति ही कहता हं । राधा के किए 
कृष्ण ने एक शब्द भी नहँ भेजा, फिर भौ भावविह्‌.वल होकर राधा ही आंसू बहाती हं । 
उसी ङे हदय मे रने भिलन कौ उतत का वित्र का हं -- 
राधा नेन नीर भरि आई। 
कबधौँ ष्याम मिल सुन्दर सलि यद्यपि निकट ह आई । 
कहा करौ केहि भाति जाठे भव पेखहि नहि तिन पाई । 
भर श्याम सुन्दर धन दरस तन की ताप बु्ाई । 
वही, पृ० ७५५ 
इस स्यल पर भुर वारा यशोदा के मनोभावं की उपा गव्य कु विधित सी 
गती हं । बरनवासिय की मिकनोत्मुकता का जहां सामूहिक सूय से चित्रण किया 
गया हे बहा मोदा का भी उल्छेल कर दिया गया हे-- 
नंद यशोदा सव त्रजवासी । 
अपने अपने शकट साजिकं मिलन चले अविनाशी 1 
वही, 
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जे कै स्वान पर यह भी संभवं कि सुरने यशोदा की जनमि कौ चरम गंभीरता 
को उसके मौन दारा ही पजि करना चाह हो । यह्‌ अनुमान इसि होवा हं 
भिये मिलने के वाद भी यशोदा सारी घटना के रि अचेत एवं वसुष वनी सती 
हे । उ यनी सुब तव आली हं जव सवयं कृष्ण स्मर दित हं । ह स्विति 
कदाचित्‌ उस जडता को व्वनित करतौ हं जो वियोग कौ चरम स्यति ह गौर जिसके 
आगे मर हो शेय र्‌ जाता हं-- 


वेदो जोरि मिकहि किन माई । 
महाराज यनाय कटावत तविं हते शिशव कना । 
पानि प्रे ज घरे कमर मुख पेडत पूर का चला । 
परम उदार पाति अवलोकत हीन जानि कष्ट कट्त न जाई । 
किरि किरि अव सन्मुख ही चितवति भीति सच वानी न दुई । 
अव हेर भेक मोदि निजजन वा तिहारो हो नंद ोहाई । 
रोम पुलक गदगद तनु तिहि छिन जरुषारा भेन वरयाई । 
व्ही, 
माकण ने यथोदा कदु ड कौ इत भकार मौन अभिव्यक्ति न कर मुलर अभि 
व्यिकीह । 
मारुण की योदा को ष्य दास विहार दिये जाने का गह लोम । देवकी 
को मूत का पद देकर सवम को पय स्वीकार कर केने पर भौ अपनी इतनी सषा 
उते भस्य हं 1 वह विरल विरस कट अपना दुल सुनाने लगती हं-- 


हं दनी माठ, शी कहु बात, वहे भराव तयज ने गया दारकं । 
ता देवौ मात, वमुदेद ठात, वलमद्रभ्ात थाव हं कं विसारो । 
-मस्कं, पृ ४०८ 


देवकी यशोदा को अपनी वहन कृ कर आत्मीयता भदित करती हं । यह सुन 
कर यशोदा की बांस मे जल भर बाता हं । वह्‌ उहके आगे भौर भी भावबिभोर 
होकर अपना हदय दिलाने कगती हं । देवकी ज्यो जयं उरते हानमूत व्यत करती 
जाती हं, यशोदा का हदय उतना हौ भावाद होता जाता ह । नर्य ही भाण 
दास कथित देवकीयसोदा-मिलन क्य की दृष्टि से अलयन्त मामक स्यल कहा जायगा । 


देवकी के सुणो जयोदा, तमे मगिनी छो मारी जी । 
कृष्ण हकधर उछदिया, शौ सेवा करू तारी । 
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ज्यम्‌ पांपण नेत्र (ने) राखे, त्यम ते रास्या तन जी । 
ओवा वचन गुणी जसोदा, जक भरे , लोचन । 
जशोदा कहे देवक णो मेः पीयारो नव जागूयो जी । 
निर्वे तमो शुं कहो छो मारो, ्ाणाथार अहं भाणुयो । 
मारे स्वप्नवत्‌ थयु, वरस अगीयार त्यां जेह जी । 
कृष्ण दीपक उत्सव्‌ वही गयो, मारे हृताशनी री ह । 
तमो पाठया मनने शुंक्टोष्टो, मतो प्राण आधार जी । 
ष्ट हृदय तो न धी कफात, मारं आणे वर । 
ओम कहौ जशोदा रद्पां गदगद कंठे तेह जो । 
त्यारे देवकी प्रतिबोष दे, तमो शुं दुब भगो अह्‌ । 
देवकी कहै भने पोतान्‌, को नथी त्यां तेह जी। 
भालण प्रभु रघुनाथ ने, षणो छे तमधुं नेह। 
की, ० ४०९ 
यशोदा की तरह भाण ने गापियों की मनोदशा का भौ चित्रण किया ह।वे 
सवक .सव छृष्ण को देल कर भित्र की तरह जड़ होकर रह जाती हैँ । जव स्वयं कृष्ण 
बोरे हे' तो उनको चेतना भाती हं । यह्‌ जढृता सूर द्वारा बणित यशोदा की जडता 
कै समान हं परन्तु भालण आगे इसका निवि नहं कर सके, कर्यो इतनी मावरीन 
गोपि के किए यहं स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता किं जडता ते मूत होते ही व कृष्ण 
क साथ एकान्त मे रमण शीर आाछिगन कै किए परसतुत हो जाये पर मारण ने वर्णन 
ससी प्रकार भिया ह । प्रकार साय रमण अर आगन करने कै बाद एषण का 
स्वयं गोपियो को ज्ञान देने लगना भी कम अस्याभाविक नही लाता-- 
कृष्णजो हस्या त्पारे सही जो, गोपी ग्रही सरवेदेवम्‌ रार जौ । 
कति प्रम्‌ चाछ्या जो, तेषं रमिमा आप जो । 
कपू जो, विरह संबंधी ताप जो। 
पे कष्णजीमे विचारियु जो, भने शान हुं हवे भाप जो । 
व्ही, १०४१० 
भाण ने जितनी मामिकता से यजञोदा-देवकी का मिलन चित्रित किया ह, राधा- 
सरणी कर मिलन मे सूर ने मौ उतनी ही मामिका उत्पतन क ह । एक बन्तर हं 
वह यह्‌ फि निमणौ मे राषा से मिकने की अतीव उत्सुकता दिलाई देती हँ ज 
कि देवकी में यशोदा के प्रति वसा कोई भाव नहीं मिता । सविमणी की यह्‌ उत्मु- 
कता दारका से ह प्रकट होने गती हं भौर जव बह ्रजगोपि्ो क समूह को भ्रत्य 
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देलती हं तो बह सव ते परवान भाव क सूय मे वन दो उती हं । इष्य एक नीवसन 
वारी गोरी भावमूति कौ ओर दंगित कर्‌ देते हं 


बकञति हं रमिमणि पिय इलमे को वृषभानुकिोरी । 
नैक हमै देर भपनी वालापन कौ जरो । 
परम चतुर जिन कीन्हे मोदन अल्प वैस ही थोरी । 
वारे ते मिदि यहं पठायो वृधि वल कट विधि चौती । 
जाके गुण गनि गूथति मार कबह्‌ उरते नहि छोरी । 
सुभिरन सदा बसत हौ रसना दृष्ट न इत उत मोरी । 
वह्‌ देवो य्‌तिवृ द मेः दी नौकवरन तन्‌ गोरी 1 
सुरणदास मेरो मन वाकी चितवन देखि हर्योदी । 
० सा०,१० ७५६ 





राथा भीर रुविमभौ. भे सहसा गहसे रुानुमूति उलनन हो जाती ह । दोनो 
का पेम अथिकार भावना से उमर उठकर आत्मसमर्थण के छव मे पटच चुका हे 
इसलिए य क स्थान पर रहाुमूति का चित्रण हौ उपयत्त ह ओर सूरे वेदी 
किवामीहे-- 


रनिमणि राधा दते वैडी । 
जसे बहत दिनन की विष्टूरी एक वाप की वेटी । 
` एक सुभाव एकं दोक, दोक हस्की प्यारी । 
एक प्राण मन एक दुन को तन्‌. करि देखियत न्यारी । 
निज मंदिर र गई रनिमणी पहुनाई विवि नी । 
सुरदास भ्रमु तहे पग धारे जहाँ दोक वरान । 
वही, पृ० ५५६ ।. 


इसके अनन्तर भूर ने रविगणी के भवन म ाधा-ृष्य र भेट का वर्णन करना 
चाहा परु उनकी रखना उत चरम गुल कौ अमिव्यनत मे असमथ हो गदं किन 
जितनी पतिया उन्टोगे छिली हे वे वयंजना कौ धं श्त सती हे-- 


सधा माधव भेट मई ॥ 
राथा माधव, माषद रा, कीटमृ -गति होर जो गई । 
माघव राा के र्ग राते भायव राषा रग >ई 1 
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माषो राधा रति निरंवन स्खना रुहि न गई । 
विसि कदो हम-ुम नटि अंतर यह्‌ कि बरन पठं । 
सुराल प्रम रधा माषव ब्रज बिहार नित नईं नई । 


व्ही 


साधा-हृष्ण-मिकन कौ अनिवचनीयता का आमास देकर जी सूर ने उका 
निलमण कर हौ दिया जीर यह नही, मिकन क शनं ने संकोच के कारण जधूरो 
वष्टि की जो कोट राधा क हदय मे र्‌ मई, उरक मौ अमिव्यम्ति करना वे नही 
मूले । ष्नभमखन के वाद राथा अयनी सलौ चे इद मनोदचा को व्यक्त करती ह 


करत क्षु नाही बाजु वनी । 

इरि बाये हो हौ व्गीसी जैद चिति घनी । 

आसन हापि हृदय नदि दीनो कमल कटी चपनी ॥ 

न्यवावर उर अरघ न जंचल जलुघारा जो दनी । 

कनक 'ते कुचकट्प्रट हं दूटि न तरक तनौ । 

अव उवजौ अति लाज मनहिं मन समक्त निजकरनी । 

मूख देखत न्यारे सौ रदो विन बुधि मति सजनी । 

तदभि सूर मेरी गह जडता मंगल माल गनौ । 
ही, षू० ७५७ 


नरसी ने एक षद मे राषा-रक्मिभौ ओर कृष्ण के साथ होने का उत्कल तो किया ह 
पसु उनके मिकन क क्णो का सुर की वषड्‌ मावमय निस्पन नही किया-- 


रोकानो हार हरि सन्नि ने दोषो २। 
--न० ० का०, पृ० ४२६ 


पाद्टिप्यसियं 
१, शरष्टाप भरर दक्लमखन्यदाव, ९० ९६४ 
न 
+ 
न 
त । 
१ जनमा 
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द्रात १०२० 
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९९. बट, १०२१० 

[1 

५. सती १०२०५ 

स. सस नरकन का०,०१ 

९७, सद: द्‌» वा, ९० ९३० नाक : द स्क, ३०२०८ 
४८ ओमः भा०, ए ६२१ 

1, 

1, 

11 । 


॥। 


कला पच 


कला का व्यवहार व्यापक ओर संकोजं दोनों अर्थो मे होता हं । व्यापक अवं मेँ 
वह मनुष्य कौ अन्तश्चेतना से गंभीर रूप मे संद एक सत्य हं ओर उसके सौन्दथं- 
भिय स्वमाव कौ सहन जभिव्यचत हं । संकोगं जव उत इलूहल एवं आयं उलन्न 
करे कौ एक परकरिया मात्र कहा जा सक्ता हं जिसकी मौलिक प्रेरणा अपेत वाह्य 
ह गौर जिसका समबनध बुडधि-कौखल ते जधिक ह । काव्य मे जहां मावर कौ परथानता 
ह वहां उसके कलापक कौ मी कम महत्ता नहीं हं । अभिन्यन्ति के लो का जितना 
भी विस्तार हं उल सव मे कला की गति हं । अन्‌ मूति कौ सीमा से जहा मी कोई माव 
अभिन्यनित कौ सीमा मे पहचा वही उते कला कौ जपे होती है, ने ही कवि अजग 
होकर उसका परयीग करे अयव सजग होकर । अमिब्धन्तिपरक अतिशय सजगता 
कभी-कभी कवि को भाव से विच्छिन्न कर देती हं ओर रेष्ठ का के लिए अनुभूति 
मौर अभिन्यनिति का जो समंजस्य अपेलिव हं वह नष्ट हो नाता हं । ठेली दशा मे 
कला विकृत होने लगती ह जौर कालय का अमाव मौ सनुनित रूप मे भीं हो पाता । 
अन्ततः कला भावाभिव्यक्ति का साधन ही हे, साष्य नहीं यों एक मत उसे साव्य भी 
माता हं ओर इस धारणा के जनुश्म कान्य रने कौ परन्परा भौ र हं । 

मावो के आठेलन, विश्रय एवं अभि्यंजन मे कडा कौ जो सम गति हं उका 
निद्ेन मावश्यकठानुसार भावल के निल्पण के चाय हौ कर दिया गवा हं परु 
दयित, स्वमाव-चित्रण, ्कृति-चित्रण जौर प्रन्ध-निर्वाह्‌ आदि मे तया उग्ति- 
वेनिव्य जौर अकंकारःविवान मे कटा का जो रूप गुजरातो ओर ब्रजमाया के कष्ण 
काव्य के अन्तर्गत मिकता ह उसका निरूपण यहां किया गया हं । 

ज दश्य-चित्रण 

किसी पराण जयवा काव्य प्रय का जाधार छेकर काव्य रचने वाले कवि 
बहृवा जो दृश्य चित्रण करते ह उसमे जनुकरगात्मता तया परम्परा परि- 
पालन क इतना जग्रह रता हं नि उवका समुनित प्राव उतत्न नहीं हो पाता । 
बहत कम कवि ते मरते ह ज द्यो को कटगना दारा धरता रत्यल करे उनका 
स्वान भूत ूप मे वित्र करते हं । प्तयलीकरण मौतिक स्प मेही न होकर काल्मनिक 
प मेँ भी होता हं इसलिए कल्पनाौल कवि मौतिक्ठया अन्‌ मूत ूप-चिवों, छायाओं 
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अथवा को भी इर गकार दुत कर देते हं ज॑ उन्होने उनका वहत काल ठक 
उसी स्म मे मह्न अनुगव क हो । यह्‌ सत्य हं कि कत्यनिक प्रत्यक्षीकरण 
मूतः ययायं जगत्‌ क भरतव बनुमवों पर हौ आथारित होता ह्‌ । भावना कल्पना 
शमिति कारा उका विकार एव विस्तार मर कर देती हं । दोनो मापा के अधि- 
कांस काव ेदर्यचित्रण के जो स्यर मिते हे उन त होता हं कि सामान्यतः 
किय न परम्रा का पालन गौर आारमूत य का जनूकर दोनों ही काम किये 
है।उनकी महतत अतयत व्यापक दे । परलनवकल्मना तथा बनुकरण की अवृत्ति 
को स्पष्ट कर सिए राच का उदाहरण किया जा सकता हं । समस्त इृषयकाव्य 
मे रस अतुरीय मद्व का विषय रहं । चांदनी रत ने ृष् के साय असंस्प 
गोपो क साम्‌दिक नतेन का जि स्प म मागवतकर े वरन किया वह्‌ कवियों 
को भावना भीर कल्ना दन का कंद बना । अनेक स्पार स्याम वणं कृष्ण ओर 
असीम सौन्दवती मौर मोपियो क विरल, अभिराम नूत कौ अलोकिक 
शोमा का उन्होने चदा वंन करना चाहा वहं मागयतकार कौ कल्पना उनकी 
कल्म भ्र छा गईं यह क्पना-पारवलय अयमयं का दौ चोतक नहीं हे | 
कही क भागवत मे वभिव दूर्यं ्य-चि् क सौन्दये का जाकंण मी इका 
कारण प्रतीत होवा हं । किन्तु यह दत्य हे फ दष चिवण करते समय परायः कवियों 
ने उपमान वक के चयन मे भागवत का आवार किया हं । शायनस्तं तित 
इव ता मेषवक विरेबु मे जो सूयवितर मिकता हं वह अनक कविय कौ कल्पना का 
अंग वन कर्‌ वकत दा हे । निम्न पयां इतका ममाय हं -- 


ब्रजमाषा 


शस मानो माई बन बन जंतर दामिमि । 


षन दामिनि दामिनि वन अंतर शोभित हरि ब्रनभामिनि । 
-सु° सा० पृ० ४३७ 


नेददास--- = दांबरे पिय सग नित्त, चंचल बरन कौ वाला । 
जनु, षनमंडल मंजुल, खेटति दाभिनिमाला । 
-नंद० १ृ० १७७ 
इरिवंश-- राच भें रसिक मोहन वने मामिनी” 


उम क्ल हंस हरिवंश घन दामिनी ॥ 


-रीहित० प० ३४ 
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गुनरातौ 


-नरसी-- ` = अल्वे अंग मोडती वहा संग द्रोढती, 
जणे घन दामिनी चभके भारौ । 
° ° का०, पृ० २१७ 


इसी प्रकार मध्ये मणीनां हैमानां महामरकतो यथा" के रूपविव कै आधार पर 
मौ कवि ने रास को दृयांकन किया हं! विविव नागि चेष्टो, नूलमूद्ाभों 
तथा भमूषगो के अगुरणन से उच धवम के साम॑नसय ते वैव ही र्ता लाने 
का प्रपात किथा गथा हं जती भागवत के रस-वरगन मे मिवती ह । 


सृ, नंददास तथा नरसी जै गवो, जननि रस क दय क पणं तन्मयता 
केसा अकिति किथा है, के अते भी माणव का रास जास रा ने प्रुत रहा हं । 
यचि इन कवि के रारन मे स्नव उमाया पर्श स्प मे मितौ हे 
तथापि उपरत सत्य भी समषट स्ते कता है 


कथि्ों की स्वत उदूमावताशािति तवा कलमनासमित क। प्रिनष उन स्पशो 
पर बिशेष स्प ते परापत होता ह जौ भागवते भादि आभार प्रव ने उात्भ्रतहींहोते 
अयव। जिने भिन्नता देकर चित्रित किथा गया हं । इन स्वो पर समयं कविषों मे 
एक दूसरी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैः भौर वह प्रपतति मौलिकता परदशंन, अगन्‌ुकरण' 
तथा स्वानुभव क दवारा भधारभूत वतु के सभिभवीकरण की है | 


भिता देकर जिन स्यो पर दृय-यिषान किया गया हं वहा इत प्रवृत्ति का 
पू प्रस्त तो नही ही पाया जाता परु उसका जो भी रूप मिरता हं बह कम 
महत्वपूर् नहीं हं 


सूर ने भागवतोक्त दावानल के भथानक तथा उप्र रूपके विस्तार का जो दृश्य 
षित किया हं वह उनकी अमनी कमना से विकि हमा हं । वन मेँ गनि के 
भरद रूप भारण करे के सभव क्षि परफार की परिस्यिति हो जातौ ह, इका सूर ने 
मक्ष एवं सजीव मिण करा हं । इ सित मे अनु करणातमकता के स्थान पर 
मौलिकता का आग्रह्‌ अधिक हं -- 





हरत शहरात दावानक भयो । 


चरि चदे बोर करि चोर दोर बन बरणि आकाय चं पार छायो । 
बरत धन बास, भरहर कुरौ, जरि उदृत ह वंस अति प्रवल वायो \ 
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जञपटि ्पटत लपट, परक एूक फूटत फटि चटक कट लटक दुम नवायो। 

अति बिनि सलार भाद षुधार करि उचटि अंगार कार छायो । 

बरत बन पात भरत हात अररात तठ महा धरणी गिरायो । 
न १०.२३५ 
इसौ रकार मानद ने दावानल से दगध वन क दश्यकन मे मौलिक प्रतिभा का 
परितरय दिया हं यपि सर का सा नादसन्दयं दे न उतपन्न कर सके । उन्होने दावानल 
के स्वरूप को जालिखित करने कौ अपेजञा उरके कारण गायों तवा अन्य पशुपक्ियो 

की दुर्दशा का सुखम वितरण किया हं -- 





अनर प्रबल वायु छ षरणो, ययो तीव्र वाप दावानल तणो, 
तपित , तन॒सुरभिनां यया, ्सवेदनां जलविु वह्यं 
से गाय नासे उरी परी, न शके अग्नि आगर नीसरी । 
मां शब्द सुरभि भाखे, अकेक पर जड कोट नादे । 
जाई भाई सह टोले थाय, काढी जीम पड़ मूमि माय । 
श्डृषणष्यान सुरभि सद षरे, उकली अकलाई आंसु भरे । 
आका सं धूम्रे आयू, आच्छाद्यो मानु जंथारं कुं । 
फटे वांस वृक्ष. चडचदे, वले पल परली तरफडे । 
मक दारक मृग पामे त्रास, फाटे फणा सपं मूके स्दास । 
कीट पतंग दह्य कट कोट, उढे धना गोदेगोट 1 
वे ज्वाला बह पोती आकाश... ५ 
--भ्रीम० मार, पृ० २७५ 
ब्रनमाषा ॐ कवि गदाषर मद द्वारा इष्ण के कालौदह मे कूदने तथा नाग- 
नाने का जो दृशय अक्ति हृ हं बह जौ इतौ कोटि मे आता हं । गति ओर सूप का 
सम्यक्‌ माभास देने क लि कवि ने स्वतन्त्र स्य से अस्तुत योजना कौ ह जिसे 
भसतुत दृश्य कौ छवि निखर आयी हं-- 








चत मोपा फणि फना सगे ॥ 

मन मनिनीरु के खंम ऊपर दिखी नृत्य आस्म किय अति उतंगे । 
भयम हर तुम चद कषप यमूना ल, सुभग पटपीत कटि तट कपटे । 
एक घन ते निकसि गौर घन को च्य सयाम बन मनुं चपला भेट । 
रि पिरि गरि च तीच ठंडद रतयो परसि पदतठनिमनिरगु सोदायो । 
चरण पट तार विष श्वा कष्ह्त जतु तेकतप, ते क नौर नायो । 
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दुसह हरि भार ते कं आयो लटक परसि करं कवि सकल उपमा विवारा । 
मनं नलचंदर कौ चंद्रिका त्रास ते उरि नौचौ धंसी तिमिरारा। 
--शणी° गदा०,१्‌० ३२ 
इस एक ही दृश्य क जन्नत अनेक दृश्यो क शंखा सी परतिभासित होती, हं । 
कवि का ध्यान नाग-दमन कै संघर्ष, संघात से जरि जोजमय पक पर उतना नहीं ह 
जितना सौन्द-क्ष पर। इसीलिए उसने समू दृश्य को क गहरी रेलाभो द्वारा 
अंकित सौन्दयंमय सूपचिर्वो मे परिवतित कर दिया हं । प्रत्येक स्प चित्र उसकी कल्पना 
, की उवंरता तथा सौन्दभ्रियता का परिवायक हं । रेस वशयांकन कवि के उत स्वभाव 
की भी वयंजना करता हं जिसके कारण वह्‌ किसी द्व-विशेष को भाव का केर बना 
करस्वयं रम जाता ह ओर उरक वार किया हुमा सार वणन अपूर्व जतमप्रत््षता 
काबोष कराता ह । सूर, नंददास आदि में इस प्रकार का दृर्य-विधान प्रचुर मात्रा 
मे प्राप्त होता हं । उक्त उदाहरण इस बात का द्योतक हं कि ब्रनभाषा मेँ यह षामान्य' 
रति हं । गुजराती मे इतनी समृढ शौ्दवृति से किपः गपा दुष्यांकन भम 
उपलब्ध होता हं । वहां सुक्ष्म किन्तु सहन भाव चे दुस्यांकन का आग्रह अधिक 
ह । नरसी दवारा अंकित दधिमंयन करतौ हृ गोपी का चित्र द्थनीय हं -- 
मही वोवे रे गोपी, महौ वलोवे रे गोपी । 
परवश यन प्रेमे भराणी, तनमन हरि ने सोपी । 
भरजोबन महि कामनी चेली, नादे नूपुर वाजे । 
बलों अति दये भराणु, मष पे री रहौ गाजे । 
हैषा ऊपर हार हृकावे, पाक इमु फरक । 
कामा कृष्ण तणे रंग राती, शीश राखलडौ क्के । 
कटी माहे तो घुर षमके, सासरीया क्मसमके । 
गवि मु मोधिद तथा रे वि्ठीयने ठमके । 
मगन थड़ गोरस मूषी, कृष्ण कृष्ण मूख बोले । 
शौ वेगी लट रटे, जागे मणौषर डोरे । 
न ० का०, पृ० ३९६ 
इस वित्रे कवि ने हिते हए हार, अलक, शौर जादि कौ स्म-छायां को 
उनकी गतिशीकता के साय अत्यन्त सहन सूप मे प्सतुत किया ह भौर मेष तथा मणिधर 
क द्वारा जपस्ुत की भी सौन्दयंमय योजना कौ हं । परन्तु सप-सौन्दयं की अपा 
नाद सौनदयं पर उसका अधिक ध्यान हं । विदिष आमूषगो की अनुरणनःचवनि्य 
को व्यक्त करने के छिएु कवि ने विविष अनुरणनात्मक शब्दों का प्रयोग किया हे । 
ध्वन-वौदं कौ ओर नरसी का विशेष आकर्षण हं । उनके दृय-चित्र प्रायः नादपू् 
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हते ह । रास सहतपदी मे यह विशेषता जोर नी अधिक परिल्षित होती हं । 
कनि ने स्प भोर ध्वनि के साय भावों का समार करके चिर को अद्‌भुत सजीवता 
प्रदान करदी ह तन्मयता विस्मृति जौर प्रेभजन्य विव्चता कौ मावना दवि मन्वन के इस 
चित्र को गोपी कँ आत्ममंबन की अभिव्यक्ति के साय बौर भौ अधिक मोहक वना 
देती ह । इसकी प्रेरणा संभव हं मागत मेँ वणित १०:९:३ दधिमंयन करती 
इई योदा के चिरे रहन कौ गई हो परु दोनो मे पर्याप्त भिन्नता हं । भरने 
भ इस रकार का वितर भस्त का हं परन्तु उनका ध्यान नरसी की तरह नाद- 
सौन्दयं पर विरष रूप से केन्द्रित न होकर अंगसंचाठन एवं गति पर केन्द्रित हुमा ह । 
मावो के सामंजस्य चे सुर का वमन भी सवीव हो उगा हे-- 





देख्यो हरि मयति ग्वालि दधि भेद सों ठादी। 
यौवनमदमाती इतराती बेनी दुरत कटि पर छवि वादी । 
दिन थोरी भोर अति कोरी देखत ही जु स्याम भये चादौ । 
कृति हं द्रं कन मयानो सोमार मुजा गहि गाद । 
इत उत अंग मुरतिशचकलोरति जंगिवा बनी कुचनसो मादी । 
सूरदास प्रभ रौश्चि यकित मवे मनहूं काम साचे मरि काढी । 


दु सा०, पृ० १७१ 


पनथट का दृश्य स्तुत करते हए सर ने इससे मी अधिक कृाल्ता ते गागर सिर 
पर रक्खे सख्यो के साय जाती हुई एक गोपी की छवि अंकित की हे । अप्रस्तुत 
विधान मतयन्त समृद्ध हं । गज ङ सादृश चे गति बौर उन्माद तया स्प-तज्जा कौ 
णं जभिव्यन्ति हई ह-- 


ागरि नारि ल्मे पनिषट ते चरौ धरहि गावं 
रीवा डोलत लोचन लोकत हरि के चितदि चुरावे 1 
व्ठकित चरे, मरक मुह मोरे वंश्ट मोह चावे । 
मनं कामेन अंगघोमा अंदक व्व फडराव । 
तिन चुम किकिनौ मन॑ षंट नावं 
मोतिनहार जकाजङ मानौ खुमी दंत रुका । 
मानं चंद महाकत मूख पर अं बेसरि लावै । 
सेमावरी सू तिरो नानि उरोवर आं 1 
पव जेहि जंनीरन कयो यह्‌ उपमा कट्‌ पाव ॥ 


स्वमाव-चित्रण ३६१ 


चट जल छलि कोरि किरुका मानहं मदहि चुवावे॥ 
बेनी डोरति दं नितंब पर मानं पू हरायै । 
मज सरदार भूर स्वामी को देषि देखि सुख पावै । 
--सू०सा० १० २६१ 
ए स्ट मित्र भपने मे पूं होत हए भी दय को संड सपे ही वयकत करते 
हे। समदूणता के साय विविष अंगो गों का संदलष्ट वर्णन कते हु द्य अकति 
करते कौ प्ति पदकार कौ अपेक्षा परबन्धकारो मे अभिक पाई नाती ह व वष्टि 
ते बरज-माषा मे नंददास तथा गुजराती मे प्रेमानंद का विरोष स्थान हं । इन कवियों ने 
अपने परवन्धात्मक काव्यो मे ृष्यांकन करते हुए सक्षम निरीक्षण तथा बणंन-कौरल का 
प्प्त परिचय दिया हं। 







स्वभाव-चित्रण 

मानवति की सूम बिशषताभौ को रक्षित करते दए कुछ कविय 
ने अपने काव्य भे मानव स्वभाव का भी चित्रण किया हं । दसक्षेव्रमें पूर 
ओर प्रेमानंद की विशेष गति है । प्रभांद के वन्धो कातो ह भसाधारण 
गुण ह जो उनकी लोकोतमुसी काश्व-वेत। की एर स्नुत कौ व्यत करता ह॥ 
रूढि अयव परम्परा के अन्‌रूप स्वमाव-चिव्रण एक वस्तु हं गौर स्वानुभव के भाधार 
प्र जीवन्त रूप मेँ मानव-स्वभाव को धिभरित करा दुसरी । परमानंद भौर सूर दोनों 
हौ प्रतिभा दूसरी दिशा मं जागरूक रही पर सूर न स्वभाव कौ. भाव्‌ को 
अधिक आत्मीयतः से व्यक्त करिया हं आर प्रेमानंद ने भाव फी अपक्ष स्वभाव को ॥ 

कृष्ण-जनम के अनन्तर अपने वालक को परधर भेजने वाली देवकी की भावनागों 
को परमानंद ने लोकानुरूप भसनत स्वामाविक ठं ते प्रुत सिथा हं । मवा जावे 
भाई गोजाई जोदानो धन सुश् दहाडे" मे लोकसामात्य स्त्री क विता अनुयव हं ॥ 
यशोदा का कंडी लटका कर, पुरू बजाकर ओौर दे हौ भन प्रयलों मे जभिकाषिक 
रोते हए क्ण को चानेका थास मात े स्वभाव को मू कर देता ह । इते किया 
की स्वामाविकता कहा ना सकता है-- 


खलडावे कडा दवार सांक, वजाडे बुघरो मा धई आकढी ॥ 
षो प, देलाड गा, तेम तेम वणो रोतो जाय । 
--भीम० भाग, पृ० २४९ 
्रमानेद के काव्य चे एते अनेक उदाहरण दिये जा सकते ह जिनते स्वाभाविकता 
क पयवेकाण मे उनकी. सन प्रवतत परिक्षित हवी हं । निम्नित द अंश 
विशेष दर्शनीय है-- 
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ककड आपी पादं रीय जटी रे, गोपी खणे गालमां चोटी रे । 
ही, प्‌० २५४ 
ख-वृषम वच्छ मही षी बहूमाय, भां शव्द मागं मां थाय । 
हीसारद करे गौ पाटी कर, पोताना वच्छने आवी मले । 
सीषी कस्तु जे जे कार्जनी, उरवल मृश सम्मार्जनी । 
काद्या गौना लीरा सेच खी, लीवां सुप टो चक्क माची 1 
कट घन वान्या भर्या, जुवो घरमां कांड विसया । 
भातु पात्र वत्र गांसडी, खड गोपिका शकटे चडी 1 
यागो चाच्तां साय मने, षरमा जई दाटी याप लगे । 
उषु गोकु उददस्त यु, माजार श्वान सौ सागे गुं । 
श्रीकृष्ण कटे केम रशे रांकडां, सौ सान करी तेड्या माकडां । 
रमकडां षां जलोमती, नवे वेर ओेवां मता नथी । 
दी, प्‌० २५९ 
म~ हायना कडां चावरे, मारे दोट पारी फावि रे । 
वही, प्‌० २७९ 
षको कटे हाड आव्यो विकाढ, देलाडो रोतां रषे वाठ । 
पडे वाठक ककरा नाल, जपि जौ रामृषय मुल माले । 
वृर का० दो, मा० १,१्‌० २४८६ 





प्यार से गार में चिकोटी काट ठेना, खेलते खमय हाय के कडों को ऊपर चदा लेन, 
वृद्ध व्यक्ति के ऊपर कंकड्‌ फक कर खिसाना आदि यह सद एसे विदु ह जिनका उल्लेल 
हौ कवि कर सकता ह जिसने जीवन को उसके व्यापक मौर सट सप सूम वषित 
देखा हो । वृदावनगमन से सम्बद्ध जो दूरा उरण हं उ पथुस्वमाव का यया 
अंकन हे, साय ही गांव जौर षर को छोड कट जाने वालो की, व्यवहार मे माने वारी 
छोटी से छोटी वस्तु के प्रति गहरी ममता का जो ऋंरावदध सूकषमातिसुदंम वर्णन 
परमानंद ने किया हं वह उनके लोक-जीवन से घनीभूत परिचय का स्पष्ट प्रमाण ह । 
मनुष्य की ममता वस्तं तक ही सौमित नहीं रती वरन्‌ कत्त-बिल्ली भादि तक 
व्याप्तो जाती हं । कु षर मे टा तो नही, यह सोच कर घर को फिर फिर देलना- 
मालना कितना स्वाभाविक हं । माता अपने वालक के चिलौने तक रख केती हं 
क्योकि नये षर मे इस प्रकार के कहां मिल सकतगे । स्तुतः यह एक ही उदाह्रण 
रमां कौ स्वभाव-चित्रण-पटुता को पूरी लर प्रकट कर देता है । 





स्वभाव-चित्रण। =~~२९३ 


बाल-स्वभाव, सौ-स्वभाव, लोक-स्वमाव, पञु-स्वमाव जैसे स्वभाव-चिव्रण के 
अनेक सों मे सुर ने भौ अपनो चह गति प्रदधित कौ हं । वारस्वमाव कौ बहुत सी 
महत्तवपूणं बातो का उल्टेल वारुलोलाओं क प्रसंग मे किया जा चुका है । वालृष्ण 
कै स्वल्पविकास ओर लीलाठेलन मे सूर न वालसवुमाव मे अपनी पंठ का अभूतपूवं 


` एवं आदचयंजनक परिचय दिया हं । साय कै म्वाल-वार्लो का खेलते-बेलते कृष्ण को 


अनेक रकार से लिना ओर उनका अपनी माता से बलराम आदि कौ सिकायत 
करना वालको के लोकसामात्य सहन स्वमाव को ही प्रकट करता ह । हृष्ण के 
संस्कारो का जो बन सुरन किया हं बह स्पष्ट हौ सामान्य ोक जीवन के अनुरूप हं । 


स्तयो के स्वभाव का मी सुर ने कम परिचय नहीं दिया ह । गोपि का वात 
बात पर उलाहूना लेकर वोदा के थर जाना सियो की स्वाभाविक वृत्ति को प्रदशित' 
करने के लिए ही सूर ने बधित किया ह । यशोदा जर गोपियों के पारस्परिक संवादो 
मेँ स्वाभाविकता को ओर भी निखार भिका हं -- 9 


मानद कौ तरह सूर्म पेषण कौ शमित भ भूर मं दिलाई देती हं । जल 
मरने कौ किया कौ स्वामाविक्ता लित कसते हए सूर लिसते है 


जल हलोरि गागरि भरि नागरि जबहौ शीश उठायो । 
पू साम, १० २५७ 
इस वणन मँ जल भरन ते पह उसे हिकोरने कौ वात कवि कौ पर्यवेशणशक्ति 
कौ सुक्षमता धथकत करती हं । 
पशुस्वभाव का चित्रण सूरसागर मेँ अनेक स्वलों पर उपलन्ध होता हं । इस दिशा 
म सर भरमानेद से अभिक सूष्मद् प्रतीत होत हं । चरवाहों क नियन्रण म तनिक भी 
शिथिकता आई कि पशुओं का समूह इर उधर भटक जाता हे । ग्वाल्बार कृष्ण को 


पकारे के निमित्त नंद क वार पर योढ़ा खा सके कि गाये आने निक ग । एक 
सवार यह देल कर अपने तलां को पुकार उव्ता हं -- 


जाह वेगि विरम जनि लब मां रि गई । 
--एू० सा०, ¶० १९४ 
यन धेरि सखा सव लाय" किल कर सुर ने गयको वेर पेरकर इका क की 


विधिकाभी संकेत कर दिया हं । कमी कभी यह काम एक समस्या बन जाता हं क्योकि - 
भकु मौ अपने साय ममता दिवाने वाके की इच्छा का ही अनुसरण करत हं । सूर ने 
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निम्न पद मे गायो क स्वभाव को ए दृत हो सुहम वात कौ जोर लघय किया हे । 
पराये षर से गये हए पशु खदा ही पूं मति के कारण भाग जाने को उत्क देले जार 
ह । इती आवार पर सुर वृषमान्‌ कौ दौ हृ गायो मे माग जाने की विशेष उतावली 
अदित करते हे-- 
हम चदि काहे न देर कान्हा गयं दरि गईं । 
धाई जात स्वनि के आगे जे दृषमान ददं । 
चेरेन पिरत तुम विन माघवनू निरव हों वगद्‌ 
विडरत श्रत सक वन महिथां एक्इ एक मई । 
छाँडि खि सव दरि जात हवो जोक योक कं । 
सूरदास भ्म पेम समुनि कं मुरली सुनत खव जागरं! 
ध वही, पू २३४ 
नरसी हता ने मौ मोविदगमन े कष्ण से विदत हुई यायां क स्ने-स्वमाव 
का अत्यन्त मामिक अन किया हं जिसका उल्ठेल माव-वित्रण के प्रसंग में किया 
जाचुकाहं) 
अङृति-चित्रण 
“ कोई मी जीवन्त काग्य प्रकृति से पूतया विरत नहीं हो सक्ता । इष्णकाव्य 
तोगीर भी न, क्योकि इष्ण का वह जवन जो प्रवानतः कव्य का विषय 
वना, यमुना क तटवतीं वनो, पयु, पलि  मघुर ख चे मुलरित सवन कंज जोर 
मक्त आका के नीचे कभी हरियाली विचेरती हई, कभ चांदनी से वों ई गोकल! 
मौर ब्रन की धरती से निकूटता ते सम्बढ रहा हं कि इष्यरीलारजो का स्मरण माते 
ही वृंदावन की कल्मना अपने गलोकिर पातिकं सौनदयं कसाय परत्यक हो उठती हे । 
गुजराती तया ब्रन दोनों के कष्णकाव्य मे कष्व-लीलाजं चे अभिन्न इस नंसगिक सौन्दयं 
| को अभिव्यक्ति मिली हं । कृष्णभक्त कवियों दारा किये यवे प्रकृति चित्र को सामा- 
न्यतः उदीप की कोट मे रखा जाता हं जो बहृत दूर तक उचित मी हे, याकि 
उनके किए कृष्ण बौर उनकी लीलां से इतर जौर कुछ आरम्बन हो हौ नहीं सकता 
था। दादानिक दृष्टि से सभी कु कष्यभव तवा कष्ण के ही स्वरूप का विस्तार माना 
गया अतएव प्रकृति को स्वतन्व आवन के स्प मे स्वीकार करना उघ भावभूमि परं 
संभव नहीं था जिसे प्रायः समस्त ङृष्णोपासक कवि विचरण करते ये । सूर ने 
सथा को आदि भति मान कर प्रकृति को हृष ब्रच घे अभित स्वीकार किया । 
परुष ओर प्रकृति कौ तरह रावा ष्य को स्वीकार करने वाले कवियों ने प्रकृति को 
आध्यात्मिकता के आरोप के साय ङष्ग से सम्बन्व करके देखा । यह्‌ स्विति भी 
रहति को महत्वं लो बनाती हं पर जारुदन कोटि भे नहीं प्रसृत करती, दूसरे 
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जादि रति रावा म प्रुत कृति' कन वृक कता लप मे व्यक्त कृति से अर्मे 
हृत भि हं । राणा का समस्त बरन प्रकृतिः की कोट े हीं ा सकता । 
इतना सब होते हुए भी प्रकृति के आच्बन तया उदीपन ल्पों के वीच कोई स्पष्ट सीमा- 
रेखा नर्ारित नहं क जा सक्तो ।बस्दुतः नसे भिन्न वोच कौ एकः त्य स्विति मी 
संभव हं जौर जो सगुण ममत काव्य मे उपटब्य नी होती हं । इस विषय मेँ श्रृति 
ओर कान्य" क एक्‌ विले का मत उत्ेबनीय हं -- 

"हिदो साहित्य क मघययु मे ति क स्वत आच्वन रूप को स्वान नहीं मिक 
सका । „परु यह जी देखा मया हं कि प्रुखता न मिलने षर भी कृति 
मानवीय मावो से सम स्यापित कर सकी हं । वस्तुतः जव प्रकृति मानवीय मावो के 
समानान्तर भावात्मक व्यंजना अयवा सहचरण के आघार पर प्रस्तुत की जाती ह, 
उस समय उसको विुद्ध उदौपन के अन्तगंत नटीं रडा ज! सकता । वैसे प्रकृति को 
लेकर माकर का आधार मानव हं । आालंयत की स्थिति मे, व्यति जपनी 
मनःस्थिति का आरोप प्रहि पर करके ते इख श्य मे स्वीकार करता ह, जव कि 
उदीपन मे आाकुवन ्रत्यज्सूपचे दरा व्यक्ति चता ह ऊपर कौ स्विति मध्य मेँ 
मानी जा सकती हं । आय का आलुबन परो मे हीर भकृति के माष्यम से माव - 
व्यजिनाकी जाती हं । इस सीमा पर भी प्रकृति पर आश्रय की भावस्थिति का आरोष 
होता हं पर वह्‌ किसी अन्य आरवन की संभावना को ठेकर ।"२ 








ृष्णकाव्य उनतत प्रहति-चिवग व्यापक एवं दिदिव स्प मे हवा हं ओर 
इस सारी व्यापकता एकं विविषता के साय मानवीय भावों का अदुगुत सामंजस्य 
मिक्ता हं । जठुवन सप मे ति कोन स्वीकार करते पर मौ एक विचित्र आत्मीयता 
खे उसका चित्रण किया गया हं । उदीषन के अन्तत अकृति के साय मानवीय माव 
ना क सम्बन्ध कौ इतनी अनेकरूपता उपलन्य होती हं ि उसको संवित [वासवीय 
परिभाषाओो मे वना कषिनि हं । कनी कवियों ने माब को आथार मानकर प्रहृत 
को उस के जनुल्प चिनित किया ट जौर कमो हृति को मावार मानकर भाद- 
जगत्‌ म उसकी प्तिकिया का सेदनातमकः चिव प्रसुव किया हं । कनी मानवौयता 
अथवा-मानव सवथ का जारो उद पर किया गया हं ओर कमी उपमानों के स्प मेँ 
प्हृतिक सौन्दं के अगणित उपादानों को ग्रहन करा गया हं । कल्पना का अथग 
से मिक्ता हं । कीं कतो प्रकृति क वास्तविक सूप की तितान्ठ उपा करके 
कल्पा के सहारे लोकि स्प-विषान ञ्तयन्त मोहक स्य मेः राका गया ह जीर 
भग्हृदय के सहव विश्वास ने उखे ययायं सम कट कल्पना के आनन्द से मञ्च 
अलौमिक-भानन्द की उपरब्वि जी को 1 
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वृम्दावन का वणन गुजराती ओर ब्रनमाषा दोनों के कविय ने प्रायः इसी प्रकार 
किया ह । बरनभाषा के कविं मे जकोकिक वातावरण भ्स्तुत करने का आग्रह 
अपक्षाकृत मधिक हं । कृष्ण की लीाभूमि होने के कारण वृन्दावन कौ प्राकृतिक शोभा 
का मतिशयोमित धणं वंन किया जाना ही स्वामाविक ह । वयां जगत्‌ ने प्रकृति 
परिवतनसीक हे, रमणीय के साय उसका मवानक तवा कष्टकर सूप जी अनुम मे 
आता ह परन्तु कविय ने वृन्दावन के लि्‌ इन सब दोषो ते मुक्त एक आदश प्राकृतिक 
सौन्दयं का विधान स्वीकार किया हं । गौडीय तया राधावल्छमीय कविं कौ भावना 
क धनसार वृन्दावन मे सदा वसत छु वनी रहौ हं । बहा की त्येक रता कल्पतर 
हे मौर तयक टूल पारिजात ह । बहौ क मूमि दिविष वं वे रों चे सचित सुव्- 
मी ह। मगणित क मे सप्तवरम परकाश छाया रहता ह । तयक कंन के भ्र 
दार पर सहरिया नियुत ह जिनकी सस्या कल्मनाती ह 


इसी सम्प्रदाय के कवि गदाघर मटर की दृष्टि मे बह 'योगपीठः हे । 
श्री वृन्दावन योगपीठं गोविद-निवासा । 


वहा भी गदाषर चरन-सरन चेवा की भासा । 
-गदा० बाणी०, १५ ६ 


नरी को भौ वृन्दावन के रतादरुम अनक बर मे प्रतिमासित होते ह । वस्तुतः 
उनके लिए बृन्दावन वेकुठ से मी अधिक सुन्दरतर हं -- 


मां वृन्दावन छे रूर वैकुंठ नहि वुं । 
न° कृ० का०,प्‌० ५३७ 


कृष्य की ठीरामूमि वृन्दावन नंददास के किए चिद्षन हं । बौ निरंतर शरद्‌ 
तु रहती हं मौर प्रत्यक रात्रि पूं चर से आलोकित रहती हं । सूर जौर नरसी ने 
किसी एकको नित्य न मान कर बरवा, शरद्‌ ओर वषत जादि समी तुभो मे 
वन्वन का अलौकिक सौनं ते यक्त चिमितक्या हं । सारी अकृत कृष्व के रास 
नृत्य के साय उल्कास से नाच उठती हं । चन्रमा थक जाता हं, यमुना का प्रवाह 
उलट कट बह्ने रगता, रानि साधारण स्प चे षट्‌ मास कौ हो जाती हँ । 

आराध्य की रीलास्यली के इस अरौकिक वाताव्रण के साय कवियों की भावना 
का इतना तादासम्य भा कि उनके हदय मे वृन्दावन कौ रच्‌, लवा, यूल बौर तृण-तर 
समी के भ्रति एक विचि आत्मीयता एवं मूगबठा का माव जाग उदा । बरजमाषा 
के अनेक कविय मे इसकी अमिव्यनत मिरतौ है-- 
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सर--माघव मोहि करो वृदादन रनु 
--इ" सा०,१० २०३ 
हिरम व्यास--क. वृन्दावन क रूढ हना मात-पिता सतु 1 
ख. मेदामिमी मुद रे भर दृ्ाकन की शूरि। 


व्यास वागी, पृ 
रखलान--कोटिन क कलाथोत के षाम, करीर के फुंबन उपर दासं 1 


गुजराती कियो मे वृन्दावन के भवि इतगौ तन्मयता का माव विकसित नही हमा । 
भृति के साय मानवीय सुखुल कौ भावना का समीकरण नोपय कौ संयोग 
जौर दियोगमयी मनोय के चितन ने दिवव सूप चे उपरन्ध होता हं 1 पपकत 
जौर तावक समी उनकी बन्‌ भूतो क्ति चहानुमूति रते हए दिलाई देते हं 1 
गोपि को कुड कहना-युनना हा ह तो वे ही उनके खवते अधिक मात्मीय सिद होते 
हे । उह क म्यम ये दय कौ गनीरवम मावनाो को मव्य करती हे दोग 
माषा के कविय न ते स्यो पर हति को वेष वेदनीय परदधित किया हं 


नरसी की विरदिमी रवा स्वर क माद इतना व्यापक हं कि अरषराि ने 
ली उ सुन कर जाग उवते हं जोर यम्‌ना मी डोर उतत ह, सूयं ददता कारा करन 
रते ह, कमल लिख जाते है जीर पथिनी मयमत हो जाती हं -- 


पृखोमाव्र नहि पण पशु जामिया, सुणी स्वामिनो मूख वण । 
त्यां स्थिर जमना लागौ डोलवा, स्वर ययो जलचर ने जा । 
स्वर खुभियो सूर देदता, पाला धाय करवा प्रकाश । 
स्वर सुभि रे कमर खीटियां, उपन्यो पोयणी ने वास ॥ 
` न कृ०काण,१्‌०६० 
नरसी ने पक्िर्यो पर रावा के स्वर के प्रमाब्‌ को व्यक्त करने के साव साथ राधा 
प्र उनके स्वर का प्रभाव भी व्यक्त किया हं । विरद की दला मे राधा को उनका 
स्वर नहं माता-- 


चक्क करती चकलियुः आवे, जाणे दिवोग ठो मागे रे । 
चु सूय दु लीयकोली के @, रावा ने टं नागे रे । 
नम ° का०.१० ६१ 
अन्य क्षणो मे यही प्रकृति राधा के मन में ष्ण के साय रमण करने की उल्ला 
समवो मावना जागृत करली हं-- 
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कुं यं र, व्यो गन मास । 
सगमरी रमं नरि चावे, बाणौ मन उत्टास । 


--वही, पृ २२४ 


वर्षाकाल मे वरसते हृए मेधो के बौच ज्यो ज्य ` पकीरव बढ़ता हे त्यों त्यो 
राधा के हृदय मे परेम उमङ्ता है-- 
श्नावण मास सदा सुखकारी ज्ञरमर वरस मेह रे 1 
दुर मोर वेया बोर , तम लंग उपे नेह रे। 
वही 
भाक्ण की गोपी का मान मेषो मे तङ्पती हुई बिजली को देखकर तया पपीहे कौ 
पकार सुते हौ वित हो नाता ह । वादके गरजने के खाय उका हदय विदं हौ 
उल्ता है 
सामु जरे सुन्दरी, विजक्डो (द) जवुकेर ! 
मेव अंषारी आविवो, हवे ह्वे टके, रीसाव्यो रहिये नदि रे 
वयो पीयु पीव कहीने, बाढ साद पुकारे (र) 1 
मान करे (जे) मिव, ते स्वौ ने (अवारे) । 
चणा रे दिवदनां रसया (त) भादरवे माजे । 
इडं फटे विरहिणो, जे वारे वन गाजे । 
-दषमस्कष, ० १०७ 


इ भकार म्‌जराती के अनेक कवियों ने भृति क उदषक दाताद्रग कौ अनु 
शूरता मीर रिङूठता क अलु मावह को विवि दराओों का मठेबन किया 
ह । पवी सत केनपि कौ रना फे कृति क उदीपक स्य का अलन्त निलया 
हमा चिव हं । कथि किलत हं-- 


वलं तना गुण गहगहया, महमा वि सहकार । 
त्रिभूवन जयजयकार, पिकारवु करहि अपार ।।३। 
जिमि बिद वणसई, वगसई मानिनि मान्‌, 1 
यौवन मदि हि दु कतौ, दंतौ याहि युकानु।॥*। 


पिककेस्वरको व्रिभूवन पर वसंत कौ विजय के जयजयकार के ल्प मे ग्रहण करना 
तथा वनस्पतियो के मानिनियो के मान नष्ट करने के छि विदेखने कौ कल्पना वास्तव 
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सुन्दर हँ । वस॑व चतु को विलास क दु के ल्य मे गुजराती काव्य मे वहुधा 
निरूपित किया गया हं । नरसी के धनां षद' इक माण ह । यह उव होते हए 
मी संयोग जौर वियोग दोनों पको मे जितनी व्यापकता एवं विविधता से सुर ने प्रकृति 
का बिल किया हे वह समस्त ङष्कावय मे दुम हं । 
भरदास कौ गोपियां अयनी विर्ह्‌-विगकित दा कौ अभिव्यक्ति के छिए्‌ यमूना 
को माध्यम बनाती हे परन्तु वे इतने ते ह संतुष्ट नहीं होतीं । यमूना को वे अपनी! 
तरह सजीव भौर विरहकातर देवती हं । जिस प्रकार छृष्न के वियोग ने उने मलान 
मना बना दियो हं उसी प्रकार यमुना नी उनके विरह-नवर से दम्ब होकर ओौर भी 
काली पड़ गयी हं-- 
दिख्ियत काद अति कारी । 
अहो पथिक कियो उन हरिस मई विरह-बुर जारी । 
मन पर्क ते परी घरणि चूक तरेग तरफ नित मारी । 
तट वारू उपचार चूर जल परी ्रेद पनारी । 
विगत कच कुच कास धुन पर पक जु काजल सारी । 
मन में भ्रमर ते भ्रमत फिर हें दिशि दिचचि दीन दुखारी 1 
निदि दिन चकई वादि वक्त हं प्रेम मनोहर हारी) 
सूरदास प्रमु जोई यमून-पति सोड गति मई हमारी । 
० सा, १० ६१५ 
द के मध्य क प्तय मे मावावेग आरोप का स ग्रहन कर केता हं । वास्‌, 
कास, पंक आदि सव एक भिन्न रूप मे प्रतिभासित होने गते हे । प्रकृति के सृ््म 
पयवेलण क साय साय मावनजगत्‌ कौ सूख्म अनुमूति का देसा साहचय सुर के 
ही पदों मे मिलता है । इ प्रकार के ्कृति-दणन को केवर उदीपन विमाव 
तक सीमित नहीं रक्वा जा सक्ता-- 
सूर ने उदीर्न स्प ये मी मङ़ति मे अद्म भाग-अरिष्छ की है 
प्रकृति के परति व्यक्त होने वाङ रामात्मिका वृत्ति तीव्रता कौ सीमा पर पटच 
कर उपारम से युक्त मावात्मक़ अनुक्यनों के ख्य भे प्रकट होते गती दै । 
“मधुवन कुम कत रहत हर' तवा "माई रे मोरड बैर पर" चे भ्रारमम होन वाले 
पदों मे इसी प्रकार की लीद्र जनुमूति मिलती है । 
नरसी भहता के काम्य मे भी उपारुम क एसी तीग्र मावना कहीं कहीं उप- 
ख्व्धहो जाती है । पमदेके वोठ एक गोरी को बाण के दृशय लगे । वह 
उसे पापी ओर वरी कट-कह्‌ कर कोने गती है-- 
इृज्का०--र४ 
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बषैया पीठने शे रे संभारे 1 

जबलाना हैडा होयरे खकोमल, वेणने वाणे अम कां मारे । 
अोजली जल नयम मराणां, शब्द सुणी सुणी तारो । 
तोयरे वषया तुं जरे पापीडो, जनमनो वेरी मारो । 
न° ० का०,पृ० ३०० 
रास के प्रसंग मे भावविमोर होकर मोपियां वृक्ञ वे, पञु-पक्षियो तक 
से कृष्ण का पता पूछने गती ह । प्रकृति के ्रति एसी आत्मतल्लीनता का चिव्रण 
भागवत का आवार लेकर गुजरात ठया बरन दोनों के कवियों ने किया है । 
चनमा भादि को दूत बनाकर मावानिव्यन्ति का स्य मौ मानवौयकरण की इतो 
अवृत्ति का चोतक है । वसंत छतु क वाद जिस तु का तयत तललीनता के साय 
हृष्णकाव्य मेँ वन मिरुता है वह्‌ है वर्षां । उमङ्त-बुमडते का काठे वादलों 
को देखकर सुर की गोपियां कमी उन कामदेव के वंधनमुक्त हाथी समञ्लने लगती! 

है गौर कमी उने ष्ण की प्रतिच्छाया देखने कगती है-- 


क. देखत चहं दिप ते घन घोरे । 
मान मत्त मदन के हयियन बर करि व॑घन लोरे। 


° सा० पृ ६२७ 





ल. आजु बनद्याम को अनुदार 1 
चनइ आये संवरे ते सजनी देखि रूप की आरि । 
शषतुष मानो पीत बसन छवि दागिनि दशन विचारि । 
जनु वगत मा मोतिन की चितवत दिवि नारि 1 
मर्व मगन भिरा मोदिनद मियु सुन नयन मरे वारि । 
सरदास युण मुभिरि स्वाम के विकठ मी बरननारि । 

दु सा०, पृ० ६२९ 
पह पद मे वकेवल उदीप को सान ह, षर भे वे गोपं कौ हृष्ण- 
विषयक आस्त के सजीव रूप वन कर ष्ण के टी सदृ अतिमासित होने 
र्गते है । 
संयोज पसन वरषा का वथन कन मनोरम नहो हम है । बरत ए मेषो भोर 
वडपती हह विजचिों के वीच कमी दिशो पर राधङण्य को भूलते देवकर, कमी 
ने से जीने ए आते देडकर कथियों ने एकः विसिव रकार के आह्धाद का 
अनुमब किया निखको अमिब्य्व दोनो मापानो के कमन्य भे मिती. है; 
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बरलमाषा भे विदोष रूप से । हिंडोर भूलने के चित्र सूर ओर नरसी ने प्रायः समान 
भावातमकता से भंकित किये है परन्तु रंविहार के समय रिमिम वृ के भधात 
से जो स्नेह संवंष में नवोन्ेष आ जाता है उसकी अभिव्यमित ब्रजभाषा के 
काव्य मे अनुपम स्प से हई है । श्रीभट् द्वारा निम्नित पद मे किति 
राधाषृष्ण का भावमय चित्र वस्तुतः अद्वितीय है-- 


भीजत कूजन ते दोऽ आवत । 
जयो ज्यो बूर परत चूनरि पर तयं त हरि उर काबत । 
अति गंभीर भने मेधनि कौ दुम तर छिन विरमावति । 
जय श्रीभद्र" रसिक रस कपट हिक्िमिकि हिय सचुपावत । 
--नि० मा,१्‌० १९ 
इती चित को नरसी ने भपने दंग ते भस्त किया है ।॥ 


पचलुवणेन प्रहृि-वणंन का सद स्वरूप रहा है । षस विषय मे भितनौ 
पकमत सेनापति के काव्य मे उपलब्ध होती है वैसी गुजराती के किसी कवि की 
कृति मेँ नहीं भिलती । परन्तु बारहमासा मेँ जितना जीवन्त वर्णन प्रेमानन्द ने 
भल्तुत किया ह वह ब्रगभाणा मे दम ह । 


उपमान हप मँ तृण, तर्‌, पर्वत, कता, कमल, भ्रमर, हंस, चकोर भादि प्रकृति 
की विभिन्न वस्तुजो का उपयोग साहित्य गे सदा से होता आया ह । न गूजरातीका 
काय्य इसका अपवाद ह, न व्रजमाषा का । कृष्ण का गोपाल रूप आराध्य रूप मे मान्य 
होने से कृष्णभक्त कविय ने सूद उपमानं के अतिरिवत नवीन लवीन उपमान प्रृति 
चेचुे ह । ब्रजभाषा म र तथा गुनराती भे परमानंद ने इस केच मे विशेष मोलि- 
कता प्रदशित की ह । 

परन्ध-निरवाहि 

परवन्धकाग्य की सर्ज॑ना पदरचना से भिन्न प्रकार की कला की. अपेक्षा 
रखती हे । वस्तु-संयोजन, कथा-कथन तथा भाव-निरूपण सवका सम्यक्‌ रूप से 
साम॑जस्य स्यापित करने के साय साय प्रवाह को अलुण् रलना आवश्यकः 
होता हं । पदकार केवल भावमय अथवा रमणीय स्थलों का चयन करके उन्हीं की! 
अभिव्यभ्ति तक अपन को सौमित रल सकता ह, पुनरावृत्ति उस लिए क्षमय हे, रनु 
अवन्धकार एक तो भावमय स्यलो के बीच आने वाले इतिवृत्तात्मक नीरस स्थलों कौ 
उपेला नहीं कर सकता, दूसरे किसी भकार की पुनरायृत्तिप्रव्ध को सदोष बना देती 
ह । एक ही पात कौ मनस्यति के वाकेन से उका दायित्व समाप्त नहीं होता वर्‌ 
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उसे अनेक पात्र कौ मानसिक अस्या का संदिष्ट चित्रण करना होता हं । कथा को 
विकसित करने के लिए एक जीवन्त वातावरण कौ सृष्टि करना अनिवार्यं हं जिसके 
लि उसे लोकजीवन के विविध पलों तया छोकस्वमाद के विविष स्यां से परिचित 
होना मी आव्य ह । यह्‌ बात नहीं हं कि पदकार को उक्त वस्तुओं के परज्ञान 
की अधा नहीं होती, फिर भौ उनका परषान उदेश्य गेव मावाभिव्यनिति ही होता हं । 
न्य सुव कु उक पष्ठमूमि मे गोग स्प चे स्वि हवा हं । परन्तु ्व्वकारों 
को मावनिरूपन के साय लोकजीवन जौर लोक्चेतना चे सन्वद समौ वसतु को 
पर्याप्त महत्त्व देना होता हं । 





ब्रमाषा मे नंददास ठवा मुजरतौ ज प्रमान मौर माक न अवन्ध-विषान 
की पटुता विशेष सप से परिकसित होती हं  कयाअदाह्‌ का उक्त कवियों ने सम्यक्‌ 
नर्वाह किया हं जर वल्तु-संयोजना मे मौ जपने अपने स्वमाव क अनुचर पराप्त 
कुषरता पदर क ह \ 


नेददास कौ जनक सवना े वन्बातमकता ॐ दन होतेह परु आख्यान चेली 
कां निवहिजौर वास्तविक व्व योजना' टम्िनीमंगलः तव यमजो" मेही संभव 
हो सकी हं । विदहमंजरी' मे का का जमाव हं । वरौते संवादामकता कौ 
भानत के कारण भ्व क अय अगो का विकास नही हा हं । श्याम सगाई" मौर 
शदामाचरित' अत्यन्त संधिष्ठ रना हं विने कया को तीव्रता ने कवि को वाता- 
वरण जोर र्वो के विकास के छिए अवर नहीं दिया । रसपंचाध्यायी" मे मव्य 
कया का पर्त विस्तार एवं स्वरत ह जिर मावो जौ दो का समुचित माले. 
खन हो सका हं । उमे मने वाले यू स्वको की समला मावपल के अनतत 
"रसलीला कसय मे की चा चुकी हं । पवन्धातमकता कौ ष्टि चे इन समी रना 
चपरम दोनो सवना चे ह 1 श्पमजरो' कदि कौ नितान्त मौविक कलना 
सृष्टि । प्रम मे सडानतक जावा जोर वेवभतक निवेदन देकर कवि ने जात्मी- 
यता भौर आव्यात्मकता का वातावरण र दिया हं जिसे ागे कौ ्रेम-कषा मे 
जर्गभौय क खय ही दचिरता मी उलन हो गयो हं । संचयं र अत्त ॐ मभाव 
की पूति एक प्रकार चे नायिका के यौयमनाम, घण जोर सव्नद्न से उलन ूरवा- 
कुराय तवा षटु के साव मानिक दथा क संसिलषट निल्पण से हो जातो ह, कोलि 
इसमे जिस आलुकारिक धोली का प्रयोग करिया गया ह वह्‌ अत्यन्त आकंक हं । 
वर्ग प्राचीन कावय-परम्परा क जनु हं अतएव गुजराती आस्यान कान्य स कहीं 
की ासवंजलक चान्य पल्ब होता हं । नगर-योमा, ेम-विरह तया यौबनागम 
के सूत वयन इतके भमाग हं १" 
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क्या की समाप्ति योग, -ुल खन्तोय कौ स्थिति का चित्रण करे कौ 
गवी है । दोनों माषा क रक्निणौ बौर सुदामा सम्बन्धौ काव्य इसको चरितां 
करते ह । नंददास के "रविमभीमंगलः मे अयुक्त “गर शब्द दुला को इसी 
भ्त का योतक दै । नददाख ने इ काव्य का पारमन विना किसी भूमिका के 
हकर दिया दै न्तु मावो कौ योजना प्रारम्भ से ही परिपक्ता धारण करती 
वी है । रिम कौ विरहु-विह्गर अवत्या का ज॑सा जिवन नंददास ने का है 
वंस गुजराती के समिम -सवन्धी कितौ काव्य ने नहीं मिका । रिमणौ-हर 
स वं संषषं कौ स्विति के चित्रण मे मानद ने सर्वाधिक पटुता परदसिंत कौ है । 
परिस्थिति ओर तद्म मनोमावों ॐ जकन मे उन्होने पयत मौलिकता का 
प्रमाय दिया दै । नारद का समवे करक परमानंद तया जन्य युनराती कवियों ने 
कया मे विष रोषकता उन्न कर दौ दै । जन्त मे विवाह का कोकानूप सजीव 
वर्णन करक सूर, माकण, ्रमानंद जदि ने स्विति कौ पूता तक पा विया बौर 
उसके वारा उनको विविव मनोमा्षं क वन का गवसर मी मिक गया 1 प्रबन्ध 
विषान सुरकिव रखते हए कवि्ों न परिस्यति जोर मोदा के नारेखन भे 
रोष कोशल प्रदसचित या हं । सुदामाचरित के वर सुदामा कौ दद्रा ओर 
ष्पे उतकी भेट के चित्रण उदाहरव स्वरूप पसत किये जा सकते हं । रन- 
माषा ने इख सम्ब मे नरोत्तमदाख क स्वान जद्वितीय हं । सुदामा कौ दण्डिता 
कौ परी ्यजना कवि ने सुदामा कौ स्वो ॐ वाक्यं चे चफलताूवक करा दी हं 
शवा बस्ते न गवो कहं पिय दूटो तयो जर एूटो कटौती" भ नगता क अभिाप 
खे अभित एक्‌ मृदिणो क हदय कौ मेदा समा हई हे । दामा को जीणं 
वसं से आवृत्त दढ काया का परिय जव दारपाल कृष्य को देत है उस अवसर 
पर भौ कवि ने दस्ता का ययाथ अकन किया है-- 


सख प्या न ख्या तन मे प्रमु जाने को आदि दस केहि गामा 1 
ती फटती सौ कटो पटी बर पाय उपाहन कौ नटि सामा ॥ 
दार ख्यो द दंड एक रहो चकि सो वसुष अभिरामा । 
पूव दीन दया को धाम वावत आपन नाम सुदामा 1 


-ुयमाचरि 


गुजराती ` आख्यानकार परमानंद ने सुदामा कौ ददता का अधिक 
विस्तार से वर्णन किया है भौर उनके वर्णन में यया्ता कौ मात्रा अधिक 


दीदि 
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धातुपा्र नहीं कर सहावा, साच वस्व नथी सम लावा । 
जम जल विण वाडी क्ष्व, तेम अन्न विण वालक बादुबां । 
नीचां घर भीतडियो पडी, श्वान माजर मावे छे चडौ । 
अतिथि फरी निर्मूल जाय , रवांनक नव पामे गाव । 
अन्त बिना पूवर मारे वागलां, तो क्यां धी टोपी आंगलां । 
वाया नल ने वाधौ जटा, माहि उडे रानी षटा । 
दभं तणी तूटौ सरादडी, नाय जी ते पर रहोष्ठो पडी । 
बीजे त्री पामो छो आहार, ते मजने दहे छे भंगार । 
हृतो द्द्िसमुद मां वृरी, हेवातणम अकेकी चूड । 
सौभाग्य ना नथी शणगार, नहि काजल नहि किडियां हार । 
नहि ललाटे देवा कुं, भन्ल बिना शरीर रहं सुक । 
बृ का० दो०, भाग १,१्‌० २४.२४१ 
सुदामा के पूत्रो का चित्रण करके प्रेमानंद ने कथा को अधिक मामिक बना 
दिवा है । दारका जत हए अपने पिता से जव वे अपनी भू मिटाने पोगय ब 
ने की दीनसाभरी पाना करे गते हे तौ सारा वातावरण दुल से भर 
जाता है-- 
ऋषि सुदामा ने कहे वालकडां, करी ने रोतां मुल । 
पिताजी भें सावनो, जेने जाप आपणी भूस । 
वही, १० २५५ 
इस तरह की मौलिक भावस्थिति का निर्माण कर प्रबन्ध को सजीव बना 
देना प्ेमानंद का स्वभाव है । सुदामा से कृष्ण अन्तःपुर मेँ भेट करते हे अतएव 
परमानंद नै प्रतिहार कै साय दासी का भी उतल्लेल किया है । इस तरह की व्याव- 
हारिकि तथा राजसमाजोचित बातों के चिधरण की भर उन जसे पटु परवंधकार का 
ही ध्यान जा सकता हं । कृष्ण को सुदामा के आगमन का समाचार देने वाली! 
दासी की संशयग्रस्त मनोदशा का आक्ेलन करने के साय ही उन्होने नरोत्तमदास' 
की तरह आगंतुक के दद्दर की भी व्यंजना कर दी है-- 
न होम नारद अवश्यमेव रे, नहीं वरिष्ठ ने वामदेव रे । 
न होय दवा न अगस्त्य र, मै तो ऋषि जोया छे समस्त रे। 
नहीं विदवामितर के अत्री रे, नथी र्यो चिद्ठी के धत्री २। 
दुःखी ददि सरलो भासे रे, भेक तुंवीपाव् छे पासे रे । 
मिगल जटा भस्मे भरोयो र, धामी नारीमे बरियो रे । 
वही, पृ० २४८ 





उक्ति-वेचिव्य ओर अलंकार-विधान ३७५ 


कृ्ण-सुद(मा-भिखन के अवसर पर प्रेमा द मौर नरोतम दोनों ने स्विति की 
मामिका को पूरी तरह परते हुए कृष्य के, मनो मां का उचित जकन किया है 
परन्तु नरोतम को अधिक सरता मिलो है । षष्ण कै हृदय को उन्होने अधिक 
भावा से अभिव्यक्त किया है-- 
रनद -पोबशोपचार पूजा कीषी, अगर धूप धूमाय । 
करजोडी प्रदक्षिणा कौषी, ऽरि ने हरल भसु धाय । 
पतान भोडवानी पीत पषेडीमे, लोहा ऋषिना पाय । 
ऊमा रही कर वित्तो ग्रही ने, वष्ट दोके बाय । 
बी, १०२५० 
नरोतम-कते शहाल बिवाहन सौ भे, कंटक जाठ गये पग जोवे । 
हाय सला तुभ पये महा दुल, आये इतं न कित दिन खोये ? 
देखि सुदामा कौ दीन दसा कदा करिकर फदनानिधि रोये । 
पाली परात को हा दो गहि, नँनन के ज सौ पग धोये । 
--शदामाचरिण 
नरोतम के काम्य मेँ पवन्धात्मकता के साय मुक्तक काव्य का सौदयं भी उप 
जव्धरहोताहे । एेषी दशा में कवि का ध्यान कपा्रवाह्‌ कीओर से हृटकर 
कयाक का अनुसरण कर षि मूषको को ंभारने मे कग जाता हं । न॑यदास 
का सुदामाचरित प्रब्द से भयन्त साधारण कान्य है भतपव उरे उत 
स्यलों का विकाश नहीं मिलता । 
उितवेचिर ओर अलंकार.विधान 
दोनों भाषाओं मेँ जिन कवियों ने अनू- वादात्मकता से उपर उठ कर 
मौणिकि कल्पना के योग के साथ कव्यसर्जना की ह उनकी रचनाओं मे बहुधा 
कठा के वैिभ्यमूलक अयव! चमतकारवादी स्वरुप के भी दन होते है सामान्य 
सूपसे कृ न कुछ अकार विक्तीके भीकाब्यमे सोजे जा सक्ते हे करयोकि 
अलंकार कथन-ौटी के ही विविष प्रकार हेः परन्तु कुठ कविर्ो मेँ उपितवैचि्प 
तथा चभत्कारप्दकषंन कौ मनोवृत्ति अन्तनिदित होती हं जो उनकी तद्विषयक! 
जागरूकता से प्रमाणित होती. हं । रेते कविं के काव्य मे चमलारवहृल 
कलत्मकता का आग्रह अपवाद-स्वरूप न प्राप्त होकर नियमतः मिलता ह । बर्भाषा 
मे रीति कालीन प्रेरणा ते लिला गा कष्णकध प्रवानतः इती मनोवृत्ति का परिवायक' 
हं । भाव प्रायः उक्ति गौर चभत्कारश्दर्शन का आधार मात्र होकर आये है । केसव- 
दास, मतिराम, विहारौ शौर देव जै कवि का वर्ग का वरन कामग इसी कोटि ने 
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जाता हं । कतिपय भावशील कवियों ने भावपक् जौट कलापक के वीच सामंजस्य 
स्वापित किया परन्तु ठे उदाहरण कम उलन होते हे । मक्त तवा आास्यानकार 

~ कवि्ों क द्वारा जो चमत्कारिकता का ्रद्न यव तव मिकता हं वह एक गौ भरति 
कैप मेह ह । इनकी उक्तया तया इनके अरुकार कान्य वैभव ॐ सहन ंग होकर 
आये हे । जागरूकता का निषेध लो सर्वा नहीं किया जा सकता क्तु आग्रह अवश्य 
नहीं मिलता । मौलिकता पर्याप्त मात्रा मे मिर्तौ हं । 

-वचिरय--उवित को विचित्रता, अयवा वक्ता हृत च अलंकारो के मूल 
में निहित रती हं अतएव उक्ति-वेचिच्य प्रायः उपमादि अरुंकारों के सुनिस्चित रूपमे 
सन्मुल जातां । इस प्रकार कौ खामगरी अकंकार-बिधान" क न्तत जाग प्रस्त की 
वी हं । यहा केवल उन्ही उदाहरण को ला गया हं जिनमे उक्ति का सहन एवं 
ग्ापक स्वल्म बलु रहा हं । कवि की अपनी कल्पना से उदुमूत उचित के 
अतिरिक्त कु सढ्‌ उक्तियां मी उपरब्व होती हें । दोनों माषाओं के काव्य मे दोनों 
प्रकार का उति-वैनि्य मिल जाता हं । 

माकण मौर नैददास क यौवनदरनन सम्न्धौ निम्न उक्तियां परम्परागत ओर 
ख्द्प्रकारकीही है-- 
मालण--यौदन ने पगनौ चंचता लड मेको छोचन जी । 
कटि कवी अति पातली, उरज कर्यां जति घन । 
द° स्कं, पृ० १३४ 
नंददास--क. जुवन राड जद उर धर रयौ, सखव राड जघन वन गयौ । 
अर गे जव दोड नरेसा, छीन परयौ तव तिय मधि देसा । 
--तंद०,१्‌० ५ 
ख, वारुपने पग चंचलताई, अव चलि छविले ननन माई । 
व्ही, १०६९ 
इस प्रकार क़ रूढिमयी उतो का प्रयोग विहारी आदि रतिपरम्परा के 
कवि दारा प्रायः किया गवा हं । 
विरहु-यया सम्बन्धी मालय कौ एक दूरी उक्ति द्नीय हें । वियोग कौ अग्नि 
हृदय मेँ बरावर जरती रहती हं तो मी शरीर मस्म नहीं होता क्योकि बह नेर से 
प्रतिक्षण ठलकते वा आं चे भोगा रता हं -- 


हे पावक भले र, नयणे नोर न माय । 
स्म न याये वे मी र, बाड जोकाय । 
द स्क०, पृ० २१९ 
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अमरी के पातीं मे सूर ने विराण भौर अभू ॐ गु कोद प्रकार 
की उचित मे संगुकित कर दिया हे-- 
संन सर कागज अति कोम कर गुरी शति ताती । 
प्रसे जरं विलोके भीन दुं माति दुल भाती । 
--पु० साम, १० ६४९ 
सरमे भाव को तीप्रतर वना देने वाली उचितो की सृष्टि कने की अदभुत 
क्षमतां । काली रात को नागिन कहने के साय कृष्णपक्ष के वाद शुक्पक्ष के आने 
की वात को उकिति-चमत्कार प्रदशित करते हए जव वे नागिन का इसकर उलट 
जाना कहते हे तो कयन मे' एक विमित मामित आ जाती है-- 


पिया चिन्‌ नागिन कारी राति ! 

कह जाभिनि उवति जया ढसि उकटी हं जाति † 
इसी तरद वंशी. समबनपी पदो मे सूर ने मोप के भावो को अनुपम उभित- 
सौनं से विमूपित किया हं । उनी उसि वौ कौ वानु मे भाण गर देती ह~ 


मुरली तऊ गोपाल भावति । 

सुनि री शली जदपि नंदनंदषि नाना भाति नचावति । 
रालति एक पौ ठा करि अति अधिकार जनावति । 
कोमल अंग आपु आक्षा गूर कटि दी हं भवति । 
अति आधीन सुजान कलौ गिरिधर नार नवावति । 
आपुन पौ अधर सजया पर कर-भल्टव सन पद पलुटावति । 
भृकुटी कुटिल कोप नासा पट हम पै कोपि कोपावति । 
सूर प्रस्न जानि एकौ प अथर भु शीर ेलावति । 

पून साम, १० २४० 


गुजराती कवि प्रमानं मे भी उति च्य कौ भदमृत्‌ क्षमता मिकती हं । 
गोपि भ्रमर को अनेकानेक उपालंम देती है । इती करम मेँ परमानंदने श्रमर के 
प्य शवद्पद' को भाधार बनाकर एक मौलिक उक्ति का निर्माण कर ला । 
चार चरणोवारा पशु होता हं, इस तकं से भ्रमर इ्योदा पर्‌, हेभा-- 


छे षट चरणं तारे वषे, शुष्य भमा रे । 
टे दोढ प्‌ तं दवाय, मोगी भमरा २ । 
-भ्ीम० भा०, पृ ३२९ 
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ठीक इसी प्रकार कौ उरिति नंददाद के म॑दरगीत म मिती हं विमं द्योढ़े 
पशु की वात तौ नहीं हं परन्तु पयु क्‌ कर उसके अन्य खरो का विस्तार किया 
गाह -- 
कोड कट रे मुप परेन पटमद वसु देख्यौ । 
अव लौ इहि बन देत माहि कोऽ नाहि विदेदथौ । 
दो सिग मूख परजने, करौ पीरौ गात । 
- १० १३९ 
भरेमानंद कौ दो ए जन्य उकतवा भी दती हे । गोषियां ष्ण के पास 
संदे मेजती हे कि मुगथा के वाने ही बरस मे जा जाना, क्योकि यहा लभी स्वि 
मृगनयनौ हे-- 
तेना तमे क्हावो राजङमार । 
मूगयाने रमवा द, दन पवारवो २, 
अही ममे मृबनेनो दद नार । 
-्रीम० मा० १० ३३१ 
आब को वष क्प मे ग्र करके सारदीय राच ऊ रंग मे वे एक सन्दर 
उन्ति र शचते है 
शरद चमे आव्य चोन, कानी आनी जेल । 
व्ही, १०२९० 
सूरदासने मी आं ओौर वा ॐ उद्र को लेकर भिन्न परार कौ उचित का 
निमीण किया ह-- 
निशिदिन्‌ वरषतु नन हमारे । 
सदा दति ववा छु हभ पर जवते शयाम सिवारे ! 
इ" चाम पृ० ६२० 
यह्‌ थोडे उदाहरण ही दोनो मापाजों के कदिधों को उव कलना-लग्ति तया 
उभ्तनित्य की क्षमता के प्राग हं । 


मलंकार-विषान-्रजनापा के रीतिकवि्ों को छोडकर इष्ण-कवय के अभि 
को रवयिता्ों क त्ति माकःनिल्पग न रकरण कौ जपेदा गोन सी हं पर जहां 
मी अलति मिरती हं वहं सन्दा को वुकना ने अवार्यो का परग व्यापक 
जौर सहन सप म किया गवा हं । ग जरतौ सष, यमकादि चन्दरकारो का रयोग 
लो अपवाद स्प मेही मिलता हं । य्‌ काव्य ॐ रचयिता नयपि ने आन्तरा के 
स्यम अभंग जौर समन दोनों प्रहार के यमक का प्रयोग किया हं । कहीं कहीं 


उक्ति-वेचिष्य ओर अतंकार-विान ३७९ 


स्वतन् यमक भी उपग्ध होता हं । अनुरस का भग्रह फागु मे जाचोपात्त मिक्ता 
ह । नयधि की इब्दयोगना बहुत कुढ केशव, मतिराम, विहारौ मौर देव के समानान्तर 
हं । निम्नलिखित कतिपय उद्वरण इसके प्रमाण है-- 
बन्नियु फागि नरायण, राय णमह जसु पा्‌। 
तसगुण सणुदिण सेत, हे _तजाई अपाई ॥२॥ 
आविथ मास वृक, करइ उत्साह । 
मलयानिल महि वाय, आयड कामगिदाह्‌ ॥१५॥ 
वणवरि आदिप प्रभु बीनविउ, नवि दसद दिसारि रे । 
माधव माधव भेदण आविन देव मुरारि २।२५॥ 
पणमरि नमती तरणौ करणी वरुणी चरण संचारिरे । 
चाल चमकत क्षमकत नेउर कोउर कटक विशाल रे ॥३०॥ 
किन्तु माक भौर नरसी अंस प्रमूल कविर मे यमक करे वो ही चार उदाहरण 
मिल पाते हे, बह भी बहुत खोजने पर-- ^ 

















भाकण--क. श्रीकृष्ण बर्‌ थाये भार, मह बर आपो तमे । 
--द० स्कं१०७९ 
स, शी कृं तरी, दले गद रातडी, आं त अति याती यर मारी । 
बही, पृ० १९४ 
नरसी--क. थन्‌ जम पशु पूठर बलम फे तरेता नायजी नाथ तोही । 
--न० ° का० पृ० ४७८ 
ल, श्वारनो सो विशवास, हि निमिषनो, आल भयो अन मम भरव | 
वही, १०४८० 
पूनरुमितम्रकाश का जैसा सुन्दर प्रयोग गुजराती मेँ नरसी ने किमा हँ वैसा ब्रज 
भाषा नही मिर्ता-- 
क. चालंती गजनी चाल चार । 
रूट टी ने आवे भाल माल । 





--वही, १० २६० 
ख. पूली ली फू हुं तो हरिमूल जोली रे 
भूली भूली भूल मारा घरलो धंधो भूल रे । 
व्ही, ०५०४ 
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मालण जीर सुर ने भी इसका सफल प्रयोग किया ह ।\ 
वणावृत्तमूलक अनुपा गुजराती कवियों वा ्मन्त अदस्य हा ह परन्तु 
अत्यन्त सहन सप मे । आग्रह शब्दों को अनुभा क करम ते नियोजित करने की 
ओर उनका ध्यान उतना नही हं नितना ब्रजनाषा के जनेक कवयो का रहा ह । 
नददास कौ तरह शदो को जड़ जड़ कर चमकाने को प्यति उनने कम मिलती हं । 
भालण, नरसी, ्रमानद कौ अन्‌ रोजा क कु विचष्ट उदाहरण नीते अस्तुत 
किये गवे हे-- 
भालग- हरन हदो पीते हालरोयुं गां 
पढे परमानेद, वारे हूं जाडं । 





--द° स्कं०, पृ० १८ 
नरसी क. नाचतां नाचतां नयणे नयनां मल्या, मदमा नाच ने वाय मरतां 
क्ते सानर ताको दे ताख्णो, कामिनी कृष्णस कैल करतां । 
= 1 ज कः काम पृ २१८ 
स. (कर्मक करो, कान चारे नरो, नासवा नीसर्यो नाम वारी । 
इण कौतन बिना, जाम जाये वृषा, जम टे जुगटे सिदध हारी । 
वही, १०४८० 
ग. अंग उमंग खद रग वेरग यई उक्र व्यंग उरग आने। 
बाद बर मादने साद उल्ठाद विलवाद मागे । 
वही, प्‌० १०९. 
भरेमानंद--क. तरणीठनयानां तरगमां कोयां संभ्यात्पण 1 
-्नौन० ना, पृ० ३२६ 
ख. केषर वोर चोली रे चोर पकटार । 
चतुरं चाले चमकती , आ््षरनो श्मकार ।॥५१॥ 














जाव 

एते उदाहरण अविक नहीं मर । इने एक भकार दे जपवाद कहा जा सक्ता हं 
क्योकि इनमे अनास ॐ भरति सजगता का आमास हं । ्जमाा क पदकार मे 
युलती कविय कोतरह बव का आग्रह रायः नह मिता । सहन नाद- 
सौन्दय, अहत्िन मामु्ंमयो पदयोजना, माद क अनुरूप सन्दिवान पद 
साद्य स्वामावक गुण दे । सायाच व्ये द्‌ अनर तवा अरु ल मे मिलने 
वाले छेष बौर ममक क दाह्य जविक नही है 

नददस की स्यति पवको े मिहं सानुभास वमन मे युक्त शब्दयोजना 
उनका स्वमाव रहा ह! उनके कल्य ने यन्द क जलकरण की यह प्ति भायः सवच 





 उव्तिवैचिष्य ओर अलकार-विधान ३८१ 


मिलती हं । नम्गलिलित कुछ प॑मतियौ इसका परमाण है-- 
क. द्विज न गयौ फिरि भवन, गवन किथौ धरि ज्‌. पवन गति । 





दम, पृ० १४४ 
ख, वगर वगर सव नगर, उड़ नभ गुटी बनी छवि । 

वही, १० १४५ 
ग. तव रुकिमनि कौ कागर, नागर नेह नवीनौ । ५ 

वसनछठोर्‌ तै षछटोरि विप्र शीषर कर दीनौ । 

वही, १० १५६ 
च. हरो हरी यौ दुलहिनि कहि सव लोग पकारे । 

वही, १० १५३ 


वमरसिक ने भी वर्मी का विशेष जार प्रदधित भिया ह परु उनकी 
अनुमरस-भियता निरर्थकता कौ सीमा तक्‌ पहन गवी ह । 

इस प्रवृत्ति का चरम रूप व्रजभाषा के रीतिकालीन कवि मे उलभ होता ह्‌ । 
कही कही उनमें शब्दालंकार का अग्रह भावाभिष्यकिति से भी प्रधान हो गया ह, 
समानान्तर तो बह रहा ही हं । इस चमत्कार.प्रियता प्र बु कवियों ने गव प्रकट 
किया ह । सेनापति अपनी कविता कौ इेषमयता का उदुपोष करते हए लिलत है-- 


कोई ह भंग को पद हं, सभग, सोधि, 
देखे सव भंग सम सुषा के प्रवाह की । 
सेवक सियापति को सेनापति कवि सोई , 
जाकी दरौ अरथ कविताई निरवाह्‌ की ॥६॥ 
--शवित्तरलाकर्‌, तरंग १ 
उनके "कविततरनाकर' की पहली तरं श्लेष तरंग" ही हं जिसे एलेष के 
आधार पर ए देसे सादृश्य उपस्थित किये गये हे जिनका भाव से कोई सीधा सम्बन्ध 
नीह । सादृश्य का आधार रूष बौर मनोभाव न होकर चमत्कार-मावना ही हे । 
विहारीने मी देष का प्रयोग पर्याप्त मातरा मेँ किया ह । 


चिरजीवौ जोरी जुरं क्यौ न सनेह गंभीर 1 
-को षटि वे वृषभानुजा , वे हषर क वीर ॥९६७५॥ 
-विहारीरलाकर,¶० २७८ 
एसा एक भी उदाहरण समस्त गुजराती कष्णकाग्य मे खोजने पर भौ न मिकेगा । 
छरष्क्रीडाकाव्य' मेँ केशवदास ने अवश्य शेष का प्रयोग किया हं परन्तु वक्रोषिति से 
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मिनित करके । फिर निर पद न केदोनति का वद अयोग मिक्ता हे बह शुढ 
गुजराती का पद नहीं हं उसमे ्रनमावा का सम्म हं  यवा-- 


जो दनमाली ठो कूर देवज , सुवे वेल गुलालं 

म्य चतुरी ! हं चकत चूं कान कवग कुलाला 

रे अरे अनंग हू अवला ।' शान तमे हम नारौ ॥ 

हरि, देल ह मदिरनी ! "शं मांकड वन मुत्ारी 
-त्रीक°्ली° का० १० १०९ 


मेती का भग्र गौर ्ंलराबदढ वृतयनआस-बिान मौ गुजराती मे दुम ह । देव 
के निम्न छंद कौ शब्दयोजन। का कोई सादुद्य उसमे उपरब्व नहीं होता-- 





जव ते कुमर कान्ह, रवी कानिषान, 
कान परी वाक कटं सुज कान सौ 1 
ववह ते देव" देलौ देदता सी, हसति ची, 
खदति सी रीति सी डति रिखानी सौ । 
छो सी चली वी छनि लीनी चौ छक सी छीन, 
जक छ टकी सी लागी चको यह्रानी सौ । 
कौषी सी ववी सी विदबुडी चौ विमोदि चौ , 
बडी वाल वक्ति विलोकति विकानी सी । 
--मवानीविास 
केशवदास ओर मतिराम मे भी घन्दाककाो क भ्रति पयप्त आकण मिलता 
ह । यहो नदी सललान, धुबदद जौर माचचदास जे सम्भदाय-न्द कवियों तक 
बह जलंकरण्रवृत स्पष्ट परिखनित होतं ई -- 
सान - घेस महेव दिते गनेस सुरे ादि निरंतर घ्यावे । 
द अने सेद वतायै । 





परिमल ध्या पावनी पदमावती परवीन ॥७०॥ 


-मंडलसमासिगार 
माषवदास परस सुर खार हार गजमोति ॐ, 


कि हे सिगार तन वरन ब्रन को । 
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चंचल चम चपा क भ्म चोन परै, 
जाहि बकी लान मोह के मन को । 
--मा० वा, पृ ७ 


यचि कूट को बकरण नहीं कहा जा सकला तवापि परषानतः शव्द चमत्कार 
पर ही आमित होन क कारण भूरागर' तवा "साहित्रहर' मँ उपलम्बदूट पदो 
कौ ओर निदेश कर देना यहा आर्यक हं । सूरदास के अनेक कूट साला जादि 
अनेकार्थ द पर हौ आयित हे-- 


ससग सारगभरहि मिकावौ । 
सारंग विनय करत सार सं सारंग हुस विसरावहू । 
पूग सार प्‌० ३८८ 
कहीं कीं शन्द के सूप को विकृत करके उते सभानार्थी बनते हुए दुरूह्‌ कल्पना ते 
कूटत्व उतपन्न किया गया हं जैसे निम्नित पद में "मांस" भौर 'मास' तथा षी" 
ओर विष" को एक भं मे रह किया गथा है 


कहत कत परदेसी की बात । 
मंदिर अरघ अवधि वदी हेमसोौँ हरि अहार चलिजात । 
शशिरिपुं बर सूररि य्‌ गवर हररिपु फिए फिर घात । 
नखत वेद ग्रह जोरि अरध करि बनि आव सोद लात । 
सूरदास प्म, ुमहि मिलन को कर मीडत पषात । 
० सा०, १० ७०१२ 
भरने कूटो की रचना मेँ समक आदि के अतिरिक्त संस्या तथा सम्बन्धवाची 
शब्दौ जौर रूपकातिशयोनित जैसे अ्यका रो का सम्यक्‌ प्रयोग किया ह ॥ साहित्य- 
ररी मे मह कूटी भौर भी अभिक व्यापक रूप मे मिती है । 
गूजराती कवियों ने कूट-शंली मेँ पद-रबना नहीं की ओर किसी अन्य प्रकार ते 
हौ काव्य को रूट्‌ बनाया हं । 





अर्थ को अरत करन मँ कविं ने सादृषयपूरक अलंकारो का सवाक प्रयोग 
किमाह, विशेष सूम से उपमा, उतमेला गौर स्पक का । एन अरकं गँ जो मम्स्ृत 
योजना की यमी हे वह्‌ एक भोर. पर्परागत कमल, च, हेर, मीन, गज्‌, करि, 
व्यार भादि उपमान घ सम ढह, सरी भोर उसमे कवियों हार स्वप्र साद्स्य 
को वयक्त करने वारे अभिनव एवं पं उपमान का मौ समयक्‌ योग ह । दोनो 
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भाषाओं के अनेक कवियों ने अंकार-विवान में मौलिक प्रतिभा का पर्याप्त परिचय 


दिया ह । उदाहरस्वर्य नीच कुक उपमा भसु की जाती हे जिनकी स्दामा- 
विकृता एवं मौकिकता ने उने िथेष आकषक वना दिय हं-- 


मुनरालो 


नयषि:-- तारा मादि विम चन्द, मोपिय मादि मृद ।। ४८ ॥ 
-फाग्‌ 


नाल्ण--; १. मन तो पोतान्‌ रा र,नाककिरज्यम नीर । 
--दणतकं०,१०९१ 
२. वने रीत कोय घु आद, दिन प्रत्येनवा फल चसे । 
चंच जडाडी ने जेम सूडो, जइने वेस वीजी शाखे । 
-व्ही,प्‌० १११ 
३. ज्यम पयण नेव ने राखे त्यम ते रस्या तन जौ । 
व्ही, ० ४०९ 
नरसी ~ १. वासना तारी षटघटमां, जेम वाचमा पदु तेल । 
तारी वासना नो मने पाच खा, जम वेके पूरेल.। 
तारे मारे प्रीत दंवाणी, जेम चूतरनी फेल । 
-नन्कूण्कार, पृ० ३६५ 
२. भ्रीतडी मायली श्ामला साये, जडी कदन हीरके रे । 
-वही,पू० ३४८ 
्रमालनद ~ १. मूढल्य धरु वा ठी, बाधो जोजन दोढ । 
जेम पर्वत ऊपर पोषटो तेम वीराजे रगचछोड । 
-्ीम० मा०, पृ० २४७ 
२- जेम समुदरमां पडे वीज तेम अग्नि ज्वाढ गोविदे गी । 
कही, पृ० २७६ 
३. सर्पफगाक्त श्रवण उना, 
कही, १० २९९ 


४. हं विला वल्लो मरने जम टव दीटृडौ 


--्ठीनू ३१५ 


परष्ः 


नन्ददास-- 


ह 
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. कलक मूमि पर कर पग छाया यह्‌ उपमा एक राजत । 
कर कर रत द प्रतिमधि वसुा कमल वेठकी साजत ॥ 
-सूषसा०, प्‌ 
२. जव जवर दलो नत ह जसो भूढो षार। 
वही, षू० 
जोवन रूप दिव दही को ज्यं मेनु को पानी । 
वही, पूर 
४. सूरदास भम न्दरो गवन दुनि जच जयो जात बही । 
वही, ष्‌०. 
५. अव यह शि देलो काग ज्यो विन मानहि महो 1 
वही, पृ 
. नीरस करि ड सलक सृत जे दूष विन साढो । 
वही, १० 
. सूरदास वा माद एस हौ जयो मु तोरे मालो । 
वही, पृण 


छ 


देलौ माषो की माई । 
आई उरि कनकः कठ सी द निज गये दगाई 1 
वही, पूर 
, दुनत लोग छागव दमे द जयों करई ककरी 
कही, १० 


< 


१०. वनु मोविद ठकल दुख सुदरि मुख पर कौ सो भौवि । 


खी, ष 


३८५ 


७५० 


१. पाली पर परान परी लो 1 बोर टक भरो रस जसी 


नन्द, 


. ल चछे नागर नगधर नव तिया कौ देते । 
सिन मतविन धूरि पि, मबा मथु जेते ॥ 


< 


१०३ 


-वही,१्‌० १५२ 


३. ध देलियठ कटं नादि, वष न बीच वली यौ 1 
विजुरिन कचे दक, खन वन मांस चरत ज्यौ ॥ 
वही, प्‌ 


° का०-२५ 


१६१ 
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माधवदास-- बि कंहा कविता सौ करो सुषि ै कट सावर के तन कौ । 
मार वा, पृ ७९ 
भरवदास-- चयो ज्यो सर मे जल वद, कमर वद तदि माति । 
र भरि कौ रचि बढ़ निरदि प्रिया तन कोति ।।२५॥ 


--रतिमंजरी 

सेनापति-- मान उड़ि जात ज्यो कपूर उड़ि जात हं ॥३६॥ 
-कवित्तरतनाकर, तरंग १ 

बिहारी-- छुटी न सिसता की ललक, सललक्यो जोवन अंग । 


दीपति देह दहतु मिलि, दिषति ताफता-रंय ॥७०॥ 
द र --बिहारीर्नाकर,पु° ३४ 
उपर्युक्त उपमागों मे दिविषता हे, जनकरूपता हे । उन्हे किस एक वगं के 
अन्तत नहीं रखा जा सकता । अधिकतर उपमाए्‌ स्प-चादृष्य पर आधारित होती 
जै प्ेमानेद ओौर नेददास् कौ कर उपमाएे उदू कौ गयौ ह परन्तु ख्पके 
अतिरिक्त ूण, माब ओर स्वभाव के अनल्प भी आयम्य कौ कल्यना कौ जाती हं । 
नरसी भौर सरदार की उक्त उपमा नँ यही वात परिकलित होती हं । वस्तुतः 
म, जो उपमा का आधार होता हे जौर उपमेय उपमान को एक सव्र भे आवड 
करता हे, अपने मेँ अत्व व्यापकः हं । कवियों ने उसकी व्यापकता का पूया लाम 
उढाते हृद्‌ अपन अपनी अनुमूति मौर कल्पना के अनुरूप वसतु तया वातावरण कौ 
भृति करो ध्यान मरकर उपमानं का कुवा पूर्वक चयन या हं । सादृ 
को विवि प्रकार से व्यक्त करने तचा अधिक स्पष्ट बनाने के लिए कहीं कहीं उपमाओं 
की म्ुंखलाएुं भी रच दी गयौ हं जिन्हें स्त्रीव जन्दावली मे मालोपमा की संज्ञा 
दौ गयौ हे । गुजराती कवियों की ङ मालोपमा वेष दंनीय है-- 








मारु--चितातुर तमो काय दीलो, चारौ जयम हारिया । 
व्यापारी बहा बृषे, रुग जवे गादिया । 
स्वदभगे गात्र ग, नीर दो नयने क्रे । 
णे पीड्यो अति बमु, निर्न ज्यम॒विताकरे 
दण स्कं०, पृ १८६ 
नरस विद्यो जम चदरभीमे, तस्वर विद्यो जम बेली रे! 
मोविद विद्यो नोवाख्णोमे, हंसागदनी देको रे। 
तः इ० का० पृ० ३०७ 
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परमानंद-क. जेभ॒वर्थाकाठना तुणने, उपाडे नहा वाल रे। 
जम उन्मत्त गज छ शुमा, कोभ कमढ नो नाके । 
तेम पवत रीषो ऊंचक्री, लीकाओ लक्ष्मी नाय रे। 
श्रम कई पोतो नथी, नेम को मुद्रिका धरे हाय रे । 
--श्रीम० मा०, पृ २८४ 
ल. जेम गुप्त लद्गकोश मध्य, भस्मे छागो तायः । 
जेम अश्रमां जादित्य र्यो गुप्त रूप कीधुं अविनादा । 
वही, पृ २४६ 
अन्य स्थलों पर मी नरसी मेहता ओर परमानंद ने रूप वर्भन मेँ उपमा काही 
अधिक भयोग किया हं । अनेक उपमेय तथा जनेक उपमान होने से उनकी निम्न पं्ति- 
यो मे मालोषमा अलंकार तो नही ह परु विम उषमाभोंकी माका भनध् है--) 
नरसी--नेतवंयुज नारा कीर जेव, छे दशन पंक्ति दाडिम वीज देवी । 
आरकातलोशा अघर सोह॑ता, लाक छार स्वीना मन मोहता । 
जण ० कार, १०४५३ 
प्ेमानंद-कदली पत्र वांसो विराजे, पेट पोण पान । 
भर्या परिमल नाभि निमंल रोमावकी पंकज तंत । 
कंयु जेवी मीव शोमा कंठं कोका नाद । 
श्रीम मा, पृ २४६ 
बरनभापा के सुरदास नंवदास जादि कवियों न उल्ला का सर्वाधिक प्रयोग श्वि 
ह । कहीं न्तु, कहीं हेतु ओौर कीं फक की कल्पना करके उलन के भायः समी स्मो 
का व्यवहार किया गया हँ । उपमा कौ तरह उत्रकञागों कौ भी श्रू खला स दी! 
गींह । रीति परम्परा के कवि ने नलरिल वर्णन मे उस्मेकञा का प्रचुर प्रयोग क्या 
हं । गुजराती कवियों ने मपेकाकृत इस मकंकार को बहुत कम व्यवहृत किया हं । 
लीने दनो भाषाओं क कान्य ते कतिपय उलमेलाो क उदाह्रण प्रुत किये जाति चै 
जिनसे कवियों कौ कल्पना-शवित ओर वर्णन-वैचिच्य का सम्यक्‌ परिचय मिक्ता है-- 
गुजराती 
भालग-- न्दर वदन सोहामणु र, नाना शा दंत । 
जाणे कलमा प्रदी र, करंदकली विकसंत । 
कंठ हरिन कुटकतो रे, कौस्तुभनो वाकार । 
मु्तामाढ सोहामथौ र, लाणिये मंगावार । 
--द० स्कर, पू० ३६ 








३८८ 
नरसी--, 


कलापक 


१. मुखनी शोमा सी कटं बाणे पुनमचंद वीराजे रे । 
न° कृ० का, पृ० ४६१ 
२. बेणीनां कुमुम लटकतां दीते जाणे मणीषर डो रे । 
वही, ष्‌० ५८४ 


अनांर--१, जिहुवा जाये सपिणी २, मुख रुपा दार । 


सुर-- १. 


२ 


< 


ल 


--श्रीम० मा०, १० २४७ 
२. रकरिमणी हीडे ब्रह्मा मती रे, जाणे तेजमायी तारण रगटोरे। 
--रतिमणी हरण 
बरजमाषा 
सुरदयाम किककत द्वि द्यो, मानो कमर पर वौजु जमा । 
--सु० सा०,प्‌० १३९ 
माक विसा रकित रुटकर्मनि वालद्ा के चिकुर सुहाए । 
मानो गुर शनि कुज आगे करि शशिहि भिलन तम के गण भाए । 
उपमा एक अमूत भई तव॒ जव जननी पटपीत इदाए्‌ 
नील जलद पर उडगन निरव तजि सुमभाज मनौ तवित छाए 1 
--ष्दी, १०१५३ 
सूरद्पाम कोचन जल बरसत जन्‌ मृडता हिमकर ते । 
वही, पृ १७९ 


४ नैनमीन मकराछृत कुंडल मुजवल सुभग ॒भूजंग । 


मूकुतमाल मिछि मानौ सुरसरि द्रे सरिता किष संग । 
मोर मकट मणिगण आमूषण, कटि किनि नसचंद। 
मन्‌. अडोल वारिधि भे विनत राका उदुगणवृनद । 
वदनचन्दर मंडल की शोमा जवलोकनि सुल देत । 
जम्‌, जकनिषि मथि प्रगटकियो शि शरी. अर सुधा समेत । 
वही, प्‌० २३७ 
^ रतन जटित प सुभ्व, नूपुर ध्वनि कल परम रसाल । 
माने चरणकमख्दल लोभी निकट बैड वाठमराक । 
वही, १० ३५७ 
चंदन चरचित कुच उर उपटित मनु नवधन मे उदित दोड शाति । 
, ० ४७। 
केसरि आङ छिलाट हो विच सेदुर को विदु । क 
चक्रतजेतानंनमृगजन्‌ बैठोरव ष्दु। 
वही, पृ ० ४९० 
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८. बाह उचो जोरि जमुनी ददाती कमनीय कामिनी । 
मु चट छवियों लामी मनो दूटि ईं द टक दामिनी । 
वही, १० ४९८ 
९. वुम सों मका को किवो मनहं काट्वो घास 1 
ही, ¶० ७०० 
नेदयास--१. कंज कंन अति पंन अकि सुजत इमि परमात । 
जनु रवि डर तम तमि भज्यो, रोद ताके तात 1 








-न,प्‌०३ 
नवला निकसति तौर जव नीर चव बर चीर । 


द. 
असंगन रोबत बरन जन्‌, तन विष्ट की पौर । 
कही, १०६ 
३. भीर विगम सग भरे वोरत हि हरी 
जन्‌ तरवर रख भरे परस्पर वाते करी 
दी, १० १५ 


४, अर्ल चरल प्रतिबिम्ब अवनि मे योँ उनमानौ । 
जन्‌. धर अपनी जीभ धरति पग कोमल जानी । 
वही, प्‌० १५१ 
कच रकमिनि चकि आई हरि ठँ रय वेहाई । 
खन ते बिदुरी विजुरी, मनौ घन मै फिरि गाई । 
वही, १० १५२ 


< 


दिवंया--अस अस वाहु दं किशोर जोर सूप रासि, 
मनौ तमारु अर्ष री सरस कनक वेलि ॥९७।॥ 
--भोदित० चौ, प, ८ 
श्रीम --पलक्-पलक मानो अलिन नकन पे रत मुदित दित ॑ल पचारे । 
अंजन-अभिर रेख इषद कलि वसि नागिन मानो संजन गारे । 
--नि० मा०प्‌०, १५१६ 
हयम वयास--याह ते माई कूचि के भोर भये कारे 
ये पिय के नैननि म वसत, इनम पिय के तारे । 
--ग्या० वा०, पृ० ४८९ 
भ्रवदार--\ जमुना कौ छवि कटा करा तह न नद योर । 
मनं वो सिगार रस करि प्राह चहभोर ॥९॥। 
-मंडलसभािगार 
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२. नासापुट मूकता फव्यो चितं दे दृग द्वद । 
भाजन भरि तन लकि परी मनो खूप की वुंद ॥३६॥ 
व्ही 
मतिराम- स्वेद के वद रसे तन भे रति अंत रही रपटाय गुपाकहि । 
मानो फली मूकुताफ पुजन हेमलता कपटाती तमालर्हि ॥३१९॥ 
-रसराज 
केाव--मलतूर के सूर लुलाव केशव भानु मनौ सनि अंक लिए । 
बिहारी --मकराृत गोपार कँ सोहत कुंडल कान । 
धरयो मनौ हिय-घर समर, ङ्यौदी लसत निसान ॥ १०३ ॥ 
--विहारीरलाकर 
देव-मार गुही मूकता मोठ, सुषाधर मै मनौ धार सुधा की । 
--मावविरास 
तुलनातमक दृष्टि सेदेलन पर ज्ञात होता हि बरनमापा-कावय मेँ भिरने वाली 
उता के समदा मुजराती काव्य की उतमेाएं सरण, असंदिलष्ट तया अनूहातमक 
ह । ब्रनमाया के कविय ने अपने उतमेकण गे समता, समारा, सिलष्टता एवं 
ऊातमकता का विशय परिचय दिया हं । र जौर नंददास कौ उलो मे लमा- 
याभो दगु वैभव के साय उित-वचिव्य का अप्व आग्रह मिलता हं । सुर, 
केशव, विहारी आदि कयियों न कहीं कहीं वण सदृषय के जाधार पर ग्रहों को उती. 
क्षण का साधन बनाया हौ जिससे उनके ज्योतिष ज्ञान का आभास मिरुता हं । गुज. 
सती मेँ बंपर आधारित एसी उमा का जमाव हं । नरसी ने अवश्य एक स्थल 
पर एेती उत्का कौ हं -- 
लीलवट भाडरे शोभती के्रतणी रे जाणे मुखे उग्यो शशीयर माण । 
नर कर का, पृ० ४०४ 
इससे स्पष्टतया ज्ञात होता हे कि त्रजमाषा-काव्य मे कल्पना का भाङूकारिक 
स्वरूप कहीं भधिक विकसित हमा । कही कहीं यह वति ूढ़ भौर दुर मी होगवी. 
है किन्तु अथिकतर भाव, रूम, वं आदिक सादृश्य का पूर्णं निर्वाह हमा है । 
गुजराती कवियों ने उत्का ते अधिक रूपक का प्रयोग क्रिया हं । उनके रूपकं 
कौ रचना भी प्रायः सहन सुम एवं परम्परागत उपमानों पर ही मश्रित हं । कल्मना 
का चमल्ार कम परिककित होता ह । रूपकों का भगविस्तार करके उने सांगरूपक 
बनाने क अवृत्ति इसीलिए नहीं मिरती । गुजराती-कावय मे पराप्त रूपक अकंकार 
क कतिपय उदाह्रण इ प्रकार है-- 
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भालण--१, नयग कचोरे अमृत पीत, कयम पूरण थाड' । 
--द स्कं, १०७८ 
२. आशा अंबर ने तांतणे मारा व्ग्याजी प्राण । 
वही, पृ० २२० 
नरसी--प्रटि भ्रमर र, धनुष्याकार छे र, वा काजीना नेग दीसे छे बाण । 
प्रेम षरीनेरेनासेवाछो मम मेणीरे,वाके मारे वध्या मनने प्राण। 
कही, ० ४०४ 
ममानन्द--१. कंचुकी भील कृटावनौ आसुडां करी धार । 
क्‌च-शंकर पर स्वेदनी काम करे रे पलाल ।२०॥ 
जोवन-जलनिषि ऊरट्यो कोटि काम तरंग ।।२१॥ 


मास 
२. विरहिणी ने सतापवा जावो मेष भुजंग ॥४३॥ 
वही 
३, नयणे काजक सारी रे साधे मोहना वाण । 
गुटी नुप कसी करे, ताणे कर्ण प्रमाण ॥९४॥ 
व्ही 


४. सरजे पाठे ने संहारे भे निषाव्या जीव । 

ये ब्रह्मा ने थ बरहमणी ओ शमिति ने अओ सीव ॥ 
--आर्कानमानपृ १७० 
उक्त उदाहरणा मे अनेक रूपक एकदेश-विवति है । कू मेँ समस्तदस्तु-विषय- 
कता का जाभास हं । वहुधा निरं रूपक का ही प्रयोग हं । इसके विरुद व्रजभाषा मेँ 
साधारण रूपकं कर बतिसिकत सागरूपकों का विशोष आग्रह मिलता हे । सूर ने इस 
षे मँ बदुमूत क्षमता प्दित कौ हं । ह्‌ सत्य हं कि स्पक का अत्यधिक विस्तार 
कभी कभी बिरसता का मौ संचार करे लगता ह परु सूर के कतिपय सागरम मे 
कल्पना मौर भाव का विचित्र संयोग भा ह । उनके कूठ अतिविसतृत रपकों मे 
जटिकता, रहता ओर नीरत मी आागपी हं । शरुवदास शादि जन्य भनक कविय 
ने रूपक~रचना में विशेष कौशल प्रदशित किया है । निम्न उदाहरण प्रमाण स्वरूप 

अस्तुत किये जा सकतेहै-- 


सर--१. माव चू नेक टको गाई । 
निचि वासर यह भरमति इत उत बग गौ नदि जाइ 
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क्षुभित बहुत भात नाहीं निगम द्रुम ल लाई । 
सू सा०प्‌० ८ 
२. अव म नाच्यो बहत गृपाल । 
काम क्रोध को पिरि चौकना कंठ विषय कौ माल । 
महामोह को नपर बाजत निन्दा शब्द रसाल । 
भरमभये मन भयो पावन चलत क्‌संगत चाल । 
तृष्णा नाद करत घट भौतर नाना विधि दं ताल 1 
मायाको कटि फंटा बाष्यो लोभतिखक दिषो भाल । 
1 -व्हीषप्‌० १९ 
३. विरहवन मिन सुधि त्रास भारी । 
नैन जल नदी पर्व॑त उरज येई मनो सुभग बेनी भई अहिनि कारी। 
नैनमूग भव बनू जहे तह भिरे, भम गली सथन नहि पार पावै । 
पिह कटिव्याघ्रभंग मंग भूषन मनौ दुह्‌ गधे भारभतिही डरा । 
बही, १० ३८६ 
४ तुम्हारो गोकल हो ब्रजनाय । 
चेर्यो ह भरि चतरगिनि लं मन्मथ सेना साष। 
गर्जत भति गंभीर शिरा भन भगश मत्त अपार। 
धरवा भूरि उढृत रघ पायक घोरन की सुरतार। 
चपला चमचमाति भगु बग-ंगति ध्वजा भकार । 
प्रत निसाननि घाव तमकि षन्‌, तरषत जिहि निहि वार। 
मारैमार करत भट दादुर पिरे बहु बरन सनाह । 
षी, १० ९२८ 


इतके मतिरित सूरने "दसौ माई मुन्रता को सागर तया चो सो छिलवार 
काव स भार्म हने वाले पदों मे स्पक े भंग-अयगों का बहुत दिसतार किया ह । एते 
दिस्तृत रूपकं मे उन्होने कष्टौ कहीं उत्मषादि अलंकारो का अन्तर्माब कर लिया 
ह अर्त्‌ प्रमान भूमिका तो स्पक की रही हे परन्तु उपके जगौ का सावृश्य निरूपित 
करे मे उदि का माय किया गया हं । जैत हा जा चूका हं कि इतने 
विस्तृत पक गुजराती काव्य मे उपलब्ध नहीं होते अतएव इल प्रकार क गलंकार 
समिम के मी दशन नहीं होते । नरसी का 'ुरतसराम' एक अपवाद हं । रूपक पर 
आधित इतनी विशार कल्पना ब्रजभाा के किसी काव्य मे नहीं मिर्ती । रति को 
युद्ध का रूपक देकर दोनों माषामो मे वमित किया गया ह जिसके मनेक उदाहरण 
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दिये जा सक्ते ह । फिर मी सपकमसवना की व्यापक प्त ब्रनमाया मेही पायी 
जाती ह । सूर क अतिरिक्त जन्य मक्त कदि न मी इत प्रृतत का म्यर्‌ परिचय 
दिया जो निम उदाहरौ से सष्टदं-- 


गदाधर भटू--१. आज कँ ते या गोकुल मे अद्भुत बरखा आई हो 1 
मणिगण हेमहीर धारा की ब्रजपति बति ज्र लाई हो । 
बानी वेद पत द्विज दादुर हे निरलि हरियारे हो । 
दधिचृत नीर क्षीर नाना रंग बहि चरे लार पनारे हौ । 
आानन्दभरी नाचत ब्रननारी परे रग रंग॒सारी हौ । 
वरन ब्रन वादरन च्येटौ बिधत न्यारी न्यारो हो । 
वाणी, पृ ११ 


जो भन स्याम-रोवर नाहि । 

बहुत दिनन को जमो वसो वं, तवही मके सिराहि । 

नयन वपन कर चरन कमल चे, कुंडल मकर समान 1 

अरकायली सिवाल जाल तहे, भह मीन मो जान । 
--कही,प्‌०२५ 


माघवदास--माली नव मदन तरनी तन अलवाल, 
जतन जुगुति सो जोबन वीज ववौ हं । 
उपज्यौ हं अकर सनेह को सरस अति, 
सुरति के मेह सों सुनित सरसयौ हं । 
मूख भतिदूताः सुमन पूर कि रयौ, 
हावभावं पल्कव सवन छह छयौ हं । 
धुते मधुर रूपो हे एकत मान फल, 
सोई जाने सुख जिन रोनी रस क्यौ ह ॥३५॥ 
--मानमाषुरी 
श्रुवदास ने शतरंज,चौपड़ आदि को ठेकर विचित्र रूपकं की सृष्टि की ह जिनमे 
भाव कौ अपेक्षा काव्य-कौतुक अधिक हं-- 


मन नृप मंवी चोप सो रपि कीनी रुख चाल । 
उरज गयंद तुरग दृग पायक अंगुली लाल ॥१२॥ 
--दित° सिगारलीला 
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सिथन तप बिसात बनाई । कहि न जाइ सोभा कु भाई ॥९८॥ 
पासे नैन कटाछनि ठार । हावमाव से-रेग की सारे ॥९९॥ 
-नेहमंनरी 


नरसी ओर भरुवशस न सौ शरीर कौ कल्पना सप रता करे ूप मे कौ हं 1 
दोतों क सपक की समानता दर्शनीय हं । मकान को पूल कह कर भरुवदास ने 
सादुशय का जपिक निर्वाह किया हं -- 


शरुवदास-- कोभ कुंदन बेलि मन्‌, सीची रंग सुहाग । 
मूसकनि लागं एल फल उरज भरे अनुराग ।॥ २० ॥ 
--रतिमंजरी 


नरी अभूत बेली ब्रज नी नारी उर बर सफ परली र। 
न° क° का०,पृ० ३३३ 


इस तरह की सूपक-रवना प्रनभाषा के रीतिका म भी उपलग्ध होती है । 
उपमा, उचश्षा ओर लपक के अतिरिक्त रूपकातिशयोगिति, संदे, दृष्टान्त भादि अन्य 
सादृश्यमूरक भकंकारँ का प्रयोग भी दो मापागों क फ़न गे मिरता हं रनु 
भधाना पर्वोषत भकछका की ही रही हं । स्पकातिश्योप्ि को र ने सर्वम रूप 
ेर्तुत किया हं । उनके पास उपमानों का अशेष कोष रहता ह भिक सहायता ते 
उनकी कल्पना भमूतपूवं वैभव के साय रूप-चित्र रवती जाती हं ।रूपकातिशयोभिति 
मुर के समूद अलंकरण का एक अंशमात्रे । सूर ने इस भकतकार का प्रयोग अपने 
ूवव्ती पदकार विद्यापति की परम्परा मं किया हं ।भाकण ने राधा के रूप वर्णन मेँ 
इसका व्यवहार किया ह । रूपकातिशयोन्ति का ब्रजभाषा नैसा विस्तृत समृद्ध प्रयोग! 
गुजराती मे नहीं मिलता-- 


सर-मधुमूत एक बनूपम वाग । 
युग कमर पर गज करत हं, तापर सह्‌ करत अनुराग । 
हरि पर सरवर सर पर भिरिवर भिरि पर फे कंच पराग । 
सुषिर कपोत कसे ता ऊपर, ता ऊपर यंत फल काग 1 
फर पर ह, पप पर पल्लव, ापर सुक पिक मृय मद काग 1 
खंजन धनुष चन्रमा ऊपर ता ऊपर इक मणिवर नाग । 
--रु° सा०,१्‌० ३९० 
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भाकण--कतकलता ऊपर कशा रे ब चुत शग र । 
ओम भषट्‌ उचरे र, के वजचे वदती गंग २। 
संजन मीन मुकर कया, ततो चदधिव मुशार २1 
दण स्तन पृ० १४५ 
सुरन दानलीला के न्तगंत तथा कू मे इस अलंकार का गौर मौ चमत्कारिक 
रोग किया हं जिसका सकत प्रगाुसार किया ना चुका हं । 
"ह संवन्ध ुखनारमक स्थिति निम्नित उदाहरण से सपष्टहो ाती है 





ब्रलमावा 


सर-- १ रषं तेरे नंन किध मूग । 
२. राधे तेरे नैन किया रौ वान । 
३. सावे तेरे नैन किप वदमारे । 
--सु० सा०१्‌० ५०८ 
नेददास--किवौ नील पनि किकिनि माही, रोमावकि तिहि जोति की छंही । 
कि टी कटि दिल करतारा, रोमवार जन, षरो अघारा । 
-तेदमप्‌०७ 





गु रातौ 
नरसी-छो रे रंभाके रे मोहनी, के छो रे आनंद के चंद । 
के रे पाताकरमानी पद्मनी, भेवो विचार करे गोविद 1 
न हृ का०प्‌० १५ 
्रमानंद-सुदामे जाणी आवी राणी, इद्ाणौ के रतिमभी । 
साविश्री के सरस्वती, के शचि शंकर तथी ॥१५। 
--ग्‌० का० दो०, भाग १,पृ० २७५ 
ब्रनभाषा के कविँ ने संदेह का प्रयोग कवि-कल्मित विविध रूप-छायाओं तथा 
माकव्ंनक उपमानां को केकर किया हं किन्तु गुजराती कवि ने पाज विदोष की 
किसी अन्य पात्र के सम्न्व मे अनिरचयात्मक मनस्यति को व्यक्त करने मे इसका 
व्यवहार किया हं जंस्ा कि नरसी गौर प्ेमानंद की उक्त पैनितयों ते प्रकट हं । दोनों 
परयोगों मे पर्याप्त भिन्नता हूं । एक मे रूप-साद्‌श्य के साय उक्तिवैचिश्य पर अधिक 
वल ह दूसरे मेँ केवल सूप-दादृय पर । 
कथन पर वल देने भौर उत प्रभविष्ण्‌, एवं सुन्दर बनाने के किए 'ष्टान्त' 
अलंकार का प्रयोग गुजराती कवि ने बरावर किया हे-- 


३९्द्‌ कला पक्ष 


भालग--रीसावी रेव; नव दज, कोभछ तन करमाये । 
जीना व्र सिना विनः, जुडी सूकाये । 
-द° स्कं०, १० ११० 


ेमनंद-मुभा बन्ठनां चने माटे, गाय प्रीत दशे रे । 
मोटां बने ग मारे, सगपण कांड न सुस रे1 
--श्रीमण भार, १० ३१६ 


ब्रनभाषा मे सूरदास तया नंददास आदि ने भी इतका पर्याप्त कुशलता से प्रयोग 
कियाहौ । इन कविँ का लय भी कथन को सशक्त, प्रभावभय एवं सन्दर बनाना 


र्हा हं-- 


सूर-तेो बुरो न कोई मानं। 
रस की वात मधुप नीरस सुनि रसिक होई सो जानं । 
दादर ब निकट कमलनि के जन्म न रस पहिणानं । 
क्लि अनुराग उडत मन बाप्यो कही मुनत हि कान । 
सरिता चली मिलन सागर को कू सव दुम भानै। 
कायर चक लोभ ते भागं, करै सो सुर बलान । 
पूण सा,१्‌०७०० 
नंदवास-परेम एक, इक चिततसौ एकि संग समाई । 
गी कौ सौदौ तहं जन जन हाथ विकाद । 
यण, पृ० १७ 





सुजरात कविं मे कयन को अकृत कर कौ मोर मानद का भूकाद जपिक 
अतीत होता हं । उन अनन्द, मति तया उल्ल भादि कतिपय अन्य सादृषय- 
मूलक मलार का सुन्दर प्रयोग किया हं । 


अनन्वय--उपमा ते कोनी आपिये, ना मपु भेकु प्रन । 
ओ रनिमणी ते रुबिमणी, श्रीकृष्ण ते श्रीकृष्ण 1 
परान कार माप्‌० १७० 


सपदति-न हो इन्र थ छे इृष्णजी जे मु मुनि ने बढ निरमार । 
नोय इनदर कमव लोचनखरा, जेन नयी नेव हनार । 
वही, १० १६९ 


उकिति-वैचित्रय ओर अकंकार-विधान ३९७ 


उल्ठेव-कोई कटे इन्दु, कोई कदे काम. 
कोई कटे हाड माव्यो विका... 
कोई वृद्ध जादवे दीठा छली... 
-बू० का० दोर, माग १,१्‌० २४६ 
“उत्छेल का उनका प्रयोग विचित्र ह क्योकि उसमे वक्रोवित का अन्तर्भाव हो गया 
हं । वादव स्या जरर देह सुदामा को जव इंट भौर काम कती ह तो वहं वक्रोक्ति 
कौ भ्रषान हो जाती ह परन्तु नव कोई स्वी उने (हड' चमसती हं भौर कोई 
यादव “ऋली' सभङञता ह तो उलछेब ही भधान हो उठता हं । ठेसा उदाहरण ब्रनभाषा 
मे कदाचित्‌ ही कहं मठे । 
सादृयमूलक मलो को अतिरक्त जिन अरुकारो का दोनों मापाने ृष्ण- 
काव्य ये सफल प्रयोग हमा हं उनम शरतीष' तथा “अल्युमति विशेषउल्टेलनीय हं । 
प्रतीप का प्रथोग रूप-वरभन के प्रग नेः अधिक किया गवा द-- 
गुनराती 


भालण-भवव को कान भरदारडां द, मुख आढ शूं नाम रे 1 
दाढमनौ कणिका तणुं र, कहानजी कटे शु काम रे 1 
--द० स्कं प्‌० १४५ 
्रमानंद-सुदामाना वभव आग, कुवेर ते कोग माव । 
वृ का्दो०भाग १प्‌० २५८ 
ब्रजभाषा 
सर--१. कंन लंजन मीन मृग कनि डारति वारि । 
अङि पर सुराप वरत तरनि कुंडल हारि । 
० सा पृ ३५५ 
राधे तेरे रूप की जधिकाद्‌ । 
शशि उर षटत, हेम पावक परि, चंपक कुसुम रहे कुम्िकाई । 
इम तूटत अर अरुण पंक भए विधिना आन वना । 
कुम पठि पताल दुरे रहि खगपति हरिवाहन भए नाई । 
हस दुर्यो सर ददप सरोषं गज मृग चे पराइ । 
सूरजदास बिजार देखि मन तोर रसन पिक रही लना । 
वही, पृण ५१३ 


< 


३९८ 






नँदवास-मूगन रजे, संजन भजे, काज कने छवि छीन । 
दृगन देखि दुख दीन हवं, मीन भएु जल लीन । =, 
-नंद०१्‌० ६ 
हरिराम ष्यासल-निरपम राधा नैन तुम्हारे 
जंनन छवि लंजन मद गंजन मीन पानि रि हारे । 
निशि शशि डरत पंकज सुकुचत वधिकनि मृग विशार 
व्या वाण, पु० २४१ 


उक्त उद्धरणं को देखने से ्षात होता हं कि व्रजभाषा मे श्रतीप" अत्यन्त समृद्ध एवं 
रंललायद्ध रूप मे प्रप्त हुमा हँ । उत्के जितने भेद ब्रजभाषा काव्य में उपलब्ध " 
होते है उतने गुजराती मेँ नहीं भिकते । 
दोनों भाषामो मे 'अत्युषिति' का व्यवहार विरह्‌-सम्बन्धी वर्णन मे विशेष रूप से 
हमा हं जो निम्नक्िखित पंमितियौं से स्पष्ट ह । कवि ने विरह-ताप भौर विरह्‌- 
दोव को लेकर विषिष प्रकार कौ भसम का सूजन किया ह भिनर्ग ऊहा का 
पुट कगभगं समान रूथ मेँ मरुत हँ । रीति कवषो ने उते भस्वाभाविकता की सीमा 
पर पहुबा पिया--' 
गुजराती 
भालण-सुम चंदन भीत घणा, ते भंग लाने ज॑गार । 
४० संर, पृ० १३७५ 
नरसी-हयामां रे होठी वते कीम करी शमु बसन्त । 
० ० का०, पृ* ५२४ 
भरमानेद--ऊपनो ताप निश्वास मूके । 
कामिनी कनी माल सूक । ॥१६॥ 
सूकी गूं तन हती २ वेल ऊतरे बाह । 
धरतीभे रेता जोत रे, अंगूढी ओ मांह ॥१८॥ 
मास 
ब्रनभावा 
सुर--१. कर अेगुरी अति ताती । 
प्रमे जरं ...... 
शुर सा०, प्‌० ६४९ 
गनत गनत गई सुनि सजनी भगुिन क रेखे । 
कीर, १० ६७९ 


| 


उकति-वैचि्य ओर अलंकार-विधान ३९९ 


नंददाल--१, लिली विरह के हाषन पाती अमूः ताती । 
-तंद०,१० १४७ 
२. उपजि विद्‌ दुल दवा अवा उर ताप तये हें । 
कोउ कोड हार के मोतिया, तनि तचि का भये है । 
व्ही, प्‌ १४३ 
विहारी--ओषाई सौसी सुरस विरह-बरनि बिकरात । 
विच हीं सुखि गुलाव गौ, छीटौ दुहे न गात ॥२१७॥ 
-बिहारीरलाकर, पू ९१ 
देव--दहाय उायो उडाइवे को, उड़ काग गरे परीं चारिक चूरौ । 
--मवानीविलास 
कां कारण, करम जौर सय मूलक लकारो का रयो गुजराती मँ नही भिका 
एक दो स्वल पर गर मिलता हं तो बपवाद स्वप ही जैसे कमा “्मातिशायोनित' 
ओर 'सार' से युक्त परमानंद की निम्न पंकितियों मे-- 
१. मुखमां मुष्टि तादृ मूकया, दास्य नाल्यां कापी । 
कर मरी ने गाडी लीषी साना दुःख मोडयां । 
जेम चीथरां छोश्यां नाये, तेम वंन तोड्यां । 
ज्यारे तादु मुखमां मूबया, उठी छापरी आकाश । 
° का० दो० माग १,१्‌० २५३ 
२. काष्ठ पं पाषाण कठिन छे तेपे कठिन छे लों । 
व त्य छे कान मारं लोकने शु देलाडं मुं रे 1 
--श्रीम० भा०,पृ० २७२ 
संख्या पर माधारित सूर कौ सुर सकर षट दरशन वे ह वरह लरी पदा" 
जैसी पंक्ति का तो एक भी सादुर्य गुजराती काव्य में नहीं मिता । 
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४ 
चद 


दोनों भाया के काव्य भँ छंदविषान भराय 
कान्य को तीन अमूल रौखियां भरती हं-- 





सेली के जमल ही हुमा ॥ 


६ आच्याननयैी 
२. पद-येली 
३. मुक्तक-दोती 





आख्यान-यौखी का प्रधान गुण वर्भनात्मकता की प्रान विशेषता, 


गेवता । गूजराती के आख्यान कायो मे भ गेयता का पर्याप्त योग रहा हं जो रागो के 
सेव शे स्वषट बात होत ह । भ्रवम दों सलि का अनुसरण गुजराती भौर 


ब्रजभावा दोनों के कविर ने किया हं परु अन्तिम मुवतकौली का व्यवहार निस 
स्पे ब्रनभाया क रोतिकारो न किया हे, गुजराती मे उपलब्ध नहीं होता । न 
माषा मे पद-दैली की प्रवानता हं ओर गुजराती मे अस्ान-तैकी की । 





कनो ने इन शैलियों का परसपर सम्मध्रण भी किया ह ओौर स्वतन्र अनुसरण 
मी। यह सम्ि्ग वहू कनि कौ ज नतरिक प्रणा तथा भावानुभूति के समानान्तर 
हमा हं । मुख्यतया पव-ी मे स्ना करणे वा सुर जसे कि ने भी कया कम 
काकु न कुक निर्वाह किया हे गौर जवश्कता क जन्‌ सार वीच वीच मे बस्यान- 
कलो को भी. बपनाया हं । इतके विरद मुल्यतवा आास्यान-वैली ने रना करने 
वक भीम, भार्ण , केशवस, भमान, रदमीदास, माषवदा चादि अनेक गुज- 
राती कवि नँ भावपरवान स्वलों पर पद-दौी को स्वीकार क्था] हं । त्रजभापा मेँ 
वदास तथा माघव जादि ने मस्ाननली क साय मुक्तक का सम्म 
कर दिया हं । नरोलमदा ने तो कया-कयन मे मुक्तक का हौ आयोगानत व्यवहार 
किया ह । नंददास मे अवश्य दलीगत मिश्रण नहीं मित्रा । उन्दने दोनों गणिमं 
को पृथक्‌ पृथक्‌ व्यवहृत किया हं । 

० का० २६ 








५०२ च 





वास्तव मँ पद भी एक भकार क म्‌तक ही ह परु गता परवान होने के कारण 
उत मुक्तक से मि सवत्व सममे स्वीकार कया नाता हं । 

जाग एन शिं क न्तत जाने वाले छं पर पज्‌ पृष्‌ विचार किया गया 
ह मौर अनत म रगो की तुलनत्मकः स्विति मौ रदित करदी गयी हं । 


१. भ्राख्यान-रोली 


गुजराती भँ जालयान स्वना कडवा" वद रप मे हई । भीम ओर भाल से 
नेक मानद तक रायः समी आख्यानका न इसी रूप का जनुरण क्त हं ॥ 

कडवा के सामात्य सीति से तीन अंग होति हे । आरन मे दो-नार पंत का 
एक भूखवन्' आता हं । यह्‌ सनी कहो म होता हो, रली बात नहीं हं । परन्तु 
मद्य मुख्य स्यान के अभिका कठो मे म्‌खवन्य भिता द । मुखवन्य के 
समाप्त होने पर कडवा क व्यापक देश जती हं । इन देयो मे छार' नामक 
रना अयव किती अनय प्रकार कौ देशी का समाया होता हं गौर मत मे व्यापक 
देशौ की समाप्ति पर उपसंहार कौ तर शकण अयव उवयलो' का प्रयोग किया 
जाता है । यह व या उयो रे हते हए कडवा का उपसंहार करन तया जागामी 
कडवा की स्तु कौ मूचना देने के किए आता हं । उलो या वल का प्रारंभ कडवा 
की देशौ कौ भमि के यन्तम सबद चे होः हं ओौर कदाचित्‌ इसि इसकी सी 
संशा हे । यह अथिकतर एक हपदी का हतः हं । पर कीं कहीं अभिक द्िपदियां 
भी ती ह । कवे इमा होना अनिद हो, रेः कोई निवन नही हं  मुल- 
वन्ध की तय्ह गह भी कवा का अपायं अववा अब्भमिचारौ जंग नहं हं ॥ 

कडवावढ दोो का योग करते हए मी कविो ने भिस भित न्दो का व्यवहार 
का हं । 

अमन बलमस्य भे ालण न कडवा क स्यान पर पद" लिला हं ओर देती के 
स्यान पर लः । भोम ने किसी एते पारिभाषिक ववद का प्रयोग न करे भूर्‌, 
से मुलन का निद किया ौर वूं से देसी या दाक का । यह चद के नामे 
भीम ने भीर भौ जिन छं का व्यवहार किया हँ उनका नामतकेत कर दिया हं 
केशवदास ने यद्यपि इत परिपाटी का अनुसरण न करके मनं काय ीकृष्यकीडा- 
ब्य! का निर्माण सम प मे किया है तयापि कठवा का भौ व्यवहार उतके 
दाया हा हं । जन कवि न कडवा, ढक भौर वलग जँ शबदो क व्यवहार किया हं 
उरनं भौ रही कही छद क नामों का निदेश कर दा ह । ढाल का व्यवहार नाकर 
ओौर ेमानंद आदि कचिों ने बरावर किया हं ।ब्रेहदव ने डाल करिए “ड, का 
मौ व्यवहार क्या हे पर परान ने वाल" का ही।२ 




















्पान-लेली ४०३ 


बरनभाषा मेन तो इन शदो का प्रयोग हा हे गौर न कढवावद शली का हौ 
व्यवहार हम हं । दोहा-चौषाई कौ शली अश्व मिती हे जिसका कडवावद शी 
से पर्याप्त साम्य मौ ह भौर अन्तर भी । साम्य इस प्रकार कि चौपाद्ों कौ एक 
नि्वित संख्या के वाद दोहे के प्रथोग किये जाने से बीच कौ चौषादवों कारूप उपर 
ओर नीचे क ोदे के साय कडवो जसा ही हो नाता हं परन्तु अन्तर यह हं ि दोहो का 
प्रयोग साधारण करम से होता हं, मुखबन्ध ओर वलण के रूप मेँ नहीं । नंददास् की 
सूपमजरी, विरहमंजरी तया दशमस्कथ इसी ठंग की .रचनाए हं । भ्रुवदास भौर 
माधवदास की अनेक रचनाओं मेः दोहा-चौषाई के से ही करम का अनुसरण किया 
गया हं । गुजराती आस्पान-का्यो मे भौ दोहा-चौषाई भयवा इन्दी से निमित 
या इसी जाति के छंदों का विशेष व्यवहार हमा हं । कीकुवसही, देवीदास, परमाणंद, 
कग, प्मानंद तथा केशवशा वैष्णव के काव्य इसके प्रमाण हं । 


छद कौ दृष्टिस्ते जवानों के दो पुल मेद हो सक्ते हं ! एक तौ बे आख्यान 
अय्‌ बरगनतमक कव्य जिनमे किसी एक ही छंद का प्रयोग हुमा ह) दूसरे वे काव्य 
जिन मिश्रित छंद-परणाङी या अनेक छंदों का प्रयोग किया गवा हो । प्रथम प्रकार 
के काव्यो म ब्रममाषा कौ कई रचनाएं जती हं । नेददास कौ गोवरधनलीला तथा " 
सुदामाचरित भौर भर कौ अधिका द्नातमक ीलाभों मे चौपाई ठं प्रुक्त 
हमा ह । नंददास कौ रषिमणीमंगल, रासपंचाष्यायी तथा सिदान्तपंचाषयायी 
केवल रोका छद मे किल्ली गी है । इसी तरह ध्र वदास की दानविनोदलीका, सुल- 
मंजरी, आानंदलत,रसरलावली जती अनेक कृति मे दोहे का हौ व्यवहार हुमा हं । 
गुजराती मे नरसी की दाणलीला भी दोहं मँ दौ लिली गयी ह । १५बीं शती कौ रचना 
"मयगछद' मँ मात्र छ्य छंद मे मानलीरा का प्रसंग ब॒थित हं । किन्तु गुजराती मे 
अधिक संया मिधित छंप्णाकी के कायो की हे । रासकः, आन्दोर, देषु मौर 
फागु नामक छंदो स यक्त फायु काव्य की रौर का एकं स्वत स्यान हं । फागु गया 
त्मकृता ओर व्णेनात्मकता का विचित्र योग हुमा ह । कु बिरिष्ट एवं प्रि छंदों 
को वदल बदल कर वार वार प्रत करन की भ्रति गुजराती कविर म बत भरती 
हे । बरनमापा मे भ्रवदास तवा माषददास ने वहुषा मिनित छंद्गाली का अनु रण 
करिया हं । नरोत्तम के सुदामाचरित में भी अनेक छंद प्रयुक्त हृए हैँ । 

आख्यान-शोली में प्यक प्रमुख ष्ठंद ओर उनका स्वरूप 

बोहा--दोहा भयदः दरहा का दोनों माषा मे प्रचुर प्रयोग मिक्ता हं । 
भीम, कैरवदास तवा संत ने गुजराती मे भूथ्‌" भयव श्ूवछायो' नाम से निस 
छद का व्यवहार किया हँ बह भी दोहा ही हं । वरतुः र्वा शब्द का अथं बह 








1 षेद 


छह जो परे की पमिति कौ छाया चेर लिखा जाय । दोहा ही या, कोई मी छंद 
रवछाा क ममे व्यत किया जा सकता हं । रान गुजराती साय जे इसके 
अमाय मौ ह परु उ जातिवद भव म जिन चौपाई व्यापक रूप मे व्यवह 
हृ है, शरवंडायो' शब्द दोहे के लिए प्रयुक्त हआ हं । उक्त तीन कविँ के काव्य 
चे एक एक भूर्वणायो नीचे उदाहरण सूम नं प्स्ुत किया जाता हं-- 


मीम--दरमाहि वाख्क वसद, पौडा करद अगाधि । 
माता मनि आणई नही, तेह तणा अपराध ॥ 
--हरि० पो०, प्‌ १५० 
केशवदास--जलविना जलचर जम दहे, विग घत चातुक भेह 1 
त्यम हरिणाक्षी हरि विना, दा्ञे विरहे देह ॥ २८ ॥ 
-भ्रीक० ली° का०,पृ० १४९ 
संत--शरद संमंघी सद कथा, शुकजी कटे सुणि भूष । 
सांभलता थाय संपदा, लीला ईश अरूप । ४ 
-गु° व° सो०, ह्‌° प्र° ्रथांक ७९२ 
स्ट है कि पिंगल के नियमों क मनुसार मह दोह ही हे । मारण, नरसौ मौर 
प्ेमानंद आदि कुछ कविधों े गेयता के कारण "अथव "जी" आदि का दोदे के चरणों 
के साय संयोग कर दिया हं । परमानंद के मास मे तो यह विशेषता बरावर मिलती 
ह| छं की दृष्टे इनके द्वारा भी दोहे का ही व्यवहार हमा हं 


भारग. करमाहे ड कामी र, कुंबर पू षाय । 
रसे लोचन रातां र, जशोदा जी सवास भराय । 
दण स्कं, पू ३९ 
ख. सर्वस्य जेन सोपि, ते वश षयम न थाय जी, 
आत्मरमरपय ऊफ़रो, वीजो नयी उपाय जी । 
वही, पृ १३४ 
नरसी यने प्रयाम करीने, वर्बुं शी जदुराय । 
श ष्णी ठीला समलता, पापिक दूर पाय । 
नण ऽ का,प्‌० ४२८ 
ेमानद--बली भे दीपक गोकल गामनो र, गोवाकानो राय 1 
वदन इदु निखा र, तत नेव न चाय । 
-भीमर मा०,१्‌० २५६ 
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ब्तुतः यह दोहे कौ देशी हं अयात्‌ दोहे कौ गति के बधार पर निभित गीत । 
बरलमापा मे दोहे का व्यवहार गुजराती घे भी धिक व्यापक सूप मे भरता हं । 
दोहे के अन्त म ९ या १० माताओं कौ एक ष पंक्ति जोड़ कर एक विरोष प्रकार 
कौ गेयातमकता उन्न करने क परमाण दिवा गया हं जो चरणों के बीच मे गेयातक 
शब्द रणे से भिन्न कोटि की वस्तु हं । सूर, नददास ओर हरिरा दारा देके इस 
विभिष्ट योग के निम्न उदाहरण द्नीय हे-- 


सूर--एि मग गोर लँ सै, दि परति मावहि नाहि । 
हमि छटा देलरावह, दान चह कंहि पादि । 
कव नंदारि 

दु सा, १० ३२० 
नंददास-मरेमभुा, रसरूभिनी, उपजावति सूलुन । 
सुदर श्याम विलासिनी, नबृ'दाव्न पुंज । 
- सुनौ बभनागरी, । 


हरिरायजी-गोवर्षन के शिखर ते, मोहन दीनी ठेर । 

अति तरंग सों कहत हं, सो ग्बालिनि राली घेर । 

नागरि दान दे। 

हरिरायजी के दोहे मे सो का गेयात्मक समावेश ठीक भाण भौर प्रेमानंद की 

तरह हेमा परन्तु यह्‌ अपवाद स्वस्य हं । नंददास ने दोहे को रोक के साय संुक्त 

करके तव उसके भंत मे १० मात्राओं के गेव लघ्‌ अंश का योग किया हं जिससे उनकी! 

छंद-योजना म मिक विशेषता आ गयी हं । जराती मेँ मारण ने "धवा अयवा 

कके रूपमे दोदे को स्थान देकर उसके साय उक्त ब्रजभाषा कवियों की तरह 
गेय कषस संयुक्त कर दिवा हं-- 


नं, १०१२३ 


देवकी कटे सामो, श्रा या दशमास । 
उदर माहे त्यां गरम षर्यो छे, ते करणे तेज प्रकाश 1 
पीडजी ओ शूं कटिपे । 
द° ककं, प्‌० १० 
दोहा छंद क इत विचिष् प्रयोग का चाय दर्शनीय ह । दोहं के साय ध्रुवा का 
संयोग मानद न मी किया हे रु ठे उदाहरण वहीं मिरतेहे जहा पद-ली का व्यव 
हार हृमा ह । मारुण मेँ भौ यही वात हं पर ब्रजमाया में इवे वणंनातमक रमो 
एक विशेष छद क स्म न व्यवहूत किया गा हे । 


५० ष 


दोहे के लिए साली" नाम का व्यवहार दोनों भाषाओं के कविं ने किया हं, जैसे 
गूजराती मे नरसी ओर ्रेमानेद ने तया ब्रजभाषा में हरिराम व्यास ओर पीतांबरदेव 
ने।* नरसी ने साली के अन्तर्गत दोदे कौ देशी को स्वीकार किया हं पर कहीं कहीं दोहे 
से भिन्न छद भी प्रयुक्त भिरता हं । उदाहरणार्थ, निम्नलिखित छंद को दोहा कहना 
गर्भं गात्मो उमिवाजीने, नारो पामौ सुल षण्‌ रे। 
कैसे जाणूयु गभं गढोयो, ते पराक्रम न जाणृप्‌ प्रभु तणुं रे । 


इमे माता, यति मौर गति का ही नवर नही हे वरन्‌ दूसरे भौर चौवे चरण के 

अं मे एक गुह ओौर एकु कष्‌ का भी विषान नही हे । टे उदाहरण बहत कम हे । 

साधारणतया दोहा भौर साख परया स्प मे हौ ग्रहण किये जति ह । संतकाव्य की 

परम्परा इसकी साक्ष हं गौर सालो नामक कोर स्तं छ होता भी नहीं । ग्‌जराती 

„ क एक कवि वासणदास ने एक विचि नाम “बारा, का व्यवहार बोहे के लिए 
किया ह । नीते एक चुक्रा उदूत किया जाता हं । 


बु'दावनि रलीभामणूं अनि शूढो माधव मास । 
शा मोर कला धरे स्वामी पूरो आस ॥३॥ 
गेयतापरक अनि" को निकाल देने पर यह्‌ स्पष्ट ही दोहा सिदध होता ह । यदि 
शुमाक्षरा' को किसी शब्द का विकृत रूप माने तो भी दोहे ते उसके अर्थं कौ 
संगति सिदध नही होती-- 
चौपाई, चौपरई--दोनो भाषाओं के कवियों ने बणनात्मक प्रौं मेँ मुख्यतया 
भ्युक्त १६ मात्रा की चौपाई मौर १५ मात्रा की चौपई के वीच कोई अन्तर ्रद्विति 
नीं किया है । ग्‌ जराती म १५ मात्रा कौ "चौपरई' का अधिक व्यवहार हुमा हं जिस 
के न्त मे एक गुर, एक कषु का मायः निवि हा हं । कहीं जन्त ने रच्‌ के बाद 
गुरु भी मिलता द जिसते चौपई छंद चौवोला छं मेँ परिणत हो जाता हौ । ब्रजभाषा' 
म १६ मात्रां की चौपाई अधिक्‌ व्यवहृत हुई हं पर कवियों ने १६ मात्रा के जन्य 
खवा परि, यिल्ला, उपनिवा, पज्छटिका, पादाङुकक आदि से उसका कोई 
मेद नहीं किया हं ।\ ्रायः चौपाई के अन्तत १६ मातरा के छंद के सभौ स्पों का 
व्यवहार हृभा हं । यही नही, १५ मात्रा कौ चौगई बौर चौबोरा कोभी चौपारईसे 
पृथक नहीं रला गया हं । गुजराती कविय कौ मौ स्विति बहुत कुछ एेली ही हं । 
उन्होने भी चौपाई ओौर चौपई के वीच कोई विवेक नहीं दिखाया । श्वौपाई', चौपड", 
शोप अयवा चूको समाना हौ समला हं । १६ मात्रा के छंद “अरिल्ल' गौर 


आख्यान-शेलो ४०७ 


(पाधडी' का अवश्य पुथ्‌ स्प से विधान हूना हं ओौर इनके रक्षणो का भौ निवह 
किया गया यद्यपि अनेक स्थो पर उने भी अशुद्धता मिती है । भरिल्ल २१ 
माता के ्टवंमम छंद का पया भी हं । बरगमापा मे यह हसी जं न यतत हुभा 
ह जैसा कि हरिवंश की स्फटवाणौ, शरुवदास कौ मानलीका जौर मनििगार से 
विदित होता हं \ गुजराती कवि केशवदास ने अरित्ल का १९ मावा का रप रहण 
कयां जिसको ब्रनभाषा के कविधों ने चौपाई के अन्दर समाविष्ट कर लिया हं । 
पगा के अनार अरिलल के गन्त मे दो छष्‌ भी द सकते ह भौर यगण भी 
आ सक्ता हं । रनु गुजराती मे यगगानत रप नहीं मिता । के्वदास ने इका 
नाम डयल' दिया ह; उनके दवाय पर ध ंड' ओर पल" नामक छंद भी 
अडयल ते भिन्न प्रतीत नहीं होते ।› इन छदो क अन्त मे ह अक्षर बरावर जोड़ दिया 
गया 
जाने मल्यादिक अकतार, तृह्‌ ज शरूणय सुवन न तार । 
हवडा मूतर भार उतारह, युर नर पन्नग करदः साद्‌ । 

श्री कृ० ली° का०,पृ० १५ 

मीम न जगणांत छंद को डय" कहा हं जो वस्तुतः पदर का रक्षण द 

सृष्ट वाय हूं अज भेक, सदा निरंतर हं अज ओक । 

--हरि* पो०, पृ० ४४ 
अरिल्ल की तरह पदरि भी पादाकुलक का एक भेद हं जिसके अत मः जगण 
होना आवर्यक हं । मोम ने इसका भी व्पवहार किया हं ८ कहीं हीं गुर को रच्‌ 
करके पठने क आदश्यकता होत दै । वह गुजराती गौर ब्रन दोनोंमे समान रूप 

सेकिया जावा हं । गुजराती मे कहीं खम को गर भी मानना पडता हं -- 





ह कृष्ण! कृष्ण! लीला-विलास, शारणागत-वत्सल श्रीय निवस ॥१६।॥ 
तय-ताप-निवारण स्वं प्रकाश, वेगि करि स्वामी शोक-नास ॥१७॥ 
हरि" पो, पृ० १६८ 
विना व्यवधान के १६ ओर १५ मात्राजो के विविध छंदों का परस्पर जो सम्मिघण 
दोनों भाषाओं मं भिरता हे उसके भौ उदाहरण आवर्यक ह । भीम ओर केशवदास 
नेतो चूषे, चोपाई का व्यवहार १५ माता के छंद के किष ही किया ह भतएव उनके 
काव्य से उदाहरण नहीं दिये गे हे - 
भालण--ओेम करता गोल माहे य्या, माधवजीना मनमहि माव्या--चोपाई । 
आल्गिन दीबुं अति प्रेम, कहो काकाजी करर क्षेम --चोपाई । 
--द० ्कं०,१्‌० १५५ 
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नरसी--नंद नाम सुण चोदि जोती, नहि नहि कही वली संशय सोती--जचोपाई । 
हरि कहे आवे नवी मम तात मूढौ गोपी मानौ खरौ बात ।--चोपरईं । 
स्त्ीओे नंद मानी लज्जा घरी, नरसहीनो स्वामि नाठो मूठियो करि--चौबोला 
नण इ० काम, पृ० ६३६४ 
परमानंदे छेल्ले जश्े ओ संतान, ओ मार शत भूव समान ।  --चोबोला । 
ठु विना दथा कोण आनेजो, मामो तने केशे मायेजी । --ोपाईं । 
तमने भति बालकनी पे, केम घात हे जा कल्या बडे । --चौबोला 1 
--भरीमर ना०,प्‌० २४२ 
सूर-करपरण कियो नेद शुमा, मू बहिन क भटे जजार । ` = --चोबोला । 
जप तम करि अव तन लिनि गार, तुम षरनी मे मर्ता तुम्हारो । चोपाई । 
अंतर शोच दरि करि दारु, मेरो कयो सत्य उर षार ।-अरिल्त । 
० सा० पृ* २५३ 
नेदयाग--गोषरे सब जोह, मोहेलालहि निल कष्‌ हम को हं । --जोपाई । 
ोपी चकति चाह कौ ताहि, कहन कमीं कि रमा यह आदि । -चोषई । 
अपने पिय क देलति डोति, यात नहि काहू सौ बोकति । --भरिल्ल 
रिषन लि णनि एवि छर, नेद के ुनदर मंदिर गई ।-चोबोला । 
नदर, १०२२१२२२ 
प्रूबदा--शरौ हरिवंश हिये जो आनं, ताको बह अपनो करि जानं ।।९७॥ चौपाई । 
यह रस गायो श्री हरिं , मुक्ता कौन चुगं विनु हंस ॥९८॥ चौपई । 
रसद रहस्य मं जरी भई, छिनष्ठिन जोति होति हं नई । ॥९९॥ चौबोखा । 
--रहस्यमंजरौ । 
दोेकौ तरह चौपाई का मौ अनेक सूप मे व्यवहार हुमा हं । प्भानेद ने अपने भागवत 
दशमस्कंथ मे कशे के मूलवन्ध क रूग म इसको प्य त किया हं । गाल मे तो व्यापक 
रूप से चौपाई का प्रपोग हृ ही हं । पद-रचना मे भी इसका योग मिक्ता ह । 
माया ओर वस्तुबन्ध--इन दोनों छदो का प्रयोग एक दो स्य पर भीम भौर 
केशवदास के काव्यो मे मिलता हं ।\केरवदास ने “गाहा" नाम दिया हं जो अप्नंश 
काक्पं। व्रजमा मे वर्गनातमक काव्य मे तो छिस कवि ने इसका व्यवहार नहीं 
तरिका के सिष्य ेवशजौ के स्ट काय मे यह “गाया जौ “नाहा” 
एकं मिधित रू मे उपरब्व होता ह --“ 
मीम~-कारा कव गणो, कव॒नेण गोड मूमि रज कभिभा । 
कवधि गमद जक हरी, हरिगुन जाड कवणे गणोमा । 
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केशवदा--मरकत मुक्ता मे, सोलह वनीह सोहवं 1 
कणयं तिम दाम शरीर, अजवि अवेषन भणयं । 
सेवक--कर मूमि रमानि सुखद दुम वल्ली प्रठित फलित दिविष बरनं । 
नित सरद बसंत मतत मघुकर कुक बहु पति नादहि कं । 
गाथा अयवा आर्या के नियमों का मीम ने तो लगभग ठीक निर्वाह किया हँ परन्तु 
अत्य उदाहरण नाम मा के लिए गाचा कटे जा सकते हे ग्‌ जराती सौर ब्रजभाषा 
युत गाया छद के उक्त उदाहरण च ्ातहोता हं फि इसका कोई निर्चित सूप 
नही रहा हं । कवियों न इते वकने यक्त कर दिया हं । अपश मे नी गाया का 
कोर सुनिश्चित सूप नहीं रहा । यह एक सामान्य नाम था जो वाद मे तीर, वत्तीस 
नात्रा कौ चरणान्तप्रास-हीन द्विषदी के किए विशेष रूप से भरयक्त होने गा ।५५ 
केशवदास ने श्री कृष्णकरीडाकाव्य मेँ गाथा के एक विकसित रूप 'दंडेखक आर्या का 
प्रयोग किया हं । साधारण आर्या का प्रयोग भी उन्होने किया ह जो लक्षण मेँ उनकी 
गाया से भिन्न नही । वसतुवंष जो छ्यय कौ तर्‌ मिश्च छद प्रतीत होता ह, ्रज~ 
भाषा मं पय क्त नहीं हमा । इसकी कु पंक्तिया दोहे के समान होती है, विशेष कर 
पांचवीं भौर छठी । ५ 
सोरठा--त्रजमाषा मे सोरे मे काग्य-रचना माषवदास, ध्रु बदास सेवक आदि 
अनेके कवि ने कौ हं । रीति कविय न जी इसका व्यवहार किया हं पर गुजराती 
हृष्ण-कागय मे मीन जौर केशवदास ने ही इते व्यवह किया हं ॥५ सोर के परते 
गुजराती मे रहा शब्द का वरावर भरोग हृखा ह जिससे शात होता हं सि इसे दोहे फा 
ही एक भेद समा गया ह । दोनो भाषाों मे इसका स्वप एक जसा ही हं । 
छष्यय--गुजराती मे मय के "मवणछद' मे इसका आद्योपांत व्यवहार हमा 
हौ । मीम भौर केशवदास ने जी इते व्यवह किया हं ।'" भीम ने इसके किए "कवित्त' 
शब्द प्रधान रूप से दिया हं ओर छ्यय नौ रूप चे । केशवदास ने "छेपाया' तथा 
कलश" नाम से जो छंद लिखे हं बह छ्य ही हं ।", ब्रनमाषा मे वर्णनात्मक काव्य 
में माधवदास न इसका व्यवहार किया हं मौर स्फुट काव्य मे हरिवंश, तत्ववेत्ता, 
दसिकदेव, सेवक ओौर पीतांवर ने । मयण कौ तरह तत्ववेत्ता का यह. सर्वाधिक प्रिय 
च्दहं । सोरठे कौ तरह ही इसके स्वस्य मे भी कोई अन्तर नहीं मिरुता । 
रोला--चप्यय से इतर कहीं अन्यत्र म्‌ जराती कृष्ण-काव्य मे रोका छंद का 
प्रयोग हुमा हो, देस जात नहीं होता । नयपि गौर चतुर्नुज के दारा प्रयुक्त फा. छंद 
कापा ओर तीसरा चरण रोका का होता हं ओर दूसरा तवा चवा दोहे का । 
यदि अन्तिम जजनर को गृह स्य मे पढ़ा जाय तो कह्‌ रोका ही मतीत होता हे ९ 


१० ॥ 


बरजभाा मेँ नंददास ने अपने आद्यान काव्य मे इसका सर्वाधिक प्रयोग किया हं । 
अन्य कवियों मे सूर, वल्लभरसिक बौर गदाधर इसके प्रयोक्ता रूप मे उल्लेलनीय 
हं। 

चन््राबला-स मिश्र छं के प्रारंभ मेँ चरणाकुक के साय दो के उत्तर पद के 
संयोग से बनी दो पमिति रहती हे भौर वाद भे कुंडली क साय चरणाकुल के चार 
चरणं ।'* इसका व्यवहार मात्र गुजराती मेँ मिलता हं मौर बह भी कृष्ण-काव्य मे 
केवल पएूढ कविके द्वारा । 

करंडलिया--ज्रजमाषा में ध्ुवदास ने रहसिलता, प्रमावली भौर नितंबिलास 
भादि अनेक वर्णनात्मक रचनां मेँ इस का व्यवहार किया ह तथा हरिवंश भौर 
सेवक ने स्ट काय मे गुजराती कृष्णकागय मँ यह गवहूत नही हमा ह । 

गीतिका--इस छंद का व्यवहार ब्रजभाषा कृष्ण-काव्य में अपवाद स्वल्प ही 
हमा हं जे सूर की निम्न वरभनातमक षित भे-- 


मकर कुंडल जटित हीरा लाल शोभा अति बनी । 
पन्ना पिरोजा लगे बि्-बिच चहं दिस लटकत मनी । 
पू सा०, १० ७३३ 
यहा हरिनीतिका ओर गीतिका की पमिति का मिश्रण हो गथा ह मयोकि पहली पमिति 
२८ मारां की हं मौर दरसरी २६ की । गुजराती मेँ माकण , नरसी प्रेमानंद, 
शेषजी आदि करई कवियों ने इराकी दा की रचना मं स्थान दिपा हं 1 उनके प्रयोग 
को गेमास्मकता की प्रधानता के कारण गीतिका की देशी कट्‌ जा सकता ह 





भालण--य्ात वीतक विस्तार छे सुणि श्रवणे नाय हो । 
मनुष्य माया अनुसरी ने शाटक्या बै हाय -हो । 
विलाप त्यां कौधा घणा नै नीर त्यां नयणे क्षरे । 
दुल पामे मति णुं ने शोक कौषो त्यां सरे 
--द० स्कर, पृ० ३१२ 
नरसी--काहाना सुगीमे वात मोरी, तोर नण छ निदरमर्याः 
परगट अंगो जंग माहे, निनद तो दी्े खरं 
~न कृ० का०, पृ १२७ 
भेमानेद-सवा श्रीकृष्ण हैत साथे, संकषण ठे गया । 
अक्र परीति पाय रागा, नायजी ओ करः गरहया । 
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परस्वरे स्तवन कीथां, भग्रीजा वाम दक्षिण रह्या । 
वल्गी हाये दर साथे मंदिर मां तेडी गया । 
--श्रीम० भा०, पृ०३०२्‌ 
कोधजी--एहवे समे एक वधं ब्राह्मण जतो मारग माहि जो । 
--रकिमिणीहरण 
मात्रां की नयूाभिकता तया गुर रषु के उच्चारण कौ अनिश्चयता भायः 
सर्वव भिक्ती हं । कही कहीं य भौ कहना कठिन ह भि यह्‌ गीतिका छंद की ही 
स्वना । 
सवेया (माभरिक)--यह ३१ माता के वौर छंद का ही दूसरा नाम हं ।८ गुज- 
रातौ पिगल्कार ३२ मारा के सवैया का भी परिचय देते ह ।\* पदे प्रकार के सर्वैये 
का प्रयोग गुजराती भे केशवा ने भौर दरे प्रकार के सवे का प्रयोग दरजमाषा 
मँ सेवक ने किया हं ।* पर केशवदास के वादयोः छंद की माषा बरन ही हे । कु 
अंशो मे नपि के फाग्‌ मे अयुक्त रासक्‌ छंद की गति सवैया जैसी कहौ जा सकती हं । 
गेयात्मक अन्तिम र' के स्थान में जगणात्मक ब्द रख देने पर इसका रूप स्पष्टतया 
वौरछंद जैसा हो नाता हं । र को निकार देने पर यही सरसी छद मेँ परिणत हो 
जाता हं जिसका परिय आगे दिया गया ह-- 
मोपिय लोपि ढा निरोपिय वनि वनि मम मुद रे । 
अह्य बौचारौ किटि संचारी वोकित कूल नभचंद रे ॥५१॥ 
वाट घाट सब वाधइ सहियर तव कृण रंग रे । 
अह मूको तुं किमि हिव चालई पाल गोपिय वंद रे ॥५२॥ 








गु 
चद्रायण--११ जगणान्त मौर १० रगणान्त अर्यात्‌ कुल २१ मावाओं के इस 

छंद का व्यवहार ब्रनभाषा मे सुरलागर ॐ अन्तगं सुर े तथा रहसिलता के जनत्गत 

शरवदास ने किमा हं । सूर ते इसको स्वतत्व सूप मे व्यवहृत न करके "रोला दोहा" 

खे संयुक्त छंद के ूवं स्यान दिया ह गुजराती मे वदायगी" अयवा ्वदायणा" 

चदरावला के पर्याय रूप मे माना गया हूं ।* परन्तु भालण ने दशमस्कध मे २१ मात्रा 

के चाद्रायण जैसे एक छद का प्रचुर प्रयोग किया हं । उत चांद्रायण की देशी कहा जा 

सकता हं । उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित पक्ता दर्शनीय ह~ 

की संकेत, नारद वेगे गया । 

माता गुण गोविद, शंतरषान या । 
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राय तणे मन करो, आवी प्रगट ययो । 
मारुण प्रमुनो भ्रात, कंसे तेडावीयो । 
द° स्कं, पृ० ४ 
मानद ने जमनी श्रजवेटि' मे जो छं प्रयुक्त किया हं वह्‌ मी २१ मावा का 
परु गति, यति तया अन्य लक्षो को देवते हए वह प्लवंगम अयवा अरि सिदध 
होता ह जिनका उल्केल चौषाई के प्रसंग मे कया जा चुका हं । 
सरसी ओर सार--चौपाई कौ १६ मात्राओं के वाद देके सम चरण कौ ११ 
मात्रा्ओं के योग ते २७ मात्रा के सरसी छंद का निर्माण होता हं । सरसी के अन्त मेँ 
स्ने वाठ एक रु ओर एक रषु वर्णं के स्थान पर यदि दोनों वणं गुर कर दिये जाये 
तो वही २८ मात्रा का सार छंद हो जाता ह । सरसी मौर रासक का साम्य सवैया 
के परसग मे निदिष्ट किया जा चुका हं । गूजराती क वर्भनात्मक काव्य मेः इनका 
ज्यवहार कम हुमा हं पर ब्रनमापा मे सूरसारवी जसी सम्पू स्वन कर पितो 
को ड़ कट मा्योवांत सार मौर सरसो छद मेही किवी गयौ हे । भीम दारा परुक्त 
शरालतीचूषे' सरसी छद ही हे-- 
उदन्‌ हिवकारण जाणी, बोलड श्रौ मगवान । 
कथा अनादि विवेक समधी, परमार विज्ञान । 
--हरि० षो०, १० १९२ 
अदेय, मदि-छषु मानिक षटं वर्णनात्मक काव्यो मे कभी मुखवनध के स्य मे, 
कृमौ स्वतन् स्मे अनेक कषुमाधिक छंदों का प्रयोग गुजरातौ कवि ने किया हं 
लिने से देय, स्मुख हं । यह फागु शको का छं हं भौर नयं के फागु मे 
उपलब्ध होता हं । पहली दो प॑चति मे दोहे के सम पदों की तरह ११, ११ मात्रां 
होती हँ मौर देष दो चरणो मे अन्तिम गेयात्मक भ" क संयोग के कारण १२, १२ 
जावरा मिचती है 
गजविड पदिरद वाल, सिरि वरि मोतिय जाल, 
करित कमर्‌ मे, अति नल विर्‌ मे ॥ ३७ ॥ 
इसी प्रकारका ११ मात्राओं के अंों से निमित 'आान्दोला" छंद भी फागु काव्य मँ 
यत हा हं । केरवदास ने “अदेया, नामक एक्‌ छंद पुनत किया हं जो गेयातमक 
दौर चौपाई क लाय देय" कौ एक पत संयुक्त करके वा ह, कदानित्‌ इसी 
कर उत अया, कौ उपाधि मिली है २ केसवयास ने १२ मावा के एक अन्य छद 
कारिका" र्य से यवहार का हं 1१५ भालण के दमस्कष मे, मुखवन्ध के 
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स्पे, अदय जै छं का बरावर प्रयोग हमा हौ पर उदम नयाल भ" नहीं 
मिलता । कहीं कहीं चारों चरणो मे ११, ११ मात्रां बनी रखती है-- 
मंन विमासे वात, भगिनीनो कहं घात । 
गर्भवती छे नारी, नानी बेन ओ मारी । 
दर क्प ८ 
नावया ब्रहम इद्र, तेवीस कोटि ने ख । 
नारद रुलीवर गेह, वतार भाठमो अहं । 





वदी, पृ ९ 
जरजभाषा ृष्ण-का्य मे एत्य्‌ छदो का व्यवहार नहीं हुमा हं 
श्ूलणा-- गुजराती इष्णकाब्य मे यह्‌ नरी मेहता का स्प्रिय छद सहाहं जीर 
उन्हीं के काव्य मे वि्ेष सूप से प्क हमा हं । यह छं गुजराती के चीन रास 
का मे मौ भिरता हं गौर नरी तक इसका सवस ू्ं रप से सिद हो चूका घा । 
इसकी गति निम्नलिखित प्रमाण से चरती है--^ 
दादा दाखदा दादा दालदा 
दादा दार्दा दाख्दा गा । 
नरसी शरवसा" भीर ुदामाचरित' मँ बायोषानत इसी का व्यवहार हा 
द । ब्रनभाषा मे सुर ने कतिपय वर्णनात्मक प्रसंगो मे इते प्रयुक्त किया हे-- 





नरसौ--जदुपती नाय ते, मिव छे तमतणा, जागो वेगे करी कष्ण पासे । 
री पूरवतणी, हेत धरो हरि, मनना मनोर सफ याक 
--न० कृ० कार, पृ० ९५७ 
सुर-कषरक् कं नारि दै गरि गिरिपारि तव पू पर कात दे महि जगायो । 
उद्यो मङुलाड उरमाद सगराद को देलि वकं गरव अति बदायो 
--सु* सा, १० २२० 
अंतमे मगणके साथ १०, १०, १०, ७के करम से यति मौर मात्राओों का विधान 
हिद के पिगलकारों ने शूलना के किए आवश्यक माना है ।* वैते २०, १७ मात्राँ 
के यतिकरप वले ठीक देसे ही छद की संजा हंसाठ दी गयी हं ।* सेवक ने ठीक उसी 
जाति के करला' नामक छंद का प्रयोग मयने काग्य मेँ किया हे ।१ 
ओक अथवा तोटक--इस छद का प्रयोग ब्रनभाषा भौर गुजराती मे एक दुसरे 
से सवेथा भतन स्यम हूबा। हिद क पिगका के मत से यट वधिक वृत्त ह जिसमे 
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चार सगण होति ह ।“ बरनभाषा कृष्णकाव्य मे कदाचित्‌ सेवक ने ही इसे प्रयुक्त 
कियाद 
पहिले हरिवंश सुनाम कटौ, हरिवंश सुधिनि संग हौ । 
हरिवंश जु नाम सदा तिनके , सुल संपति दंपति चू जिनके । 
-ीदितचौरासी सेवकवाणी, ० ६७ 
गुजराती छवभवास्वके एक विदान्‌ के अनुसार नोदक किसी छंद-विशेव का नाम 
न होकर वीच वीच मे आने वलि छदां का विशेषण मातर ह । त्रोटक शीर्षक से अष्ट- 
कल जौर सप्तकल रूप वाली जो पक्तिं भीम ओर केशददास कौ रचनाजों मेँ 
मिलती ह उन्हे देवते हए यही कहल! ययायं प्रतीत होता हं कि गुजराती कृष्णकाव्य 
मे रोक नाम से किस छंदविशेष का अभिप्राय ग्रहण नहीं किया गया । निम्न- 
धिित उदाहरण इसके प्रमाण हे-- 
ए--माजद नहीं ते योध, व्देव भरिया क्रोष । 
पहार मूक ठीक, तेणई॒ हइ कूट हीक । 
--हरि० पोऽ, पृ* एद 
२--्ण हाथ्य वक्रगा, वी अगा, बहु वेते तहां बालः । 
बेशु वाजे गीत ज गाये, मधुर मादल ताल। 
--ीक० ली० का०, पु० ८३ 
इर्य नंद दोमारे नाणी रे, अवि सह नाट्य उनाणी रे । 
अकू करूर वली आव्यो २, जयदा को जच्युत काव्यो रे । 
कही, प्‌० १५८ 
उक्त तीनों उदाहरणो मे मे छंदशास् की दष्ट से पहा तोमर का, दूसरा २६ 
मावा क सूलना का ओर तीसरा पदपादाकुलक का उदाहरण हं ।" साय ही जिस 
रद मावा के शूना का केशवदास ने बोयक शीर्षक से मधिकं व्यवहार किया ह वह्‌ 
हरिरीापोढशकला मे प्रव॑व दौर्वक से व्यवहूत हुमा हे । इस प्रकार वरोटक प्रबंध 
का पययिवाची सिदध होता हं 1" 
संस्कृत वृत्तः शाटूलविकोडित, माछिनी, इन्वा भौर भुगप्रयात- गुजराती 
मे व्यवहूत इन चारो वृत्तं का ब्रजमाया कृष्ण-काव्य मे कहीं भी व्यवहार नहीं हुमा 
हं 1 गुजराती मे संस्कृत वत्तं मे काव्य छिलने कौ एक परम्परा रही हं जो श्वी 
शतौ तक जाती ह ।" स्वी का निर्धारण उज्वारण ओर गेयात्मकता के 
आधार पर कर लेने की पणं स्वतन््रता कवियों ने ली है भौर चरणान्त मे प्रास का 
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विधान अनिवायं रूप से बरावर किया हं जो महतवपरण हं । इस सवके भाधार पर 
यह कहना अनुचित न होगा कि गुजराती कवि ने इनका देशीकरण कर गाला 
है । केशवदास ने श्रीकृष्णक्रीडाकाग्य मेँ रासवर्गन ही शार्दकुविकीडित मे किया 
है, पर वासणशस ने तो अपने कृष्णवृदावनरास के समस्त अंगो को इसी वृत्त मँ रच 
डाला । नी दोनों कै काय से एक एक उदाहरण दिया गया है-- 
१--हि ददभी देव सेव करता, पषपो ज वधी रहम । 
गाये किनर स्व कृष्ण गुणने तेगे न जाये कषा । 
वाजे नूपुर किंकिणी वलययुक्‌ गौरांगी गोपी ती । 
सोहि मध्य मुरारी मरकत यशो हैमांग महि मणी । 
-भरीकृणली०का०,१्‌०१०१ 
२--साथि सोल सहस नारि शांमा कामा ते कांमाकुली । 
कीं अंगति छठंटणाति दृष्णे बजित्र बाजे वली । 
सेला शेल अपार अव्य गता राधा ते साथे सही। 
राले बलण स्वामी शम॑ ताहारे एहवीतेवाणी कही । 
--रभारा 
कदाभित्‌ दोनों कवि ने ादूकधिीरित को रसवर्णन षे विशेष उपयु समला 
हं भयव। इस वृत्त-विशेष मे रस-वरभन की कोई परिपाटी भी हो सकती हं । 
मानी ओर इन्धवच्या का प्रपोण गुजराती कृष्ण-काव्य मेः केवल रलनेश्वर 
दासाहमा है। बारमास नामक गेयता-प्षान काम्य मे, प्रत्यक मास के र्न के 
पारमे, मालिनी छंद को स्थान दिया गया हं । न, न,म, य, य, इन पाच गणो 
से वनने बाली प्रत्येक पन्ति को कवि ने अठ भौर सात वर्णोके वो भागों मे विभाजित 
करके दोनों को तुक धे पुस्त कर दिया हँ ौर इस प्रकार सकते के वृत्त को भिक 
मनोरम बना दिया हं । यथा-- 
सुरत मुल विशाला, समलो बरीजवाला । 
सुकति कुसुममाला, योक निर्वास जवास । 
निरी नयन मीये, जसुमे भंग सीचि । 
ख रलि सल अवि, वांय साही बोरा । 
व° को० दोऽ, भाग ६, पृ० ८०३ 
इद्वा का रयोग रलेश्वर ने शीषर के “वामी यस्य वदने क अनुबाद करे 
मेका हे-- 
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विराजते यस्य॒ मूले सरस्वत । 
र्षी सदा वकषविपे विराजत । 


जेने हृदे आन प्रादा धाम । 


आद्य करूं प्रणाम । 
लेदर भेवजी हत श्रीमद्भागवत, दशमसकंथ । 

मुजगभयात मे भीम, केशवदास ओर ्रेमानंद ने का्प-तवना की ह । परमानंद 
ने वृत्त क खय मे न अपनाकर गत्मक नियम की यवदखना कलते हए देशी कं 
रूपमे व्यवहृत किया ह जिरका नाम उनो “मुजगभ्रयात न देसी दिवा हं । फिती ठः 
जौर उसकी चार कौ देवी मं प्त जंतर तहे ।\ जनय कवियों मँ भ नियमों का 
पूं परिपालन नहीं मिलता । दुत्त का इमे भी वियान किया गया ह । संसत 
वृत्त मे मजगमयात हौ तवसे अविक लोकि रा है, सा उकत कि के कव्यते 
्माभित होता हे । निम्नलिवित पवितं दारण कू भे र्गी है 


नृसिंह 











तपसा तण्‌ मूल अं देह जाणु, तेण कांड अकार प्रमाद आणु । 
तप आचरतां मन शुद्ध याइ, जिणड माया मोह अगन्थांन जाइ ॥१३।॥ 
--हरि० षो०, पृ० ६४ 


२--इका आवती नोपिका पात भ, उवा अतौ जली कल्प ई । 
इ द॑तयावा करी दोष टारे, कूरे करी कोगला म्ह पसे । 
भक्‌ लौ कार, पृ १ 


३-गुख्बणं परम्‌ ध्यान रासु, काली नाग श्ण गुड भावुं 
गुर गणपति सरस्वती सीप नाम, शु कहे बदन वागी नो प्रसाद पमु । 
-भ्रीमर भीर, पृ० २७० 
२. पद-रोलौ 


पयो कौ रूपरेखा किसी मौ गेव प्रचना को पद का जा सकता हं । 
यह सवसे व्यापक दाद ह ।" मासण बौर नरसी जे कविय ने इते कवा" 
के स्यान पर व्यवहृत किया ह जिसका यार कदाचित्‌ गेवता ही ह । रन 
माषा गे यह अपकृत निस्विव सवरप को सवना के लि्‌ बाया हं जिनमे अविक 
तरटेक या ध्रुवा का होना आवश्यक है । वशतः पद अनेक जाति के होतेह । कुट 
भ्रुवा-रहित गौर कुछ धरुवा-हित । दोग प्रकार के षद दो माषानों मे उपलब्ध 
होत है । नसती कौ मारमा तया हिडोलानादो के अनेक पद भ्रवादीन ह । इसी 
वर्ह रदासमे भ ठेकरदित पदों की रना की ह + मनय कई पदकार ने दोनो तरह 
के पद रेह । कु पद मत्न कमय हते ह ओर कुछ अयन्त रषु । गुजराती के 

















पद-शलो ५१७ 


कतिपय कविो ने रुद कौ एकवा भनक प्तय क वाद कव कौ तरह पमिति 
का कमक विषान किया हं जिनके अत े भ्रुवा की भवृति का हर वार संकेत कर 
गया हं । ब्रनभावा मे भी दीघं जौर रष दोनों ठंग के पद मिलते हे। 
श्रवा ओर ध्रुवा-सहित पद--टेक या शरुव एक स्यौ गेय पित अथव पति 
समूह स्प मे मिता हं । जरती किय न कही वष्ठी द के भरमम मदी हई 
पन्तय मं से अन्तम दृ ही प्ति को वा क रप मे व्यवहृत किया हं पर दसा 
कम ही मिता ह । प्रायः एक द्िदी भीर उरते समबद एक लपु मन्तु बिशेष तेता 
युक्त पति को ध्रुव नाया गथा हं । नमे अनक पितो वा कतिपय भ्र दवे 
जाते हं जिसते स्थिति अधिक स्पष्ट रूप मे समक्षी जा सकती हे-- 
{आनंद भेक भभिगयु रे वृ दावन मारि । 
वंशा बजावद्‌ व्ल र, तेण दह नाच नारि ।--धुवपद 
बु दावनि गोपी नाचड र, तेग रंगि राच राम ॥ ब दा५॥ 
हरिर पो०, १० १५३ 
२---माधव अंतरि नारी, गना अंतरि हरि । 
रासक्रीदा वृ्दावनि रमर आनंद भरि ।--भरूवपद 
नेदानंदनि भेक मांडिलद अति उह । 
गोपी सरसां कृष्ण रमद्‌, वृ दावन माहिरि ॥नंदा०।॥ 
हरि० पोर, पृ १५४ 
३--मली माननी सषली टोले, खाये हर जी कौधो लोले । 
नानडिो लोचन चोरे रे ।-भ्रबमद 
हरि जद्यो रे बाड, मात रमाये..1 ३० हरि 
भीर ली० का०१्‌०३१ 
८ मंदिर माहे पेसी करी, ग्रे गोरस सारदे, 
अभितवी मिथा अहनी, लटो नहीं कगार रे । 
समलो राव यजलोमती, कह कूर नां सुच र। 
घर्य घर्ष हींड पेसतो, लीलां काको पुरे ।--घ्ुवपद । साभलो 
वही, १०४६ 
५--कूमल पां अति कौमल्डो रे, मयण धकी अति रूढो, 
अमूत पा रस आगलो, हवे बाद म कटुव तू कू । भुवद । कमल» 
-वही,ष्‌० १२२ 
कृ० का० २७ 
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६-भोत्या कपटीनो कूर परान, मेहने तह्य म चो भेव मान, 
गोप तणी गड सान रे ।--भरुवपद * 
वदी 
७--चाको सहीयो जोवाने रे जदये, विनती तो जइ व("ठा ने कहीये, 
सुल दु तो हं ग मां र हीय, कोने जोड ने ता र रये ॥चालो०॥ 
नर ० का, पृ० ४१३ 
<८--कोलये ूलो कहान गोवाका । 
बरननी बाला गाय-हालं हालोनी नंदलाका,-टेक 
भ्म भार, पृ० २४८ 
९--गोषी आवी योदा पारे, करवा हरिन -रावजी । 
कचन बोके बडवा सरला, हरि से हृदे भाव जी । 
गोकल केम रहीमे, मागो गोरसनो व्थाषार कटोजी यां जडे । 
व्क, गोर 
ही, प° २५३ 
गुजराती काव्य मे पदों के साय इतने दीं जीर विविध परार के ध्रुवा अथव 
भ्रव देने की पाटी भाचीन सी हं । " दरनमापा मेदे रवां का व्यवहार 
नश हमा हं श्रम वया हरिव्याददेद जैसे कुठ पदको ने अपन रेक पद क पहने 
एक दोहा रला हे जो टेक कौ प्ति से भन्न रहता हे तव गुजराती शरूवाभों से 
उसकी तुलना नहीं की जा सकती 1 एक पंक्ति की छोटी टेक का ब्यवहे(रब्रजभाषा के 
पदो मे बरावर हमा हं । गुजराती के पदों म मी देती क हुषा मिरती हे । काय, 
विवाहमौर लोरी के गीतो मे रे कोल' "मनोरा भक हो', जेते गेधांों की बरावर 
वृत्ति मती हं नो कोकगीतों की छाया प्रतीत होती है । 
ध्रुवा कै अतिरिक्त पदों के रोष अंश मे स्वत्व चरणान्तप्रास वाली द्विपदि 
का विषान हमा ह । जिन पदो मे ध्रुवा नही होता उनमे भी दविषदियों का ही विधान 
मिक्ता हं । कमी कभी यह वपदियां धरुवा कुक की एक स्वततव पंमित देने के वाद 
रक्ली गथी हं । व्रनभाषा के पदों मे एसा अधिकतर मिरता हं । वहत से पद से मी 
मिते ह जने दषदियों के स्थान पर ध्रुवा के साय तुक का मिवा करने वाली 
तथा उती के समान गतिवाली अपेकषाकृत दोषं पंक्तय का विवान किया गया हं । 
दविपदियो जयवा इन पज्तियो कौ संख्या को निवारित करने मेँ कबि परतया स्वतन्त्र 
दह । परायः बह नर्ारण बस्तु मौर भाव के अदल हमा हे । गुजराती बौर 
ब्रजमापाके परमे नुवा की उक्त भिन्नता को छोड़कर बहुत अधिक समानता मिलती 











पदन ४१९ 


ह ) वीं शती मेही गुजराती कवि भीम ओौर मालग के कान्य मे उक्त सभी प्रकार 
के पद उपलब्ध हो जाते हे जव कि व्रनमाषा मे इत रात में कोई काव्य नष मिक्ता । 


पद-लैली ने प्रयुक्त पमुख छंद भौर उनका स्वरूप 
पदों मेँ केवल मात्रिक छदो का प्रयोग हृभा हं । वाक छर तो कीं अपवाद 
स्पमेंहौ मित्ते ह जिन पर आगे मुक्तकोली के र्म मे विवार किथा गाह । 
मात्रिक छंदों मे अधिकतर वही प्रयुक्त हृषु है जिनका निहपण किथा जाचुकराहं जैत 
दोहा, चौपाई, स्या, गीतिका, सार, सरसी, शूल! भादि । इहं क जाति के 
तथा भौर भी अनेक मात्रिक छौ के संपोग घे दोनो भाषां मे पदरचना ह है। 
बुरनातमक दृष्टि दष परल दौ का परिकय नीते दिवा गया ह~ 
विष्णुपद--१६, १० कै कम ते २६ मात्रा तथा अंत में गुत वृण बलि विष्णु 
नामक छंद का पद-रचना मे प्रचुर प्रयोग हमा हं-- 
भाकण--१. क्षण अक पडलोजी मनमोहन, ल उतसंग बकं । 
उमराई जालो मही मारं, भ नवित दरं । 
द° स्कं, पृ* ३८ 
२. वशी वारय रमतां मुजने, मे अति भूल सही, 
हेतौ रहय, न जे, रेवा यो रे मही । 
करी 
सरसौ-गातर भंग कां गरारी, भेम रे मार्या रके । 
वेण ब॒जाडी बहाले मारे यना, रंग तणे कटे । 
५ नण ० का०, पृ० ३०५ 
मौर --चित्त चदी भेरे माधुरी मूरत उर विच भान भी । 
कवकी ठादी पय निदष्टि, अपने भव खब़ी । 
मी० प, १०५ 
दूर-मूनि वशिष्ठ थित अति ज्ञानि, रचि रचि रमत षर । 
तात मरन सिहरन राम बनवपु धरि विपति भरे । 
ण सा०, १०२७ 
हरिवंशा--विचकतं श्याम घटा अति नौतन ताके रंग रसी। 
एक चमकत चदं ओर शली सो बते भाय रसौ । 
दि चौ०, पदं ५५ 





< ५२० 
रकित स्लो पर गुरुको क अयवः रषु को गुरु करके पदा होता हे । उक्त 

कु उदाहरण ही पदादि मे इष छंद को व्यापकता के रमाण हे 
सार भर सरलो--इन ठं का परिचय दिप जा लुका हं । पद-साहित्य भे 
यह छंद मौ दुद क ही तरह अलय व्यापक ल्प मे मिक्त ह । एक मावा के 


अन्तर से छंद परिवर्तन तो हो जादा हं पर यति प्रायः वसी ही र ह । यिं 
अनिवायंतः १६ मावा के वाद बाती हं । कुछ कविर नेयता के कारण अतिरिकत 


कामी संयोग कर दिषा हं -- 








मीम--ड सिन ओक महा वृ ऊषु, मसरी साखा पंच । 
वोन क्र वह फ फलिय्‌, निषा विस्तारे रच । 
अलीक संसार शद्‌ अनोपम, अगन्यानि प्रतिभास । 
विक विरह वृस, यान प्रका नास । 
हरिः पो, १० ६८ 





माकग--अेभी परे देवि टठबहथा, हरिनि हैये चपि रे । 
भीम्‌ तथे कर बालक आवे, भे थी हदु कपि र। 
माभणशां मावडी रक्षने, लइ चात्या वणुदेव २ । 
माकण, रुना म्या, जदोदा घेर तेव २ । 
प स, १० १३ 
केवदास--कर बनयाय केव षर मेर, दोय ने गोर गोढी । 
माल माकडदां ने मापि, नतय तदी ने ताही टोली । 
री कः वीर कार, पृ ५० 
नरमा र गजता मारो बहाल, सगरे रप वायो रे । 
ठ भिलागौ कान जी ते भुर अमुत रव आप्यो रे 1 
-न° कृ० का०, पृ० २८६ 





मानद. मूल पोलानु विषारये र, त चदे यमो भाज कार । 
कने बेर गोत्र कद जाता, नं ने पडी ठे टात । 
२. संग कीवो जड गोकाकानो, टौ राव सौरि" 
पीडारो वल पयु ने चार, वुद्धि कोनी पामे । 
प° २७१ 


पलो ५२१ 


मीरा--१, ऊमी कदी अरज करत, मरन करत भगो भोर । 
मीरा के भ्रमु हरि अविनासी, दे पराग अकोर । 
मौ प०,१०२ 
२. साजि सिगार वापि पग घूंघर, लोक लाज तजि नाची । 
गई कुमति रई साषु की संगति भगत हण भर सानी । 
--वही, १०७ 
सर, व्यार परे वे सला सथ भि भरे मुल कपटापो । 
वुही निरलि नान कर अपने मै कंते करि पायो । 
--पु* साम, १० १०६ 
२. अति कृश गात भई ए तुम विन्‌ परम दुलारी, गाह । 
जल समूह बरषति दोउ भै हकति लीने नां । 
जहा तहा गौशोहन कीमो सुवति सोई ठे । 
बरी, १०७११ 


ताद॑क--सार छंद के अन्त मेँ यदि एक गुह वर्गं भौर रल दिमा जाय तो बद्‌ 
३० मातां का तार छंद बन जाता ह । इका दो मावाओों क पदों मे कम ज्यवहार्‌ 
हुमा हं । सर छंद की पूेक्त कुछ पनित के सःथ संयुक्त ९" को यदि छंदका्थग 
मानकंतो बह ताटंक कांही उदाहरण मानी जायेगी । नरसी के काप मे देते अगणित 
पद मिलते हेः । नरसी, आर मीरां के निम्नलिखित पदांश इतके शु द उदाहरण प्रस्तुत 
करते 
नरसी--कोह सजनी मे केह पेरे मूकं आनंद ल्मी माधवा ने। 
नष्ठी समरथ भवढ। विग कोई जे भेदेनो पारव सावा ने | 
नण ० काण, प्‌०५३१ 
मीरां--नाचि नाचि पिव रसिक रिसा प्रेमी जनको जातरुगी । 
परेम प्ीत की वपि धंबरू, मुर की कठी कापि । 
--मी० १०१०६ 
सूलना, हरिभिया भादि दीं छं गुजराती भौर ब्रजभाा दो के पद. 
साहित्य मे दीवं छंदो का प्रबुरपरथोग मिलता हं । भूलना दते छं मे सथ्मुब हं । 
इसका भी परिचय दिथा जा चुका हं । नने नरसी, प्रेमानंद, मुर ओर हरिवंश के कृ 
पदा प्रमाण रूप मे उदुत किये जते दे-- 
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नरसी--जानी ने जोडं तौ जगत दीघ नष, ऊं मां जटपटा मोगभाते । 
चित्त चैक्य निरास तदू छे रद्य चटकं करे ब्रहम पासे । 
--न° क० का०, पू ४८६ 
मेमानंद- रह निष्कं ते प्म रीड करे, रा बास व्यभिचार भासे । 
क्तमिथाम श्रीराम करुणानिधि, नामरेतां कोटि कम॑ नसे । 
-रीम० भा०,पृ० २९४ 
सर--पेरि बहूं मोर करि शोर अंदोर बन धरणि आकाश चदं पास छायो । 
वरत वन वांस धरह्रत कुस कांस जरि उद व अति भवल वायो । 
-स्‌* सा, ० २३१ 
इसिवंश--वदन जोति मनो मयंक, अलकतिलक छवि कलंक, 
छपति श्याम अंक मानौ जल्द दामिनी । 
विगत वास देमलम्भ मनँ भुवं मेनीदंड, 
पिव के कंठ परम पुन करन कामिनी । 
दिन चौर, पद ८० 
हरिवंश को तरह सुर ने इसे मी दी्वेतर छद हरिप्रिया का प्रयोग किया है जो 
गुजराती कृप्ण-कान्य मेँ अलम्य हं । इस छंद मेँ १२, १२, १२, १० के कम से ४६ 
मातरे होती ह । ५ हरिवंश दवारा पक्त छं के चौये चरण मे दस के स्यान पर आठ 
मावे है 
जागिये युपा लाल, आनंदनिधि नंदवार, 
यशुमति कहे बार बार मोर भो प्यारे । 
नैन कमल से विशाल, प्रीति वापिका मराल, 
मदन ररित वदन ऊपर कोटि वारि गरे । 
-सू० सार, पृ० १५८ 
हरिभियाके दश्च जनय दर िन्ु भिन्न ति के अन्तर-आावृत्तिभूलक छंद गुजराती 
कवियों ने मी लिलिहे । मीम ने एक पद मे समान तुक के १३, १३, मात्राओँ 
वाम चार चरण रल कर तव दक कौ पुनरावृत्ति की है-- 
रास रम, नृत्य हृद, ओक धीड ऊंबर धोई, 
मुनिवर केरा मन मोहद, अन्तरि ब्रह्मादिक जोई 1 
रे गोकुलि जनम्या गोव्यन्द । 
--हरि० षो०, पृ० १४१ 








पदशली 1 ४२३ 


स्वना-तंन की दृष्टि से हरिभ्िया गौर इसे पर्याप्त अतर भी ह बौर वह यह कि 
सूकणा या हरिभिय मे आवृत्ति वच॑ छंद के भश होतः वमि यहा े सवतत 
खंड वनाति प्रतीत होत दँ । केशवदास ने भी' १४, १४ माघ्राओं की तीन भावृत्तियौ 
केयोगसेएक दो पदों का निर्माग किया है 
१ षुधरीये धीर न धावे, प्रमे बहु पानो आवि, 
भूख्यो थ्यो कांड न मावे ॥ रे० हरि० ॥ 
८; --शरीक० ली° का०, १०३१ 
२. हस्विरण ग्रही रहि नारी, मुखे हसिया देवम्‌रारी, 
केशवदास स्वामी सुखका री--नन जहे रे । 
व्ही, प्‌० १२३ 
भालण के काव्य मँ ७, ७, ७, १३ क बिराम से युक्त पदरचना के भी उदाहरण 
भिर । देखन मे यह्‌ ७,७, ७, ५ क कम वाते रमु सूलना कषे समान लगता ह, 
केवल अंतिम अंश मे ८ मात्राठे अधिक ह पर वस्तुतः ७ मातरा वे जंश के अंत मेँ 
प्रास-युकत गुर-षु वर्णो की अनिवार्यं आवृत्ति इसकी गति को उस शूलना की गति 
से पराप्त भिन्न बना देती ह 
चंच काय, कोण उपाय, माण खाय, दोणी फोडी द्रषनी । 
ऊखल पीठ, मांडे टीट, कहानक दीठ, शके थी ठी ने ग्रहै । 
मांकडां साय, भिमु बनाय, लइ लड हाथ, बहव मापे वाल ने । 
अमे आप्य जेह, आभीने नेह, नव छे त्‌, चौरी ने भावै षणुं | 
४ --द० स्कं, पृ ७ 
कुंडल ओर्‌ उद्याना--२२ मात्रां के इस छंद म १२, १० के कृम से यति का 
विधान होता हं भौर अन्त मे दो गुर ब का होना भाववक माना जाता हे | 
गुजराती की अपेक्षा ब्रजभाषा के पद-साहितय मे इसका व्यवहार अधिक मिलता है-- 
केशव्दास--किकिणी ने नादे नरहरि नाहानडियो नाचे । 
आंलडी ने मचकड़े मात यशोमती रचे । 
श्रीकः ली० का०, पृ० ४० 
नरसी-छानो मानो आव्यो कान, पाली ने राते । 
जेणु मां तही रव गायो, आवी ने प्रभाति, 
( न° क° काण, पू० ४१९ 


षर ख्व 


सर--नासिका लोचन विशाल, संतत सुखकारी । 
सुरदास्र धन्य भाग्य, देलत ब्रजनारी । 
-सु० सा०,१.० १८० 
मीरो--मुरली कर रकुट छे, पीतवशन पार । 
काढ गोष भेष मड, गोवन तेग चारे 1 
-मी° प, १० ६२ 
जहां कही. अन्तिम गुर बं के पहरे गुर बण न माकर लमु बगं भाया हं वहाँ 
यह्‌ छंद उद्याना नाम से अभिहित किया जाता ह जो कुंडल का ही एक उपमेद 
हं ।* उदाह्रण के लिए सर क निम्न पंक्तिया रस्त कौ जा सक्ती है-- 
नंदजूके वरे कन्हंया छांडि दे मथनियां । 
बार वार कहे मात यशोमति रनियां । 
प° सा०, १० १५९ 
उपमान, श्लोभन ओर रूपमाला--उपमान मे १३, १० का माव्रा-कम तथा अत 
मेदो रुवं हो है, सपमा मे १४ १० के मावा-कम के साय चन्त मे एक 
गुर मौर एक लघु । यदि रूपमा के ज॑त मे जगण हो तो वौ शोभन छद हो जाता 
हं ।* ब्रनमाषा कौ तुखना मे गुजराती मे यह्‌ छं वहत कम प्रयुक्त हए हैँ ओर यदि 
कहीं मिर्ते भी हं तो यति के निवम की पूर्णं अवहेलना के साय । मात्रां मेँ मी 
पर्प शिथिरा दिलाई देती हे जो एक सामान्य वसह ौर सरवन पायी जाती हं 
नरसी--सोर सहत सुन्दरी मढी अनरज पामौ । 
भक्तवत्सक्र मद्यपो, नरसेनो स्वामी ॥ 





न° कृ० का०, पू० ३१७ 
मीरे तो गिरधर गोपालः दूषरो न कोड 
जाके खिर मोर मुदु मेरो पति सो । 
मी प०,१्‌० ६ 
नरसी ओर मौर की उदयत पतिया उपमान छंद कौ कगती ह । मीरा कौ 
अपक्ानरसी की भिया कहीं शिक सदोष हे । नरसी ग कीक रूपमाला बौर 
सोमन का भी व्यवहार किया ह पर बह भौर अधिक निकार-गस्त ह ।" बरममाषा मे 
सरभौर मीरा आदि े पदो मे यह व्यवहृत हषा हे 
३. युक्तकमशेली 
सु्त-लो भे यु प्रमुख छंद ओर उनका स्वसप 
मु्तकम्ौली भे दोहा, सोर, कुधिया, छयय के अतिरि मनहरण, 
नाकषरी भीर वधिक सेय का योय विशेष पसे म । पठे चार छदो का परिचय 









मुतकम्ौलो ५९९ 


आस्यानःली क छो के जनतगंत दिवा जा चुका हं । मुकक-तैली के कवि ने 
इमे कोई छंदगत भेद रसतु नही मिया, प्रत्यक छंद मे वर्वस्तु कौ पूता के 
कारण ही यह मुकतक बन जते हे । 

मनहरण ओर घनाक्षरी--यह विक छद ह जिने ८, ८ ८,७ तथा ८८८,८ 
एवं ८,८,८,९ का यति-कम रहता हं । जन्ति ३३ वो कौ षनशरी देषमना्रौ 
कहलाती हं भौर ३२ वं वाली रूप घनाछरी।", सैषा गणारमक वृत्त हे निस 
मत्तगयंद आदि अनेक भेद होते है ।" मनहरण ओर षन्षरी मे हस्व भौर दीं का 
को मेद ही नहीं रता । सवैया मे छंद-तास्व की दृष्टि ते यह भेद रहता तो ह पर 
ब्रनभाषा भौर गुजराती दोनों मे ही, गति के अनुसार, दीर्व को हस्व पढ़ने की प्रवा 
मिलती ह । इन छो का वहार गुनराती ृष्ण-कागय मे नहीं हुमा । लकमीदास दारा 
लिखित सये अपवाद प्रस्तुत करते हे पर उनकी माषा भौ गुजराती नहीं है 
सवया का व्यवहारः ब्रजभाष। में केशवदास, मतिराम, देव, सरसदेव, नागरीदास, 
माधवदास, बल्छभरसिफ, भ्रुवदास, नरोत्तमदास, भकम, रसलान, हरिव अर 
सेवक दरार भा हं । 

इसी तरह मनहरण को केशवदास, मतिराम, देव, सूरदास, मदनमोहन, नरोत्तम- 
दास, स्सलान, भुवयास, सेवकः, बस्कभरसिकः, सरदेव, तथा सेनापति ने व्यहूत 
किया हं । सेनापति ने सवया का व्यवहार किया ही ही । प्रुवदास तथा माधवदा 
ने मनहरण भौर स्या को अपने वर्णनात्मक काव्यो मेँ स्वान दिया ह । षनक्षरी 
मेँ देव जसे कछ ही कवियों ने काव्य-रचना की ह । मनह्रण कवित्त का बुद्ध सूप सूर 
आौर मीरा के पदों मे भी परिलकषित होता हं 1“ 

कदि ने परायः ८, ८, ८,७ कै यतिनकभ का जनुसरण न करके १६, १५२ यति 
का निर्वाह करिया हं । कृष्ने उसमे मी शिभिरत्ता दिलाई हं । 


आन्तरःआ्आस--दोगो माषा क कवि ने कतिपय छद मे वति क सा भनु. 
मास का निवह किया हं । सरे शब्दो मँ यह मान्तर-आास गान्तर-पति के समानान्तर 
मिलता । यह लम्ब छ मे विधे रूप से भकं ।* भ्रात पेशलम्‌, तया शदोन्‌- 
शरन, मे जेक छो का परिय भिरा है जिनमे आन्तरा एदं न्तरयमर 
का बिवान नियम रूप मे होता हं । मपभ्नस काम्य इक प्रमाण हं । यह्‌ आन्तर 
आस कमी बल्ानुरास जैसा भिरा हं ओर कमी यमक के सप मँ यति के पूरा 
जं क लाव करता हृ सर स्ति मे' उत मन्तरयमक कौ संशा दौ गयौ 
हं । नपि के “काग कवय भे भयत रासक भौर फाग्‌ नामक छदो ने वु बपवादों 





भर च्व 


सूर--नासिका लोचन विशाल, संतत सुखकारी । 
सूरदास धन्य भाग्य, देखत ब्रजनारी । 
-सू० सा०,१.० १८० 
मौर मुरली कर लुट चे, पीतव थारू । 
काछी गोप भेष मृद गोवन सग चारू 1 
--मीण पम, १०६२ 
जहां कहीं अन्तिम गुर बरं के पहले गुर वरण न जकर रघु बं माया हे वहां 
यह्‌ छंद उदाना नाम से जभिहित किया जाता ह जो कुंड का हौ एक उपभेद 
द ।" उदाह्रण क किए सुर कौ निम्न परति ्र्तुत कौ जा सकती है- 
नंदज्‌ के वरि कन्हैया छाँडि दे मयनियां । 
वार बार कहे मात यथोमति रनिया । 
सु सा०,पृ० १५९ 
उपमान, शोभन ओर रूपमाला--उपमान मेँ १२, १० का मात्रा-करम तथा अंत 
मेदो गर वं होतेह, सपमा मेः ९४ १० के मावा-कम के साय अन्त मेँ एक 
गुर गौर एक लघु । यदि रूपमाला के अंत मे जगण हो तो वही शोभन छद हौ जाताः 
ह ।" ब्रनभाषा की तुलना मे गुजराती मे यह छंद वहृत कम प्रयुक्त हृए हँ ओर यदि 
कहीं भरते भौ हे तो यति के नियम की णं अवदेना के साय । मावो मे भो 
प्यपत शिधिकता दिवाई देती हं जो एक सामानय वलते ओर स्न पायो जाती ह 
नरसी--सोल सहत सुन्दरी मढ रन पामी । 
भक्तवतसकछ मढयो, नरसनो स्वामी ।। 
--न० ० का०, १० ३१७ 





मौर तो गिरधर गोषाकः परो न कोई । 
जाक सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई । 
मौर १०,१्‌०९ 
नरसी ओर मौर की उदृत पवितां उपमान छंद कौ लगती है । मीरा कौ 
अपेता नरसी की पंन कहीं अधिक सदो हे । नरसी ने कहं कहीं रूपमाला जौर 
शोमन का भी व्यवहार किया हं पर बह्‌ ओर अथिक विकार-ग्स्त हं ।* ब्रजभाया मं 
सूरओौर मीं गदि क कु पदों म यह व्यवहृत हुमा हे 
३. सुक्तक-शेली 
सुक्तक-ौली मे युक्त प्रमुख छंद ओर उनका स्वरूप 
मूनतकैली मे दोहा, सोर, एुंडलिपा, छथ के अतिरिक्त मलहर, 
घनाक्षरी भौर वणिक सवया का प्रयोग विशेष रूप से हुमा । पहले चार छंदों का परिचय 


मुक्तक-दौली ४२५ 


आख्यान-रली के छंदो के अन्तरगत दिया जा चुका ह । मुक्तक-रोली के कविं ने 
इनमे को छंदगत भेद प्र्तुत नहीं किया, मतक छद मे वर्य-व्तु की पूणता के 
कारण ही बह मुक्तक वन जते ह 

मनहरण ओर घनाकषरो--य वाणक छद है जिनमे ८, ८, ८, ७ तथा ८,८८.८ 
एवं ८,८, ८, ९ का यति-कप रहत हँ । अन्तिम ३३ वगो की षन्षरी देववनाक्षरी 
कहलाती हं भौर ३२ वर्णं वाली रूष घनाकषरी ।" सवषा गगात्मक वृत्त हे भिसके 
मततगयंद भादि अनेक भेद होते है ।^ मनह्रण ओर घना्री मे हस्व ओर दीष का 
कोर भेद ही नहीं रहता । सवैया मे'छद-शस्व की दृष्टि से यह भेद रहता तो ह पर 
बरनभाया भौर गुजराती बोन मँ ही, गति के अनुर्‌, दीव को हस्व पठते की मरवा 
मिलती हं । इन छदो का व्यवहार गुजराती कृष्ण-का्य मे नहीं हषा । लक्मीदास दवारा 
छिततित सवेपे अपवाद प्रस्तुत करते हे पर उनकी भाषा भी गुजराती नहीं हं ।१ 
सवया का व्यवहार ्रजभाषा मे केशवदास, मतिराम, देव, सरसदेव, नागरीदास, 
माधवदास, वल्लभरसिक, श्रुवदास, नरो्तमदास, आम, रयल्ान, हरिवंश भौर 
सेवकद्वारा हुभाहं | 

इसी तरह मनहरण को केशवदास्, मतिराम, देव, सूरदास, मदनमोहन, नरोत्तम. 
दस्‌, रसलान, धु बदास, सेवक, बर्लभरसिक, सरसदेव, तथा सेनापति ने व्यवहत 
किया हं । सेनापति ने स्वा का वमवहार सिपाह नहीं ।धुबदास तथा माधवदास 
ने मनह्रण ओर सथा को अपने वथनासमक काव्यो मे स्यान दिया है । षनाकषरी 
मेदेव जसे कुछठही कविय ने काव्यरचना की ह । मनहरण कवित्त को वृष्ट रूप सूर 
मौर मौर के पदौ मे भी परिलधित होता ह ।“ 

कविं ने प्रायः ८, ८, ८, ७ के यति-कम का अनुसरण न करके १६, १५पर यति 
का निर्वाह किया ह । कुछ ने उसे भी शिषिलता दिलाई हं 


आन्तर-ास--दोनों भाषाओं के कविधौँ ने कतिपय छंदों मे मति के साथ अन्‌- 
परास का निवि किया हं । दूसरे शब्दो मे यह भान्तर-पास अन्तर-यति के समानान्तर 
मिलता हं । बह लम्ब छवो मँ विशेष रूप से मिकत। ह ।* शराङृत वैगलम्‌' तथा टदोन 
शासन" से एते अनेक छंदों का परिचय मिता हं जिने मन्तर-आास एवं भन्तर-यमक 
का विधान नियम लप मेँ होता हं । मपश्च काव्य इका परमाण ह । यह अन्तर- 
परास कभी अन्त्यनुपरास जसा भिता हं ओौर कभी यमक के रूप मेँ यति के पूर्वापर 
अंगो को गंखकावद्र करता हा । दूसरी स्थिति मे उते आन्तर-यमक की संज्ञा दी गयी 
ह । नमपि के "ग्‌, काव्य मे रवत राक आर फाग्‌ नामक छदो मे कु गपवादौँ 
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को छोडकर परायः सव्र इसौ का विवान मिरुता हं । कहीं कहीं यमक के स्यान पर 
मा अनूपा दुष्टिगत होता ह, पमु कौ निम्न पर्लियो मे दोनों सप दिलाई वेत है-- 
१. आबि मास बुनंतक, संत करइ उतसाह । 
मलयानिल महिं बायड, जायड काममिदाह्‌ ॥१७॥ 
२. ब्निसु फागि नरायण, राय णमडई जसु पाइ । 
तस ग्‌ण बणुदिण लेलत, हेल तजाईइ अपा ॥ २ ॥ 
गुजराती कवि चतुर्मुन के काव्य मे भी प ठंद मिरते हे 
व्रनभाषा में नंददास ने रोला छद मे कहीं अनुप्रास जौर कहीं यमक की परथि 
दीदे 
१ छपा रंग रम अयन्‌, नयन राजत रतनारे । 











-नंद० १० १५५ 
२. जो जनमन आकरषत, ब्रषत प्रेम सुषा र । 

ही, १० ९५६ 
३, तव डी भी गुक्देव, देव यह्‌ मचरिज नाहीं । 

--ी, १० १६२ 
८. भिव पिय कौ मुरली, जु ररी मयर सुधारसं । 

कशी, प० १६४ 


उक्त षट मं आन्तरा होते हए मी चरगानतःआास का स्वामाविक स्म मे 
निर्वाह किया गया है पर गुजराती मे कु छंद एते मिलते हे जिनमे केवल अन्तर-आास 
काही विधान हं । चरणान्त-प्रास या दुक उनमें प्रायः नही मिक्ता । नीचे की 
पकता प्रमाण रूप मे प्रस्तुत की जाती है-- 
१. निर्लतां रत्नममी स्म ओ, मूष मोहा ते भूमे पडे । 
पराये सी पद्य पद्य कमि मै, हाम धरीने हाते नहीं बे । 
1 1 ` --भीरण लर कार, पृ० १८३ 
२. छ दहन छोकरे ते पूतना घोषी, 
तारा दोषी दुरिजन जाजो मरी रे । 
मोदा डने चारो वन गावडी रे, 
मादी योदा जौ जास भामणा रे । 
--श्रीमर भाग, पृ० २५८ 
ब्रनमाषा कृ्ग-काग्य मे इश तरद्‌ का तुकान्तहीन कोई छं प्रयुक्त नहीं हुमा हं । 
तुकान्त के निधान मे आन्तर-आरास की तरह ही शियिक्ता दोनों मापाों मे दिखाई 
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देती हौ । उत्तम, मध्यम मौर अधम सभी प्रकार के तुक पाये जाते हें । हरिप्रिया, 
शूक्णा भादि चों मँ आन्तरप्ास का विधान भिरुता हं । नरसी ने कहीं इसका पूणं 
निवह किया हं, कहीं पूं जौर कहीं किया ही नहीं । उनकी निम्न पितो मे 
मान्तरा दशनीय ह । कनि ने पहली दो यतियो षर ही अनुरस रखने करी 
चेष्यकोह-- 
षण ने हली मी, सीश्र गावो वकी, नाण दुःल अतरजामो 1 
विनति मनमां धरो, आस परह, साय यारो नरसेनो स्वामी । 
--न० कृ० का० पृ १५७ 
सर ने तीनो यतियो को भसयत नाने का भ्यास किया ह जिसके मपवाद भी 
भिक्त हे । पद-शेी के छंदों मे शूखना के जो उदाहरण दिये गये हे उनम सुर की! 
यह्‌ विहोषता देखी ना सकती है । दो यतियो मे भास का निर्वाह हरिकं ने भी 
क्वाह । सूना के हौ भ्रंग मेँ जो पंचा माकण के काव्य से उदूत की गवौ हे 
उने तीनों यत्य मे रास का पं निर्वाह दमा हे, दीक वैसा ही जेवा मुर के 
हरिप्रिया छंद मेँ । अन्य कवियों मँ मी आन्तर-पास का विधान मिता हे । वस्तुतः 
गेय छदँ के निर्माण मे वह वृत्त गुजराती ओर ब्रजमाषा दोनों के इष्ण-काव्य मे 
समान पते पायौ जातौ हं यदपि यह सत्य ह कि कागु जौर रासक इन दोनो छँ का 
व्यवहार ्रनमाषा काव्ये नहीं हम ह 














रा का निदेश-मुकतकःोकी भँ तो नहीं किन्तु गाख्ानसैली गौर पद- 
सोली के काव्यो म रगों का निदेश बराबर भिरुता हं । रनभाषा के आस्यान-काव्यों 
जं र्गो का उल्लेख नही मिता पर गुजराती मे परायः सर्वव भात होता ह । 
जिन रागों का उत्कल गुजराती आख्यानों मौर पदों के साथ मिलता हं उनमें निम्न 
मिखित परमुल है! ॥ 

वेराडी, समिरी, गोढी, मारू, वैनाश्री, परजियो, देशी, नटनारायण्‌, केदारो, 
देाल, कल्याण, रामगरी, गूनरी, मलार, कानडो, काफी, आशावरी, वपत, भैरव, 
टोडी, शारंग, श्रीराग, सीुडो, मालालाड, प्रभात, विहाग, कलेर, भूपाल, मालव, 
डोरे, अरगजो, होरी गौर मेव आदि । 


इसी तरह ब्रजभाषा के पदों कै साथ मुख्यतया निम्नोक्त रागो का उल्लेख 
निर्तातं । 


कल्पदुम, काफी, विभास्‌, विलावर, टोडी, आसावरी, धनाश्री, वसंत, देव्गंधार, 
सारंग, मलार, गौड़, गौरी, कल्यान, कान्ह, केदारो, नट, कमोद, जयति श्री, 
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भूषाली, गूजरी, मारू, मारव, चौतारो, विहाय, भैरव, कल्याण, अडानौ, श्रीराग, 
भ्माती, भैरवी, देस, मालकोस, दभन, खभ्माच, हमीर, पंचम, रामकली, हिरोरा 
तथा षमार आदि । 


दोनों नामावलिं मे बहुत ते नाम सभान सूप से मरते हं । इनमे संगीत की 
दष्ट से रागरागिनि्य ववा ता-स्वर सभौ पर आघारित नाम हं जिनका स्वपन 
अध्ययन अपेक्षित हं । 

इन राग काद के साय कोई अभिन्न सभ्बभ्व रह हो, पा नहीं रगता । ” 
एक ही राग के अन्तरगत विभिन्न छेद प्रभु्त हृए्‌ हे जौर एक ही छंद विभिन्न रागो से 
निदिष्ट ह । अतएव रागो का निशान गेषत। को हौ प्रमाणित करता है । संमव ह, 
मातरा ओौर गति के सम्बन्ध की सामान्य रिरो के मूल मँ संगीतात्मकता भी एक 
कारण हो परन्तु दत सम्बन्ध मे निरिचित सूप से विना स्वतन्वर विवेवना के कृष नही 
कहा जा सकता । 


पादटिप्पणि्यँ 


१,०१०.१८ 
२ कमन काणदो०गाग १,१०९९० 
सपनन मा ५२ 





प पान्यरच०,१०१९ 

9, नरी ;न० ० कार, १६९, ४८५९१; वमान सव्र 
इनमबार ; म्ना कार, १० १्द/ पंानव्देव; विन्द की चाकी 

कर, ०१०५१ 

६. बहो, १०५५५ 

५, भीकृनतीन कान, १०१०४ 

= सनदभर, 

५. हरिर पोम ४००, कृण लीन का १७१२६ 

१०, जहित चोरा देवक बाकी, १०९७ त 

५१, पानु द ०१८९ 

१९. आहू हीर का, १०१००, १०२ 

१९. पो०,० ८१९४; आहन की कार, १०११९ 

१9. हरिन ०, ६०१९०) भकु ती का१,१०५८ 

१५. अकृर ती० काम १०१०१, १४य्‌ 











१९. भाण व १ १०.१५८ 
११, ह, ६०१८९ 
मना, १००९ 
१ प्रतयुण चन 
०, दून तीन का०, ०१२०५ भदित चौत वकवा १० ०६.०४ 
५१, दाय : ० र वी, प्न सरण, १०५११ 
काय यन च, १०१६११८२ 
२, षहो, ०२५६ 
२५. कन सी का०, १०१९८ 
वही, १०१ 
२९० यन ४०१०१५२, १०९ 
दमा, १००१ गमका, १०९ 
सत. चदमा$२,१० ०६ 
२९, हि चौरो डक वा, प ९१ 








1 चद 
६०. षेदःअमाकर्‌, {० १५२; पिगलपकश, ह» २०५ 
ए. गुदर सन 
लाक ९०११, ५५९ 
३९. प्राम गुरं, ० दन 
. बही,०१९. १८ 
५५.०२८ 


बही, १०२८९ ५ 
जे पमो, षन दरण, १०५३६ 











बही, १०५९ 

४९, बही, १०५९, १२ 

नन कृण का १०१९९, ४२ 

= रर रा; न एं, ०५ 
कना, १०२१३९१६, २० 

बही, १०२०१,२० 

मिषति, भाव ९,१०१९९ 

रप भूमि, ० ४ पूरा = थर समी, परम संल, १०५४० 
्रण्युग॑० १०००, ५ 

५०, ही, १०१५५११० 





भूमिका, १०१६ 





५9 
माषा-शेली 


साहित्य मँ मावामिब्यमि का अनिवायं माध्यम होने के कारण माषा अपना 
स्तत महव रती हं  शिथिरु एवं असमर्थ भाया नदर से यु्दर माव को 
भ्मावहीन वना देत ह । इसके वरुढ सवत एवं समं मापा सपार भाव नेमी 
विकषणत। उत करन मे सहायक रिद होतो ह । ेषठ काव्य कसनुतः माव गौर 
माषा दोनो क शरे साम॑जसथ से उद्‌भूत होता ह । माषा कौ इस शमिति बौर 
साम्यं का वहत व बावार शब्द-मांार दतः हं । मुदावसे भर लोकोषिवो 
का भ्योग मौ भाषावाभित का हभ परिायक होवा हं । अतएव बहा गुजराती 
ओर गरज दोगा के कष्य-का्य मे युक्त माषा का, उसे पः-भांड।र तथा मुहा 
वर गौर लोकरोभितयों की दृष्टि से, तुखनात्मक विभैषन पहले किया गया है मौर 
माषा कौ धोरीगत विशेषता का निरूपण वाद े । 





शबद-मंडार--शब्-माार तत्सम, तद्‌गव, देशज ओर देशी इत चार वग 
के शब्दो हे निमित होता हं । भतः दोनों भाषाथ के शष्द-मादार का अ्ययन 
कमः इहीं चार वों क अनुरप कया जाना अेलित ह । देवन शदो क साव 
छोकचलित श को भौ ठे छिया गया दै । इनके अतिरि पर्यय शरदो से मी 
श्द्वभन का अनुमान होता है इरि दे इस ओर भी निदेश कर दिगा 
याह । 
तत्सम शब्द्‌ 


जिन तत्सम षब्दो क। दोनो माषा मे भोग हुवा ह उमे संतत भावा के 
शर्धो का पूं वाहृत्य है । षं, भवित, सिदधन्त, दन तथा उच्चतर सा्कतिक 
वातावरण से वम्बद सदस संत शदो को उक्र तत्सम रू मे कवियों ने वरा- 
बर स्यान दिय ह । संप अयो को धार वाना ओर कभौकमौ आदं मानना 
इशका अत्नत प्रु कारण रहा हं । वदि पाचन साहित्य का जघ्ययन ध्यान- 
र्व किया जाय तो यह स्पष्ट हो नावे उस समय मौ साहित्यिक मापा 
संसतगभित थौ । इन शदो के साय बरममापा के एक भसि वंधाकरण ने 
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स्वीकार किया हं फ शराजीन बरजभाषा साहित्य म तत्सम संत शब्दो का प्रयोग 
असुर मातरा मे मिलता हं" ।\ मध्यकालीन गुजराती कौ स्थति मौ प्रायः बरनमापा 
केही समाना्तर है। द्वी ओर १७बीं शती की रचनाओं मे तो तत्सम शब्दों 
का विशेष व्यवहार भिकता ही हं किन्तु गुजराती कृष्ण-काव्य मे वीं शती से ही 
नरि, मयण, भीम अगर मलग कौ रचनाओं मे बहुंहयक ततम शब्द उपलब्ध 
होने लगते हे । नने इन कवियों द्वारा व्यवहूत कछ शब्द उदाहरण रूप मे प्रस्तुत 
क्वि जाति हे। 

नि --गुण, वदप, उत्तर, दिग, परिम, गृह, परिवार, मास, संत, उतसाह, 
मलयानिल, सहार, अभिनव, कुर, सुरत, चंद, नंदन, गभ, रण, कामौ, देव, 
माधव, निज, पंकजनाल, विशाल, निल, जल, सकल, सहित, नवनिधि, नभ, तारा, 
प्रभू, नाग, सुरनर, प्रिय, क्रीडा, पुरी इत्यादि । 


मयण--परञजल, म।निनि, निकंदन, देव, गंध, दिव, विरह्‌, उर्‌, अति, चीर, 
अबल क्षति, भोगी, भमर, रस, चतुर, कंकण, एशि, पवन, कामिनि, कामबाण 
इत्यादि । 

भीम--सनकादिक, सदा, शन, वैराग्य प्म, पशव, कृष्णचरिवर, उत्तम, कथा, 
पिव, सुमंगका, पुललित, धग, भवरोग, दप्ति, भूमि, बहु, पीडा, मूलय, लोक, 
मस्तक, केश, वागी, परमानंद, भूपाल, आकाश, नाश, वृक्ष, पुत्र, कलत्र, नागेन, 
दिवाकर. बन, रच, शंत, दृष्ट, संदेह, श्रावण, मध्य, कन्या, अराष, दुःख, 
यमा, विश्वास, इत्यादि । 

भालण--श्रीगणपति, सिद्धवुदध, हरसूत, दया, लक्ष, लाभ, उज्ज्वल, 
माता, विख्यात, इच्छा, करडा, विस्तार, स्वामी, तेजस्वी, अंतरिक्ष, हस्ति, कुंभस्यकी, 

, म्टाद, रिह, आकाशवाणी, कोष, विवाह, लङ्ग, महानिदित कमं, भपराध, 

भविकोष, कान, ग्भ, भय, अंतःकरण, कारागृह, आकर्ण, आरोपण, अवतर, 
कन्यका, मनुष्य, लक्षण, कीर्तन, संश, मिथ्या, चतु्मूज, स्वरूप, भाग्य, तोरण, 
पनरपि, ्राणजोवन, निद, परमानंद, स्वस्तिवाचन, जातकं, मस्तक, बालुका, 
स्वच्छ, पीतां बर्‌, मूत्ताफल, अमूतस्लावी, अद्भुत, विस्मय, तत्क्षण, कल्याण, निज 
स्थान, ऋपिपली, राण, दरमहोत्सम, जगुषटि, प्रदक्षिणा, नमस्कार, आशयं, 
षय, भास्कर, रक, निविव, उत्सं, लषु, सत, कौटित्, नालिकेर, भिज, 
मन्मय, दा, सत्यां, वारिजने्, राच, अरव, दतथावन, क्षीरसागर, मह्‌ काद, 
अवस्यव, इत्यादि । 
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दिवेदिव, ध्रुव, शास्र आदि गुजराती माषाकास्वियों ने धवं से लेकर 
१७ वौं ती के पूर्वा तक कौ मापा को “नूनी गुजराती", सष्यकालीन मुजराती" 
अववा शु्रमाथा" के नाम से एक युग के अन्तर्गत रला हं ।\ यह अमर के 
ॐीक वादका युग हं । श्वी यती क पूर्वो कवि कौ रचनाएं संका मेः 
विरचित होने के कारण अपश की छाया ते युक्त ह । भीन गुजराती के बनेकं 
रक्षण उनम पाये जति हे जो परेमानेद तक पवते तया वित हो जाते 
हे। नयपि ओर भोम कौ भाषा जन कविं कौ भावा से भिलती-जुकती हं । 
दी स्थिति मे इन कविषो वारा इतनी अधिकता से तःसम श्यो का परप यह सुचित 
करता हं कि मध्यकालीन गुजरात साहिवय कौ माया तत्समता की ओर बहत 
प्रारंभ से सुक्मे लगी थी । १६वीं, वीं दती के नरसी ओर प्रमानंद दवारा तो 
तत्सम शब्दो का ओर भी प्रवुरता से व्यवहार हु! हे । प्रमानंद कौ मनोवृत्ति 
यद्यपि लोक-सामान्य-जीवन मे विरोष रमती हं तथापि पौराणिक होने के कारण 
उन्होने कदाचित्‌ सर्वाधिक तत्तम कदो का व्यवहार करा हं । नरसी भौर पेमानंद 
के काव्य से चुनकर दु परमुल तत्सम शब्द नीचे दिये जाते ह जो उक्त स्थापना 
को प्रमथित करते हं । 

नरती--वंन, पूर्णिमा, कषमा, युद, भसत, व्यग्र, गर्व, दप, कंद, मति, निदचय, 
युक्ति, पिष्टयेषण, प्राग, गोष्ठ, शोषण, सस्यभामादिक, भभात, स्वामी, मवसागर, 
वल्लभ, शि, भमर, विकर, निलय, पुनरपि, भवार, मोक्षदाता, दुलभ, नौरस, 
मनोर, जूत, सवव, ुलपोत्तम, पञ, सत, य।मूषण, सकर गुणनिषान, लकाम, 
निर्मल, विनराम, संग्राम, पद्मिनी, वैणव इत्यादि । 

भरेमानंद-वर्णा्रिन, कतुभकतुं, कंपायमान, जकसमात्‌, चरणागत, पाविव, 
ष्य, शिरोमणि; व्थासातमज, कया्वण, नौका, सेद, इन्ासन, गम, ूमरपान, 
पृ्वी, अमृत, वशुषा, सुरभि, काष्टाकार, पाषाण, कनिष्ट, कारागृ्‌, प्रातस्नान, 
अधवत्य, प्रमाण, परमेश्वर, दीव्तिान, सम्त, द्रा, निश्वास, िरदिणी, घोष, 
गोष्ठी, सन्ताप, आमूषय, दपण, प्रपाण, कणंममाण, पौयूष, श्रोतावतता, स्वल, 
वेदोक्त धमं, भ्पंच, उच्छेद, ब्राडमग, सोणितवजं . , . इत्यादि । 

रुगभग एषी ही स्थिति व्रनभाष के कवियों को ह । सुरदास, नंददास, हरिवंश, 
श्रीमद, गदाधर, ध्ुवदास गौर विहार के कष्य से चयित निम्नलिखित शद 
प्रमाणस्वह्प प्रस्तुत किये जते है । 

सूरास--चरण, पु, रक, कल्गामय, अविगत, ममत, परमस्वाद, निरंतर, 
अगोचर, निरालम्ब, चकत, भवन्रास्च, ब्रीडा, कलानिधान, गुणभागर, ब्रह्मलोक, 

ह्नकार८ 
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पत, मृतक, य, सतप, कृपासिय, शुधितः धरुण, अत्म रमु, रसिकशिरोमणि, 
शिली, अमुरनिकदन, मुलारविनद, मुत, कोडा, महामहोत्स, ब्रह्ार, शुर, 
सेषवर्तक, अकाश, मोडा रो, दधिभाजन, विधित, चुज्च, समबनध, सुगन्ध, 
युमगुिन, करपल्लव, मृदि, चु, जष्टसिदधि, अविर, जयन, शूङ्गार, 
युति, कटा, मद्हित, पद्म, मन्म, निवी, अद्मर, तरि, सिता, मध्य, 
कनक, कलश, पीपूष, विभावरी, विराजमान, ाच्छादित, नीलाम्बर, मानापमान, 
परितोष, सिदत, ूय, यथपि. त्यादि । 





नेददास- परेम-पदति, तत्व, कंचन, इद, मतिमंद, मिनन, प्रमु, मुकुट, 
इदीवर, राजीव, विवुककूप, रो भावि, जमोकन, प्रतिमा, मदुमत, द्वारावति, 
पलकित, आसति, कमं, करिया, दिव्यदृष्टि, विमता, वुद्धि, अमर्‌ द, कृषा- 
निधान, नीलोखलदठ, रसासवपान, चिरूषन, तिमि रगरसित, रसितपुरंदर्‌, उज्ज्वल, 
परमात्मा, पररहृम, आर्य, छादन, अवधिभूत, सच्चिदानंद, आ्रय :.. इत्यादि । 





हरिव -7ण, श्रवण, रमण, रसरुपट, भूषण, कषियिल, जलकावलि, 
विभक्ति, दमिर, सौमंत, गठित, अचत, चिनित, शिरोमणि दम्पति, ममयित, 
मुन, निमित, सुल, मुकर, विभ्रम, कषितादिक, संभ, विददवेश, -राका, 
म्य, नेति नेति, वेयु, जदुमुत, कदेव, विर, चिनु, पथ्‌, नितम्ब, कृशा 
कि, रिरण, मावविका, मधपूरित, परुरवि, जनक, पयोधर, संडित, 
विलु्ित.. ,- इत्यादि 1 

भभदूट ~व दाविपिनविलास, दृपमानुजा, कुंज, विुबतपोषण निरतर, 
व्यजन; षप, चंदन, सौरम, मुकृट, मन्मथ, मियुन, मृषुट, मुदित, सम्म, सिखंड- 
मंड... यादि । 

गदाधर--पदारविनद, पररमततव, पून, पिष्‌, मिचित्र, पल्ठवनिरमत, 
स्वल, कटषोठ, माकर, दरवार, नित्यानंद, भृष्टि, कौसतुभमयूल, नादामृत, 
कंदपदपापह्र, मूरछिका, पीयूष, ब्रह्म, रादि, गुच्छ, टिका, दुष्ट, 
स्वाद, मरतिविव, कोण, आडम्बर... इत्यादि । 

श्रवदास--निभित, विवि, कल्पतर, अलय, किवा, प्रम, भताग 
मंडलाकार, भिस्तार, कुंज, मंजु, युग शगार, नासाघुट, कंचुकी, कंचन, 
ना्दादि, ` ब्रहादि, द्यति, रनमाधुरो, जूत, निय, सिर, मुका, 
हद्दोग, वारिधि, राजहस, विपरीत, बनुराग, निगम. इत्यादि । 
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बिहारी--हरित, नृपति, स्तन, कोषन, विरह, कोम, स्वेद, रां, 
कच, मुन....श््यादि । 

दोनों भाषाओं के कवियों ने मपनौ अपनी भाषा के अनुक सामान्य ध्वनि-परि- 
वर्तन कर के तत्सम शब्दों का इससे कहीं मधिक बड़ संस्था ने व्यवहार किय! है । 
पूर्वोक्त अनेक शब्द इस ध्वनि-परिवर्तेन के साथ उन्ही काथो मे वहत हए ह जिनमे 
वेतत्वमल्प ने मित ह। कुठ तत्सम शद छंद-विधात या उच्चारण सम्बन्ी अने 
कारणो से अत्यन्त वित कर दिये गथ हं । कीं कहीं उनमे बिना स्पष्ट अकारण 
के प्रायः स्वेच्छा से ही कवियों ने विकार उत्पन्न किये हे । उदाहरणाय गुजराती मेँ 
मीम द्वारा प्रयुक्त * हीम, वौनती, पापीष्ट, ऊर, त्रिभोवन, मंगरुच्याि, भाण 
दूवारा प्रुत ५ अनया (अन्याय ), तीकार, प्रत्य, रोहिदास (रोहिताश्व), प्रभा 
(अवाह), कैशवदास द्वारा प्षतः नारय, मुरार, ूल्य, धूसर, विकषात, कोमल, 
नरो, सला, नरसी दारा युक्त ° भमान, सो्ण, दीया, रथ, यर, केन, 
(कनदपं), कवर, भूनवल, दुरीजन, चनु्याकार, अहनी, भम्‌, सौव, तथा 
मानं दवारा अयुत ° अरग, जग्, महरनिश, शमस्य, गर्मासुर, नादारंभ 
अतूल, मोली, करम, सीला (शिला) प्रतत किये जा सकते ह । ब्रजभाषा मेँ 
इस प्रकार रने कौमारे, वराग, तातु, अका, तटनी प्रमति शब्दों का भ्रयोग किया 
ह बरजभाषा के जन्य कवियों ने भी सवच से तया छद-निरवाह कै लिए तत्सम 
शब्दो मे पयत यकार छा दिया है जिसके उदाहरण कम नहीं मिलते, प्रकट, भोग, 
अवतार, शोव, परिणय, निस्सरण, खंड, प्रणाम, पोषण, संतोष, विस्तार, हरण जसे 
अनेक तत्सम शब्दों से दोनों भाषाजो के कविधों ने क्रिया पदों का निर्माण कर 
लिया हं जिनं तत्समता पूरौ तरह सुरक्षित री ह । इस प्रकार तत्सम शब्दों को 
निवि रप से प्रमुक्त करना कवियों कौ दानति का परिवायक हं भौर कहीं कहं 
अशक्ति का भी । 








तद्‌भव शब्द्‌ 

गुजराती अौर ब्रजमापा दोनों का विकास अमर्श से हमा हं मतद तदभव 
शब्दों का अत्यन्त विशाल संया मे पाया जानः स्वाभाविक ही हं । दोनों भाषाओं 
के कवि ने तदभव शब्दों का प्रवुर मात्रा मे रयोग किया ह । जसा उपर निर्दिष्ट 
किया जानक ह, ५बी शती कौ गुजराती मापा अप्र के भिक समीप हं अतएव 
नयषि, मयय, मीम ओर माकण कौ रथन ओं मे तद्मव शब्दं कापराचुयं विशे सूप 
में मिरता हं । केशवदास, नरसी ओौर प्मानंद द्वारा रचित वाद कौ रचनाएँ भौ अग 
णित तदभव शब्दों से बपुरित हे । इन सभी कविं की रजनो से कुक परिनिथि 
शन्द नीचे उदूत किये जति हे । 
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नयधि--जसु, मञारि, जादव, पुहता, सहिथर, वा , अंतेउरी, नेउर, केडर, 
हरखिय, निरखिय, दीवि (द्वीप), मयण, पणमद । 


मयण--मूकी, पयोर, नाह्‌, ववण, कं, वंभ, सथल; नतय, तित, निठट्‌, 
 रवणि, विषंडण, दैतांह, नेह, उल्हसी, वदट्टी, दिट्ठी, दूहविउ, ठविउ, वत्त, वल्कही, 
मची, लनी .ुसूमव, एकाकि, र्‌, कदय, पर, पेषीय, ऊमरि, ठग, सम्पि, 
गल्छ, गेहणि, तू, अहर, पीनत्यण, सूक, नीस(सह्‌, भित, नियतण्‌,..इत्यादि । 


भौम--पाण, भवर, बिह, कान, भागल, हुमा, दूअढद, सरला, हता, कीषु, 
मूकीद, मसञारि, कमाड, विणठी, नकत (निरिं), दाधी, सूक, हैम, सला , 
दीद, त, शमा, पोकिदुभारि, फोफल, पस, न्यान, इत्यादि । 


भालण--पासा, दीठी, कादवे, कड, पठे, गोठडी, सू, ठार, सासु, जेठाणौ, मुगट, 
जडया, मूकी, माणस, अमी, अलृणां, पाले, ठाम, सधला, जद, भादरवे....'इत्यादि 1 


केशववास--सायर, गेडी, मोहोट, हमा, दीवो, साकार, जसा, दुल्कम, 
वली, मुक्षार, गोवाल, सह, वषाण, वथण, दहि, मुथा, अवर्‌, धरत, विचरत, 
ततलेव, रलवाल, ्लडी, पासी. ^..^इत्पादि । 


नरसौ--फागणः पू, भाला, सहीपर, सुण, मुमा, भास, दोहेका, नुबती, 
शणगार, बाकी, जोवन, वायक, चषिको, दाक्ष, पीष्‌, प॑लीं, उग्यो, यम्य, रेणी, 
वालमा, नेण, जाम, बिभिनारी, माकडां, गेडी, दीटी, पालव्‌, शीकल, रीत, मोषी, 
बाई. त्यादि । 

प्ेमानेद--तंबोल, गाम,हैपा, वाणी, भजाणी, नेण, माणेजो, मासी, दीका, दो, 
ओगे, माणस, पोर, मङिपागर, महोटा, दषो, भामणे, मोक्षार, गाड, दैत, 
फोफट, फली, केयु, पोयण, गोवा, विलाणे, पे, यहा, पू, मूक, गे, हीर, 
फेगा, ली, दीभू, लो, जीभ, भेह, जवन, साम, मच्छ, कच्छ, नाग, चोहोजुग, 
गणा, थोभण, आलो दात, भूत, बरसात, खट, कोड, पाटा, नहावा, दीक, 
हा, लावा, जोग, विजय, विहन, मखी, जवा, पाल, मादरवो, वहिपर' 
मोजाई, कादव.... इत्यादि । 














बरजभाषा के कविय ने भौ अगणित तद्भव ष्टौ का व्यवहार क्या ह परु 
उनमे मपभ की छाया, जौ शीं शतो क गुजरात कवियों मे हृत अधिक स्पष्ट 
है, कहीं जी प्राप्त नहीं होती । हरिकं की स्ट वाणी मे जवद्य अपश्रय का. 


तद्भव शब्द ५२७ 


आभास मिता हं जो कृत्रिम ह । सर, नंददास, हरिवंश, भ्ीभद्ट आदि जिन कवि्ों 
कव्य से तत्सम ब्द उद्धत कि गेहं उनके काथ से नीचे तदभव चब्दो के 
` जी उदाहरण भरत किध येह भसे ुरनात्मक स्विति स्ट प्रकट हो जाती हं 


सर--दिठाई, ठाई, गवन, भक्तवछठल, जाति गोत, लंग, वरजि, भरमति, 
निद्र, सौग, दई, बिगरी, गाटि, दात, छिन, काजर, वच्छ, पूत, गुनी, नन, बेनी, 
पाति, फरी, याप्यो, िर, हप, साधये, सेजोद, लौपि, भाद, मठे, सोवरनयाट, 
सड, पा, कनिवा, धरनी, भूवंमम, बाभन, विनानी, मनि, चौगुनो, कोलि, 
जायो, आ, चच, गवारि, बरी, अंगुरी, सासि, मुता, भंकवारि, वद, सरवर, 
काग, चिहुर, मदि, ौंहन, वार, बहि, मेडवारी, जोन, फागुन, मौन, ओँचरा, पतली, 
इत्यादि । 

नंददास-प्रनऊे, जोति, वरनत, साई, विख, देस, ठ, जीह, अच्छर, पखान, 
घौर, नाइक, पचितो, सखन, रवनी, धरती, नाई, ुटौन, राड, जवन, लच्छ, 
सवरौ, जन, परपंचनि, सुराई, धूरि, उपलान, जकास, परमान, दुली, वजमारे, 
मलिन, विजुदी, करनिका, दति, मास, सा, मनमयफसी, गांड, हसि, मूरति, 
विजना, जुदध, अंतरजामी, सुमिरन, भाउ, अटारी,....इत्यादि । 

हरिवंश--लौर, सम, जद, जुत, प्ररायन, गुवती, म॑स, 
नड, वदन, नमौ, पिया, धरम्म, मवन्न, विसवासित, बरत, निकज्ज, गज्ज, रज्ज, 
विहन .-..“इत्यादि । 

शरभद्र--चरल, तीरथ, गोद, धीरन, भौह, मंन, विदन, चेवर, निरलत, 
रतिया, हवन्त, जूथ, सुहाग, छता, मेह, धनि, ुकुयारो, अंस, शरन... इत्यादि । 

गदाथर--योस, उपाई, बरखा, पनारे, उत्हयो, पूत, सीस, ग्यान, मदा, 
बितई, ठ, छिन, सुहाग. शत्यादि । 

शुववास--जैन, रन, निबाह, नैन, सिगार, हास, सनेह, पिय, सुहाई, कुंरि, 
निस... इत्यादि । 

बिहारौ--नौयि, दीठि, ईि, नैन, नेह, जोति, ति, देरी, जोवन,दुखहिया, 
किय, ियुरे, जनद्‌, जतन, मोप, तोषु, दच्छिन, पचतु, सोनजुही,.... इत्यादि । 

दोनों भाषां के काव्य मे युक्त तद्भव शब्दों पर दृष्टिपात करने से सहज 
ही ज्ञात हो जाता ह कि इस जोर कवियों कौ प्रवृत्ति षीर-षीरे कम होती रही । 
मायः तद्मव शब्द तत्सम भयथा अतत्दम शब्द क द्वारा स्यानान्तरित किये 
जाने लगे॥ 




















५३८ माषा 


लोक-मरचलित तथा देशज शब्द 
मष्यकालीन भसित-चाटित्य बहुत जं मे कोकोनमूलौ रहा है । लोक-केतनाः 
से उसका निर्माण हुमा हे मौर कोक-भापा मे उत्ते अभिब्यनिति मिरी हं । कमिण 
लोकजीवन से बरावर सम्बद्ध रहें । फलतः रोक-व्यवहार क वहसंसयक शब्द दोनों 
भाषाओं के काव्य मे उपठन्ध होते हे जिनमे अनेक शब्द एसे ह जिनकी बयत्पत्ति 
संत शब्दों से नही सिद होती अतएव उन देशन सं दौ गयौ हे । भागे गुजराती 
कविय मेः भौम, माकण, केशवदास्‌, नरस जोर प्रेमानन्द की रचनाओं से एसे 
शाब्द प्रमाण स्प मे उदत किये गये हे । 
भीम !"--ंखद, फोक, ऊलटपालट, तालोवेकि, जूजूभा, ाकक्षमाल, लूसट, 
चीस, रलीयामणी, सुचंग, फरूकई,........ इत्यादि 1 ^ 
भालण ५--मुटी, दद्‌, हृकरावशे, धवरावी, लटके, टढबढया, फाव्पो, 
दीकरी, करगरे, कषडपी, बोवदु, अटपटी, वंटोलियो, अडवडशे, डयदके, जोलम, 
करमलडो, कोछियडो, भवटाऊं, तालावीहीली, मंभेरी, पाल, ट ची, फोकटः, छेलपण, 
मोडामोढ, पिगाई, अघुर (देर), अलूराई, मीटसगाई . इत्यादि । 
केशववास "\--टोते, हलबडे, कमक्मे, हाम, शीक्‌, हालेडोते,. ताडपेहेली, 
पाढोशणः, निटोल, वृर, छीलर, ठकोर. इत्यादि 1 
५--भाकमभोल, लचको, भचको, टीरढी, क्षगक्लोल, वलगासूमी, 
मरकरुढो, सयं, गाने, माजी, टा, कीलश्लाट, सान्‌, तोतरु, ओय, भीयरट्‌, 
पूरुधाणी, योषाठाला, नोहरा, दुषु, माडडो, शटी, टकोपंसो, लाट ...इत्यादि 1 
~ प्रमानं ""--पोपटी, दीकरी, छोकरां, च्॑ापाट, शीके, मीठा, लटपटी, 
मडकी, शुकायो! गख, छे गङगराट, दुकडो, पीपली, खंलार्‌या, करमायां, 
रवी तरफ, हलुभे, वके, शौरे, दोढे, गोरडी, लंजरी दोक, रवावदु, बापदं 
पडदा, भाच, दावो, फडफडे. इत्यादि । 
ब्रजभाषा मे छोक-पचङित तया देशज शब्दों का ओर मौ अधिक व्यापक प्रयोग 
हृभा ह । पदको मेँ सुर सव का प्रतिनिधित्व करते है । सुरसागर में एसे शब्दों 
का सर्वाधिक व्यवहार हमा दै । जल्यानकार कविय मे नंददास तथा रीतिकारो 
मे बिहारी प्रतिनिधि खूप मे लिये जा सक्ते ह अतएव ब्रनमाषा के इन्दी तीनों 
कवियों कौ रचनाओं से दे शब्द चुनकर प्रस्तुत क्रि जाते हँ । 
सुर ५.-त्याना, अपुनपौ, कती, चेटक, भगरी, चेत, महरंरी, सिकहर, 
विसा, सकाना, अजु, मोदा, उपरण्ट, खसमुतया, हटक्ना, टकी, चिकनियां 














विदेशी शन्द ४३९ 


मची, गास, चोटी, ग, लोचन, हौक, उहकाना अगरी, गचगरो, 
अलके, भलूट, दढ, मदी, ठगमूरी, साट, चादि, गोरो, ल्ट, फेरी, 
दुक, ोहरा, सशसकाना, सी, नौतम, फोकट, गीतो; जोरावरी, सिसियाो, 
वकटोरना, निटोक,पूचो , „इत्यादि । 





नंदा ५५.-छिरलर्‌, निरकारि, चटस्र, रिकाई, लटकिः, पूलेल, सुभी, 
योनौ, रु, युवान, पु, ठगौरी, कषरमलताई, उनहारी, अचरिज, टटावक, 
चुचाई, मुसकरि, रग्रुराइत, दिग, पटविजना, गुर, अहरनि, उदटकि, नकवानी, 
होड, अरणाई, उगहन, चटपटी, अयश, बजार, टिया, ^. „^ इत्यादि । 

विहारी “मरकः, होढाहोढी, सुभी, भौर, अनाकनी, वहार, कुलमु, टोकी, 
टलाटली, वरवट, चटपटी, एडी, अड, महावर, बदावदी, किरकिटी, चरकाहर, 
चहिनी, गदसाने, गोटी, हृद्यौ, इठलाड, सूखकी, गहर, अनवाद, करका, 
महदी -. इत्यादि । 

इल दिये हए शब्दं मँ संभव है कि कवियों ने कुट जपने आप गढ़ 
परु सभी ददो कौ रूपरला स्मष्टतया लोक-सिद, ठेठ मौर देशान रगती है । 


विदेशौ शव्द 

इष्-काब्य मे विदेशी शद का सामात्यतः बहुत कप व्यवहार इभा है । 
बहुत कवि रते है नन्नि विदेशी शब्दो का वहष्कार सा क्रिया हं पर कु 
रे भी है जिनके काव्य कतिपय स्थलों पर इका प्रवर प्रयोग हुषा है । एमे 
स्थल अपवाद रूप मे हौ भिलते ह । 

गुजराती कवि मे माण ने काग" का प्रयोग अपने दानसं मे किया 
हं ।८ काक निस्चित रूप से अरबी कागदः का ख्पान्तर हँ । नरसी ने दस्त, 
दोश, दील, नूर, श्म जवाप, जकात, माल, हाल, पेत, इरे, मीरात, जंक 
शब्दों का व्यवशर किया हं जो सभौ विदेश है 1" ्रभान के द्ाभस्कंथ के जन्गत 
खामी" शफेरो' आदि शण्द भपवाद रूप मे हौ मिरे हे ।* परु उनके रमिनणी- 
इरण भे वाज, हदा, गेजा, काफला, भरण, सुवा, सरदार, उमराव, तलवार 
रसता, कीनखाव, तयार, बस्तर जे अनेक शन्द प्क हए है ।* 

बरनभाषा मे सूर के काव्य मेह चे भरवी-कारसी शष् ग्यवहूत ए हं ।१ 
(चो सो किवार काव पमिति से प्रारम्भ होते बालि उनके एक हौ पद मे मसह, 
कंद, जहतिय!, कसर, फर, मसल, अवारजा, मुजमिल, कत्ल, बारिन, जमाल 












हों 
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गुजरान, सादिन ओर जवाव इत्यादि कई दुरूहं विदेशौ शब्द गरुषत हृष ह 
एषे ही एक दूसरे पद मेः अमल, साविक्‌, मिनजाछिक, बासिर्वाकी, स्याह, 
मुस्तौफो,महरिर मिम्भे मादि का प्रयोग हमा है 

(गरीवनिवाज', 'दामनमीर' तथा "शहर जसे मौर भौ करई शव्द भूर के काव्य 
मेँ मिते हे । नददस ने "गरज, लाइक" 'भरदा्त' आदि का व्यवहार जपवाद रूप 
ही किया ह ।५ वल्लभरमिक कौ बाणी मे स्याह, जुर्‌, इक, शहर, मु्किक, 
जाह, परदा, हाल, महनूब, आदिक जैसे वहृत से रदो का व्यवहार हमा ह ।* 
इसी तरद्‌ हरिदास के पदो म दर, पिदर आदि षवद भयुकत मिक्त हें । बिहारी 
ने भौ अनेक फ़ारली-मरी शदो का व्यवडार किया हं । उनके दोहौ मे दनाफा, 
हवाल, कूल, रोन गौर ताफतः आदि वरिलष्ट-सरल सभी तरह के बिदेशी णन्द 
मिते ह ।५ सदकं, सिलाम, खानाजाद ते क रयी-छारगी शाब्द मौरां के 
कान्य मे मी पाये जाते है ।५ 

रसो के राजकोय भाषा होने के कारण तथा दरवारी प्रभाव के कारण 
हवा एते कः दोनों माषाजों म व्यवहृत हए ह । कविय ने उनके ल्प भौर 
च्वनि मे अपनी अनौ भाया कौ प्रति के अतुसार परिवर्तेन कर दिया हं । 


पर्याय शब्द्‌ 


सूर्य, चन्र, कमल, भ्रमर, दिन, रात, नयन, मख आदि अनेक शब्दों के अनेक 
ूर्षाय दोनों भाषाओं के कवियों इरा, अर्थं तथा छंद की आवश्यकतानुसार, बरावर 
भयु हुए हं । सवका परिचय देना संभग्र नहीं है अतदएव दोनों मापा से 
केवल "कृष्ण" शब्द के पर्याय यहं प्रस्तुत किये जतिः जिनसे इस सम्बन्ध की 
तुलनात्मक स्थिति का आंशिक परिचय निर्चित सूप से हो जाता ह । दोनो 
आपाओं के कृष्ण-काव्य मे "कृप्ण' ते अधिक महत्त्वपूर्णं अन्य कोई शब्द हो भी नहीं 
सक्ता । 

गुजराती कविं द्वारा छृष्ण के छु विट्ठल \, रकम ५, सामलवान१, 
मूर शाछिग्राम, भौर रणड ५, भःदि कुक पर्यायो का प्रयोग व्यापकता 
महमा जो यातो ब्रजभापा मे पक्त ही नहीं हए हया केवल गपवाद रूप मे 
उपर्य होते है । वीठर" ^सा्राम' ओौर '्टीकम^ जो वकम (विषिकम) का 
ही परिवतित सूप हे, का व्यवहार मीरा कौ पदावली मे मिलता ह । » 'वल्छन' चव्द 
विविध रूय वाहक, वाला, वहाको नरसौ के पदों म्ण के लि प्रायः रुत 
दष है ।८ इस धृ लढा भे मीर दाया प्रुत शादो" मी आता ह ।" प्रमानं 
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ने पारगः का पर्योग किया ह जो कदाचित्‌ किसी अन्य कवि द्वारा प्रयुक्त 
नहीं हना-- 
मुने मकरीया पावा रे । 
--श्रीम० भा०, पृ० ३३२्‌ 
कृष्ण के विङ्ृतं रूप कहान, काना, आदि का प्रयोग भी गुजराती कवियों ने 
बरावर किया हं ।"* ब्रजभाषा में इमी तरह कान्हा, कन्हैया, कहाई आदि का 
सतत व्यवहार हृभा ह । 
कृष्ण क लिए गुजराती दृष्ण-काग्य मे बहुत से विष्णुवाची शब्द प्रयुक्त हुए 
है जिते निम्नलिसित प्रम है । 
सरीरं, नारायण, माधव, गोविन्द, गरग्राभि, हरि, भगवान, श्रीकान्त, 
जगन्नाथ, श्रीपति, नरहरि, वैकंठराय, चतुर्भुज, जगदीश, जुगजीवन, गरुडास्व, 
केशव, भीनाप, लदमीनाय, कभकेश, कमापति, लकमीवरा, ुपोत्तम, चत्रमाभी, 
अस्त जादि । यह्‌ भीर पर्षति वकम, विद्य, शा रगपाभि आदि सव कषद विष्णु 
के अवतारी तथा एश्वर्यशाली रूप ते सम्बद्ध पिबिष वस्तुं पर आधारित हे । 
ज्रजभाषा गे भी इनमे से अधिकांश शष भ्यापक रूप से कृष्ण के कि प्रुवत हृषु 
हे । मुक, मुरारि, दामोदर, आदि गुद अल्प न्द भी दोलां भाषां मे समान 
परग मिते ह । कृष्ण के लिए विविध प्रकार के सम्बन्धमूलक, नंदकुमार, नन्द" 
किसोर, नन्दलाल, नंदनंदन, यशोदानोदन, बासुदेव, राथावर, राधिकारमण, हरुषर- 
वीर, बलवीर, गोपीनाथ, व्रलविहारी,प्रजराज, वनमाकी, गोकु राय, गोकुलनाथ, 
गोपाल, कूंजविहारी, जादवराय, जदुनाथ, जदुपति, जदुनंदन, तथा उनके सौन्दयै 
एवं मगुण भादि को प्रकट करे वा सयामसनयर, श्याम, सन्दरस्याम, पन्यम, 
सांवलिया, मनमोहन, मोहनलाल, रधिक्षशिरोमधि, मदनगोपाल भादि शब्दो का भौ 
दोनो भाषाभों मे व्यापक व्यवहार हुमा हं । युजराती मे सौतययमूकक शब्दो मेँ 
शामा", पामि" 'सामरवान' जिनका उल्लेख हो सुका है, का अधिक प्रयोग 
हृथाहौ जीर ब्रजभाषा मे श्याम, घनश्याम आदि का । ्रनमाषा मेँ नामके स्थान 
पर स्ेहसूचक काल, लादि, प्यार), जै कर चन्द भी सामान्य सप से व्यवहृत 
एह । कृष्ण के छि व्रजमाषा म प्भूषत कदाचित्‌ बहुत कम एसे षब्द हे जो 
गुजराती हृष्ण-काव्य म न मिरे हौं | 
लोकोक्तियोँ ओर सुदावरे 
कोक प्रचङति भावा लोक के अगणित अनुभव वाक्यों तथा वाक्याशों 
केल्प म संनचित होति रहते हैः जिन कोकोततियां तथा मुहावरों की संज्ञा दी 
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जाती ह । इनमे लाकणिकता, अयं -ंमीरता, वैचिच्य तथां मामिकता के साथ 
सारत्य का अमुत योग रहता हं । कमी-कमी इनको सरता साहित्य के शतः 
लाक्षणिक प्रयोगं से म अधिक प्रभविष्णु सिद होती हं । दोनो माषाओों के कुष्ण- 
क्य मे इनका पर्याप्त व्यवहार हुमा हं । लोकोनिति्यं ओर मुहावरों के वौच वहत 
गहरी सीमा-रषा नहीं लीनो जा सकती फिर भौ सामान्यतः जो अय ग्रहण किय 
जाता ह उसके अनुसर कटा जा सकता हं कि गुजराती हृष्ण-काव्य मे' लोकोषितय 
का व्यवहार कम भौर मुहावरों का व्यवहार अधिक्‌ भा हे । बरनमषा े दोनो प्रायः 
समान अनुपात मं व्यवह हुए हे । गुजराती मे माकण, नरसी ओर परमानंद को 
छोडकर अन्य कवियों कौ भाषा मेँ इनके बहुत कम दशन होते हे ।इसौ तरह भ्रज- 
भाषा मं सूरदास ओर नंददास के द्वारा ही इका विरो व्यवहार हमा हे । गुजराती 
के उक्त कवियों द्वारा व्यवहूत कुछ लोकोितया नीब उदृत की जाती है-- 
माकण "क. कष पोतान पोते र हवं | 
स. कारुवश भे सक प्राणी कोग मार, कोग मरे । 
ग, जेने भावे बावल बोरशी ॐ आगढ् धरे पान । 
ष. ेहुनी रा माहे बेह जागे जे नव रहेवाय । 
नरसी "^ वात पकवान वौ भूल्लन भागे । 
ख. करनी तो कागनी होड करे हंषनी । 
ग, तादु मेी ने तुषवढ्गौ रहे मूख नहि भागे भेम घोषे ठादे । 
ष. परहरी वस्ने वक्रो चुं । 
इ. जंषगुरमे बढी निरंष चेला करा । 
च. आाकना वश्यौ अमृत फक तोया । ` 
छ. सोन्‌ ने सुगन्ध जके रे । 
प्मानंर "क. पोषो परे सुतले हला होती । 
ख. कीडी संवे ने तेतर लाय । 
ग, मेक मारगनेवे अथं। 
च. सुल मां व्ये करय ने काम ।दुःमां सामरे केशवराम । 
ड. छे पे हायो हाव नं काम । 
संभव ह इन उक्तिं मे सभौ वास्तविक कोकोक्तयां न हो किन्तु कथन-दौली' 
निचय रूप से लोकोक्तियो के सुच हं । कमी-कभो समरं कविय के एसे कवन हौ 
रोकोक्तियौँ का रूप वारण कर ठेते हे । द्रनमा थ के कविय मे से, जैसा कहा जा 
चुका ह, भुर ओर नन्ददास प्रतिनिधि ल्य ने किए जा सक्ते हे । यचपि परमा- 
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नन्ददास जादि अष्टद्ाप के दोष कविपों तथा अन्य पदकारोँ एवं रीतिकारों दारा भी 


छोक-प्रचङिति उक्तया 


काव्य में ्हुण कौ गधी है तयापि उप्त दोनो कवियों 





का महत्व इस कषेत्रम सर्मोपरि है, जसा निम्नोदृत लो ोक्तियों से स्पष्ट प्रमाणित 


होता है 
सुर “क. 





मुहावरो 


इरत नह नेह मर भुनव चौरी । 
वीस वर्यां चोर कौ तौ कवं मिलि हं साहं 


. जो जाको जैसो करि जानं सो तसो हित पावे । 


सुर मिक मन.जाहि जाहि सँ ताको कहा करं काजी । 
लाटी महौ कहा रन मानं सूर खवंया धी को । 

सूट वात सीसी विनकन फटकत हाय न आवे । 

कहा कवन मौ के भागे जानत नानौ नानन । 

जसो बीज बोदए तंसो ल्निए । 





. षर्‌ आयो नाग न पूजं वावी पूजन जादि । 


बातन विजन कोन मचे, काके हाय मनोरथ जाये । 


. मूगृष्मा कव पानी मड काकी मूल मन रुदुबन गई । 
के सम्बन्ध कौ तुरनारमक स्यति के परिचय के लिए भी दोनों 


भाषां के पूर्वो कविं के काचय ञे ही उदाहरण दिये गये है-- 


भालण "५-क 


% >© > श 4९ = 


पडेतेक्चांखो थई। 


स्वे नव पुणु । 


„ लू उतारे भामा गले । 
^ चोर वणो भेम चटक र। 


विण मूसे वेचाणौ । 
चापि गुली रेते दति । 
मीर मांडी र्या । 
नहि सुग्यो नव दीढो । 
गली जाउ । 

कहोतेवा सम साड । 
परथौ घर वसे नदि। 
नजाणे दूधन पाणी । 
भणे दिन हाये चदौ । 
शांताय । 
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ण. बा रुडे तारी । 

त. अधा ने ज्यम काकडी । 
य. जो कनकः तोलो काय 
द. जो हिम मारो हाड । 


नरसी“ क. वोत्यो पशौ हाथ । 
च. करी दर्श षडौमां पाणौ पाणौ जी । 
ग. कशल छे बालगोपाल स्‌ 
भ. कान मकारा 1 
ङ. तारे हाय मे आवे नहीं 
च. राड नकीजे। 
छ. वूडतां बाहे कुण सहाये 1 
ज. पोहो फाद्युं। 
श. शूं मूढ मरडे । 
योवा मालां लाड्या । 
लात भागे । 
ठ. पार पाम्या 1 
ड. जेहने गमते ने रुने । 
उ. सात साय तारे तेर टूट 
ण. रंक मनाव तयारे राय स्टे 








भेमनेर" क. नन्दजी रालो बंधी मूठी\ 
स. मडकी उद्यो । 
ग. पडी तेने पेटडीया मा फाठ । 
घ. दाव प्यो । 








च. दामा ऊपर दूय लब्धो 
छ. चवा रागो हाथ । 

ज. बेवो ऊगे तेवो आये ॥ 
श. वस्य नयो सम सावा। 

ज. माव मागधो । 

ट. लोक ह्या ठोढी र। 
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सुरदास^“- क. चाके जाउ भई पोदसि । 
खल. तुम संग रह बलाई । 
ग. ह क्षुलंननदैनु | 
ज, दाई आगे मेट दुरावति । 
दूष दूष पानी सो पानी । 
पाच कौ सात क्गाो । 
बातनि गहौ अकास । 
सौह कर को आये । 
कौन पै होत पीरीकारौ । 
मीडत, हाय । 
कौड़ी हून लह । 
बहे जात मागत उतराई । 
चामकेदाम चलाव । 
दाधे पर लोन लगावै | 
मूरीकते पातन के बदले को मृताह देहं । 
मिकावत हौ गदि छोकि । 
को भूष फटकं। 
अपनो बोयो भप लोनिए्‌ । 
दाडेदं हार्मो। 
प्चिमरे। 
. हिय लन रगावौ । 
ग. भित गास मूल काद 
घ. गांठ की लोकं । 
ड. जवहि लौ बा मूढी । 
च. करत नकवानौ । 
छ. सिर धुनहीं । 
ज. 
स. 





बनि रह्यौ बान । 
फीक परी । 
म. टकी लगि जाइ। 
दोनों भाषाओं भे प्रयुक्त छोकोक्तियों ओौर मुहावरों को विहंगम दष्ट से देखने 
पर अधिक सादुद्य नहीं दिलाई देता फिर मी कुछ लोकोनित्तपां मौर मुटावरे परायः 
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एक जैसेही ह जैसे प्रेमानंद का "वसवा लागी हाथ' बौर सूर का मौडत हाथ'। 
जले पर नमक लगाने के मुहावरेको भी दोनों ही भाषाओं के कवियों ने अपने ठंग 
स प्रयतत किथा हे । यह सादृ भाषागत प्रयोग कौ सुसम्बदध परम्परा के चोतक 
है । अधिकांश मुहावरे तथा लोकोक्तियां दोनों भाषाओं के अपने-अपने प्रदेशा की 
रोक-सस्छृति का परिनय देते हं | 


भाषा-हली की विशेषता 


हष्ण-काव्य मे प्रयुक्त भाषा ` सामान्यतः सरल ओर पत्ाहणं हे । सुर के 
चट पदां को छोड़ कर दोनों भाषां क किसी कवि ने विलण्टता बौर दुरह्ता 
लाने की कहीं चेष्टा नहीं की । अधिकतर गीतात्मकता ओर कथात्मकता 
कानिरवाह होने के कारण गुजराती ओर बरजभाषा दोनों भे एक शषभिल 
परव्टमानता उपरध्व होती है जिसका व्यावात कु असमर्थ क्वि द्वारा ही हमा 
ह न्यया समी समयं किरय मे उसका रूप अलग रहा है । प्रधानतया जास्यान- 
काव्य मे युत होने के कारण गुजराती भाषा का स्वम धिक व्यावहार्कि हं । 
ब्जमाया भे व्यवहारिकता की अक्षा सादयता अभिक हे ॥ उरक आदि-कथि 
मूर ही भाषा का स्वरूप यादिरिकत। की ओर बहुत शुका है रीतिकवियों 
ॐ हाय मे पहु कर वरनमाा स्था साहित्यक भापा दन गयौ भर करमशः उसे 
छकृतिमता का आग्रह वहने कग! । इसके विरद प्ेमानेद की भाषा तत्सम शदो से 
परित होने पर भौ उस अयं मे साहिर्यक नहं कौ जा सकती जिस अय मे नददास 
बौर विहारी कौ मापा । माग रेमानंद तथा उनको श्रेणी केषनय गुजराती आस्ान- 
कारों वारा प्रयत भावा प्रायः सहन प्रकृति की है जौर उस साहित्यिकता का 
भदन स्वर न मिल कर केवल क विरोष स्थलं पर ही मिलता हं जव कि ्रज- 
माषा क प्ल आद्यानकार नंदा को नापा स्र संवारो ई हं जौर प-पम 
परक्विके "जशटिया' होने कौ षोषणाकरती ह । गुजराती के ध्रष्ठतम पदकार 
नरसी मेहता को भापा भी आस्यानकारो कौ मापा से वहत शिक दुर नही हं । 
सािप्यिकृता का पुट उसमे अवदय हँ परन्तु प्रकृत रूप को उस्ने गच्छादितं नहीं 
किय ह । उनको अवे मूर के पदों क़ मापा जथिक समूट, धमितसम्प्न भौर 
अधिकः सादिष्यिक ह । द्रनभाया के कथि मे भाषा का संस्कार करने कौ 
भवृति प्रारंभ से ही मिलने लगती है जव कि गुजराती मे कोई भी कवि 
इख समबन्य मे परयासणीक नहीं दिलाई देता । भाषा के प्राृत रप पर हौ गुजराती 
कवियों को गवं राह । मानद मे यह्‌ मावा अत्त सुलखर होकर व्यवत हु 
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ह । उन्होने वार-वार संस्कृत कौ सपरा मँ अपन भाष को प्राकृत कह कर प्रस्तुत 
क्वा है-- 
आ पासा व्यास बाचि संस्कृत, आ पासा मार प्राकृत, 
व्यासवाणौ में जाणौ यथा, तेवी प्राकृते जोडी कथा । 
श्रीम०, भा० पृ० २५७ 
मालणने प्रकृत ओर गुर्जर कट्‌ कर तथा नरकौ ने प्रकृत ओर अपभ्रंश का 
नम लेकर भाषा के प्राकृत स्वल्प कौ धेषठता क] उदुषोष किया है-- 
क. प्राते ्रोढवा करी, गगर भाषा विस्तरो । 
--दस्ं,प्‌०३११ 
ख. ते ष्णं गमन कराम ते प्राकृत माय करिये रे । 
-न० ० का०, १०५६ 
ग, भपश्षट गिरा विपे, काणय ेुं दिते, गाय हिते ने ज्म तीर लागे । 
वही, १० ११७ 
भाषा तथ। उसके प्रात सूप ते सम्बद सौ प्रुद चेतना तपा देती सगं जाग- 
क्कता ब्रजभाषा के कविँ मे उपलब्ध नहीं होती । ब्रजभावा के भक्त कवियों 
मेँभाषा कप्रति गवं तौ नहीं किसु परभ भवय प्रतीत होता ह यथपि रीति 
कथि मेँ केशवस जते कथि भो भिरते है जनं (भावा कथि, होने मेँ श भाती 
है, योकि भे एते कल मे उलन्न हए पे जके दास भी संत छोड कर मापा बोठना 
नहीं जानते थे । भाधाके सम्बन्ध मेदस तरह की भावना अपवाद ही प्रस्तुत करती है 
मयोभि अन्य रोतिकारो मे कहीं भौ एषा भाव नहीं भरता । यह्‌ केशवदास की 
वैवनितक धारणा हौ अभिक प्रतीत होती हे, फिर भौ गुजराती कवि कौ धारणा 
के ठीक विरद होने के कारण की महरवपूणं है । गुजराती कवियों द्वारा व्यत 
धारणाओं सेस्ष्टहो जाता ह किकर्यो उनकाभ्रकाव भाषाको प्रकृतसूपसे दूर 
कके संसृत बनाने कौ भर नकं रहा । उन्होने उतने ही अंशौ मे मपनी भाषाको 
संस्कार दिय! ह जितना विषयवस्तु तया काव्य के दद्य कौ ति के किए 
आवश्यक था । भाषा के अककण कौ परृत्ति भौ इसीलिए गुजराती की अपेता 
बरजमावा मे अधिक मिती ह जो अककार-विधान के सम्बन्ध मेँ दिये गये उदाहृरणौं 
सेखपष्टहं । 
भावों को अभिव्यक्त करने कौ क्षमता दोनों भाषाओं मे प्रचुर मात्रा मे पराप्त 
होती ह । भाव-पक् के अन्तगंत विवेचित, उदृूत तथा संकेतित स्यल इसके प्रमाण 
ह । सामान्यतया तत्सम ओौर तदुभव शदो से मिी-नुकौ भाषा का व्यवहार हृभा 
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है परु एषे स्यो पर मापा परायः अजत्रिम 'तस्समताहीन, व्म्षणिक तवा ोको- 
कतय मौर सहावर स युक्त मकरी हं । माव-बरछेवण के साय चाय नापा को 
लाक्षणिकतः ओर व्यंजना-शकिति की ओर बरावर निदेश कर दिया गया हें । सुर. 
मारण तया परमाननद के पद इष तथ को विशोषरूप से प्रमाणित करते ह । कवियों 
ने भावों की कोमलता को व्यक्त करने के किशब्दो को विवि प्रकार ते कोमल 
बनाने का बरावर यतन किय ह । गोजपूणं स्थल काव्य मे अपक्षकृत कम है अतएव 
आषामें मोजकौ गयेन माधय बौर प्रसाद गुण का प्राधान्य स्वाभाविक रूप मे मिलता 
ह । मयण जसे कवि एकदो हो हे निहो ृङ्गार्वगंन के लिए भी जोनस्विनो 
माषा ओर वीरोचित छं का व्यवहार किया हे । वसतुगत ओर मावत सुद्मारता 
की छाया काव्य कौ भाषा पर बरावर परिकक्षित होती हे । उदाहरणाथं कवियों नं 
कोमरता मौर सुञ्मारता को व्यजना के चिए न्दो मे “ल, '' या “ङ का संयोग 
किया ह । यह वृत्ति गुजरात कवियों मे बहृत अधिक मिलती हं 1 भार्ण के एक 
ही षद से नानदियो दद, पाठणडु,वुथरडी, मुं, भामणडा, मावडी जैसे अनेक 
शबद प्रुकत हए हे ।५ नरसी ने इस प्रकार के शब्दों क ओर भी अधिक व्यवहुःर 
किया दै । उ्ोने रेमजन्य लबुता को सूचित करे क षि कही.कहीं ड! मौर क" 
का एक्‌ साय योग कया है । बालडलो, पाडली, राखल्डी, बाहृढल कौ तरह 
बहूव से शब्द परमाण स्प ने भसतुत किये जा सक्ते हँ । मधुर वरणो के दोहर. योभ 
से बने ईन शन्दों के अतिरिक्त एकहरे योगवले तो अगणित मिलते दै जसे नानडीयो, 
नडी, ुषटडी, दीडी, वासरो, मारगडे, मरकखडो, दीवडीयो, बाढी, सांइडां । 
सरसी के यह समी चन्द केवर चार पृषं से चुने गये है ।, इसमे वह प्रमाणित 
होता है कि इस प्रकार कौ शब्द-योजना उन कितनी अधिक प्रिय थौ भीर इते 
उसकी माषा का माधुयं कितना जधिक बड़ गपा है । बरजभापा के कवियों ने भो 
श््दनिर्माग कौ इस दौली का समयर्‌ प्रयोग किया है परततु ख ओर कः के स्थान 
पर "ह बौर “या का योण मिरता हं जसे "बडी" केस्यान पर भैया" भौर ानडो' 
क स्वान पर्‌ "हया तथा ब भौर “मखे दुल गौर डा" । दीं मानां 
कोरु करके मौ दरजमापा-कमियो ने अक बो का नर्माय किया ह । यथा वधु, 
नदिया, पगिवा आदि । ' मेरे ल. को आउ निदरिया मे नीद को लघु बनाने ढे 
किष दोहर वगो का ग हृ हे । 'देुलिया" आदि अत्य शद मी ती रार 
वनाये गये हं । भाषा को भावुक? ओर मधुर वनाने को यह एक दी हं । 
कविं ने कोगक एवं अनुनासिक बे युक्त शो को मवत या बलत संयोग 
चेमौ # को मधुरता भौर कोमता प्रदान कौ है । इत स्बन्ध 
मे दोनों भाषां के कुद उदाहरण दर्शनीय हे-- 
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गुनरातो 
भआकण--रणक क्षणक कंकण कद्र, षंटिका शो किंकिणी । 
चरण ठवण हंसमवग नेपुर बुणी भुगी । 
--दण स्क, १० १२१ 
नरसी-ताी देतां ताशणी, कषंसरनों क्षमकार । 
कटि कभी रणक्े,पुषरीना मकार । 
-न० ० कार १० १६३ 
रेमनंद--शणगार साजे, स्म राजे, गाजे पुपर पाय । 
ठमक अणवट क्षमक क्षार छपरक पहानी थाय । 
० भा०,१्‌० २४६ 
ब्रजभाषा 
सूरदास--१. जननि कति नाजौ तुम देहौ नवनीत मोहन , 
रुगु शुनक चरत पादन चान पुर वाने । 
सून सार, १्‌० १५० 
२. पायन नूर बाजई कटि किती कू । 
न्दी एडियत अरगता फलधिवन पू 
वष्ठी, १० १४७ ॥ 
नंददास-नूपुर, कंकन, किषिनि, करतल मंगु मुरी । 
ताल, मृदं१, उपग, चंग एकि मुर जुरली । 
सिय मूदु-पद-परकनि चटकनि कटतारनि कौ । 
रुटफनि, मटकलि, शलकनि, कल डल हारमि कौ ! 
£ -नंद०,पृ० २५६ 
ब्रनभाषा का मार्यं सुविदित ह परन्तु गुजराती भाषा में भी परयति माधुयं 
मिता दै जो उपरत उद्धरणों से स्पष्ट है । प्रधान कवियों को छोडकर सामान्यतया 
गुजराती कविं ने मापा को मधुर बनाने कौ भर अभिक ध्यान नहीं दिवा है 
जवर ब्रलमाया मे सुकुमार व्ण -योजना जोर मधुर पदावी के विन्यास की ओर 
कवि प्रायः सजग रे है । 
सूप-ुगार वर्णन करने मेँ कविय ने तत्सम ओर आलंकारिकं भाषा का व्यव- 
हारकया ह परु साधारण कथा-बणंन या वस्ु-निल्पण मे माषा की ओर विदो 
ध्यान नहीं दिया गथा ह भौर फलतः शिथिरा, नीरत, अनगदृषन, असमर्थता 
तथा अपरिपगवता रह रह कर फलकती हे । यहदोष साषारण कोटि के कषयो मे तो 
मिलते हौ है, रहीं हीं सुर, भाक आौर परमानंद तक भें प्राप्त हो जाते है ॥ 
छ का०२९ 











॥ भावा-दौली 


कृया-वणेन मेसुरकी माषा उतनी ही धिथिठ मिरती है जितनी भाव-वणेन मे वाहं 
ओर सक्त । गिषय के अनुसार भाया का रूप तो बदल! हुमा मिलता ही है, 
साय हौ उको चिवात्मकता भीर सजीव मे' मी उततवं-अपकं होता जाता! 


विविध भाषां कामिश्रण 
माषा के सम्बन्ध मे अमी तक निष स्वल्य-परिवतेन का उत्केल हा है 
बह शलो को विशेषता कहा जा सकता हँ परु दोनों भाषामों के कई कवियों 
ने एक भाषा का प्रयोग करते करते वौच वीच मँ विन्दौ अन्य माषा का जो 
मिश्रण अयवा भ्रवोग किया हे वह्‌ कि की दुष्टे संख क विशेषता नहीं माना 
जा सकता । एक तो इस मिण का कोई उदेश्य रुशषित नहो होता, दरे वह 
सर्व मिक्ता नहीं । कविःविशेष के स्वमाव से मी इसका सम्बन्य सिद्धः नहीं हो 
पाता अतएव विविघ माषाओं के मिश्रण को एक विचित्रता" मात्र कहना उचित 
होगा । इस मिश्रण के मूक मे जो कारण निहित ह वे शैकी-तत्य से सवथा भिन्न ह । 
सजभाषा के कुठ कवियों न पनावी का मिण किया ह गौर गुजराती के कु 
कवियों ने मराठी का । संत का आमास उत्पन्न करने की चेष्टा कतिपय स्थलों 
पर दोनों माषाजों मे भिर ह । मुजराती के कई कविय न व्रजमाषा का व्यवहार 
क्या हे । व्रनमाषा क कवियों वारा गुजरात मे काव्यरचना तो नहीं हई परन्तु 
क सुगरी शब्दो का अयोग भवस्य हा ह । मीरा कौ स्थिति सवते पृथ है 
यकि उनके काव्य मेँ ्रजमाषा, राजस्यानी तया गुजराती तीनों का व्यापक 
मिश्रण है भौर आंशिक ख्य से पंजावी क भी । मागे भावा के मिश्रण से सम्बन्धित 
सादी स्विति का पृषक्‌-वक्‌ निरूपण किया मया हे । 
पंजाब का मिश्रण-त्रजभाषा के साय पंजावी का मिश्रण वल्लमरसिक, 
पौताम्बरदेव ओर मीरा के काव्य मे कतिपय स्थलों पर मिता ह॑ । शब्दावी, 
वद्वचन तया विभक्तयो आदि के पंजाबीपन के कारण एते स्थल स्पष्टतया 
अलग अतीत होते हे यथपि वे लिशते स्वततर रूप से नदं गये ह । एते स्वरों से 
चयित कुठ पतया दर्नीय हं ~ 
क. पय असाढे कोई पैर न रलो अशी रि ठबवो लोग देशा । 
नेह नगर दे अदर नू असी शिरे पर चलाएु । 
आह पवेननि वाह्‌ की सौदा अवी तिस्सी राहा चल्ला 
इक दिलं दे नाले नाले महवूवां दी गल्ला । 
स्वाह जुरुफ छले जिस ठलले असौ थर सत्छे विस महतां | 


वह्टभरपिक कमाल लाल पर भूमि हेतः ल्ल । 
--भरीव० र० वा० पृ० ३९ 


विवि नापा का मिभण ५५१ 


स. देसीत्‌ चपटी दिल दी सदयं काली कमली कीती है । 
हण आशां जावन भविन, भग. भंग करि जीती हं । 
देसी त्‌ साडे कलना न्‌. तू जाना काहु दाना । 
तू तो दो वजंदा चोरा चसमो बीच छिपाना । 
तेरे दिक विच दया दरद ना डारा फंद निमाना । 
पीताम्बर ते राजस जग भे गाया वेद पुराना 1 
--नि० मा०,१्‌० ३०८ 
ग. हो कनां किन गूथी जुल्फौ कारिं । 
सुपर कला वोन हायन सू, णसुमतिन्‌ ने सवार । 
--मी० पण, पृण ५७, पद १६५ 
लगौ सोही जाणे, कट गण दी पीर । 
मिपति पद्या कोद निटि न आवै सुख मे, सव को सीर । 
वही, १० ६४, पद १९१ 


मराठी का मिभण--मराठी की पष्ठी यिमित का व्यहार गुजराती कथियों 
मँ भीम, नरसी ओर केशवदास द्वारा हमा है-- 


क. भीमचु-स्वामी शरकृष्णद संसार सागर तारी। 
--रि° पो०,पृ० १५५ 
स. महारा बहालाजीमां कुमो भार नही रे । 
नरसयाचो-स्वामी भके मलीयो, सुखकरो गोकु राइ रे । 
९ नण क्‌० का०,प्‌० २०७ 
मनमथचौ पीड दोहली देती जोबन न देकर रे 


वही, १० ३५७ 
कंठडाचौ भूषण सजनी । 
वही, प्‌० ३९३ 
जंगमीडी आकिगन लीं चोलीयाती कस सूट गई । 
~ --वही, ¶० ३७३ 


ज. कशवदास्‌ चो स्वामी, सेक काजे रे राम । 
तीण ली० काण पृ० ४० 


#॥ भाषा-कलो 


„ सुजरातौ कै अनेके कियो न ष्य के लिए "विट्‌, ब्द का प्रयोग किया है 
जिसको बौर सेत परमाय शदो प्रसंग मे मिया गया हं 

गुजराती साहित्यक प्रसिद् पारख तया प्रमुख भाषाया न भो दिवि- 
च्या के मत से वोः व" व" तथा, "विद्व! का प्रयोग गुजराती पर मराठी 
माषा के परमाव का निरिचत माण नही ह 1» नरी मेहता के पदौ भे कड स्थलों 
पर जो मराठीपन भिलता हं वह उक्त रक्षणो तक ही सीमित नहीं है, जैसा नीचे 
प्रकट है-- ह 
आपुक्ता मंदिरमां हो, सखी जालवरे दीवडो । 


णे दादे भयु राणा मान्या, आदर गौरव दीजे 1 
“ --न० क० काम,प्‌० ४१७ 





अरग बाहेडीभे जा मांडा पी कामीजन भावीा। 
जुगत कशी रवती बो, ततक्ष पाते पारीा । 
भत स्तन भार भरा, कामीजन माप बिसरीला 1 
शरणे तुमारे आवो, नरा स्वामी बिसरी गा । 
वही, पृ ५२१ 





संसृत का मिभण--दोनों भाषाओं के अनेक कवि संसृतके ज्ञाता थे ओर 
कु ने तो संकृ मे का्य-रचना जी कौ हं जे बरनमाषा न हितहरिवंश जौर न~ 
राती में केशवदासर । हितहरिवंश ने रावासुधानिधि" कौ रचना कौ ह ओर केराव- 
दास ने शवीहृष्णकत डाकाव्य' मेँ मीमङ्ृत "हरिीकाभोडशकला" कौ तरह्‌ वच वीच 
जो अनेक संत इकोक संगुङित क्रिये है उभे से "सोढ स्वयंङत संस्कृत लिल- 
कर सोलह को स्वरित स्वीकार किया हं ।* यहां माषा क कविय को संत 
स्जनामो का परिचय देना अभीप्सित नहीं हं वरन्‌ सं्कृत की भर उनके काव कौ 
ओर संकेत कट देना ही दष्ट हं । इन कथियो के मावा-का्ो मे कु रयोग एत 
मिलते ह जो सकृत के नियमों के अनुसार वे है । ठदिवंश ने “नेति नेति वदति" 
तथा 'शुिव' किलकर जोर केश्चवदास ने “निरीक्षणे' "वमूनातदे' "वनितया" तथा 
ली ताग वितं च बहकं' जसे ण्यो एवं सव्दसमूह का प्रयोग किया हं ।* 
निन कवियौ ने गावा याहा" या आर्या छद का व्यवहार भिया हँ उन्होने कही 
कृं चरणान्त के शादो को संस्कृत कौ द्वितीया विभवित के एकवचन का सूप दे 
दिया हे । पृष्ठ १६५ प्र सूरत्ागर मे मी एक पद में 'पारपारं" आधारं" जैसे सूप 


















भालण का व्रनमापा भे लिदधित पद्‌ 


छाञमिरयीछगेजफवसोत्नेषवनावतपषियस्ख 
मानावणा ्रदकीथाताकी गमिचरिवरुसरेदेसववो 
11 817रेशरागसारग"कदोमेयाकेमेसुब यानो 
(हेमवोफमीदामाघेयनमेगकोनेये नागाकरे९॥ 
मादिमग्ररेदेवेजवावामामकेयोरोचोश्वोरद 
माघमषाप्रनाहिमेषटेदाबमस्रतिवघ्रेसयाकारमे 
श्रचराञ।कशोमेयाकेमेष्छेपयाॐ १०? दि ब हे वे 


माण कृत दशमस्कंष कौ एक्‌ पाचीन भ्रति का, 
माल छाप वाले ब्रलमाषा के पद चे यत्त पृष्ठ । 

्आप्ति-स्यान- संहारय, गुजरात-विा-सना, अहमदाबाद 

ह° प्र नं०--५७४ (जादि नूर) 

स्बनाकाल--अजात 





गुजराती शथियों वारा बनाया का ्रवोग एवं मिभग == ४५३ 


बनाये गये है । ब्रजभाषा के कवि गदाधर मव्ट्‌ कौ बाणौ मेँ संस्कृत के कर पद 
मिक्त है ।\ कीं कहीं उनके ब्रजमाषा के पदो मे संसृत का जामास मिलने 
ख्गता है-- 
सूपवकोटिङनदपपापर हरण्यात पद कमक विष्व ! 
नाममाभासमषरासि विच्वंसकर सकल कल्याण गुनप्राम सिघो ! 
--भ्रीगदा० वा०,पृ० १३ 
गुजराती कविय दवारा ्रजमाषा का पयोग एवं मिश्रण 
१. भालण--१५ वीं शती के क्वि भाखुन के दहमस्कध में मारण की ही 
छापे प्राप्त होने वार ब्रजभाषा के छं पदों कौ ओर प्रवम अध्याय मेही संकेत 
फिया^जा चुका हं । दशमस्कष के सम्पादक हरगोषिद इारकादाख कांटावाठा 
के मत सेभारुणश्रजभाषामां सारौ कविता करतो हतो. तेनी प्रतीति दशमस्कंदमां 
रथी हिन्दी कमिता उपरथी चाय छ" ० ज्यात्‌ माण ब्रजमाषा क सुन्दर कवि 
भे जिसकी प्रतीति उनके दशषमस्कथमे प्त होने वाकी हिदी कथिता से होतौ दै । 
दशमस्य मे ब्रजभाषा के जार पद एक साथ मिते ह जौर दो जलग अलग ।८ एक 
पद नीचे उदूत किमा जाता हं जिससे भाषा विवधक स्थिति का ठीक ठीक 
अनुमान हो सकं-- 
कोन तप कीनो री, माई नंदषशणी । 
के उषठग हरि कु पपात, मुखचुबन मुख भीनो रो । 
तृप्त भये मोहनम्‌ हषत हे, तव उगमत अषर हौ फीनो री । 
जशोमती लुटपट पून रामौ, वदन खेचि तव छिनो री । 
रिदे गाये वदम्‌ मोहि तु कुरुदेवा दीनो री । 
सुन्दरता अंग अंग कहा बरन, तेजहौ सब जुग हीनो री । 
अरिश्च सुर इ्दरादिक बोरत, ब्रज जन को दुख लीनो री । 
इह रस सषु गान करी गाहत हे, मान जन मन मीनो री । 
रर स्क०प्‌० ५३५४ 
ह्‌ पद इसलिए अौर भौ उदूत किया गया हं कि इसको प्रवम पंक्ति का, भालण 
की गुजराती मे रचित, निम्न पभ घे अमुत सादृश्य मिरता हे-- 
शं तप कषां ते कामिनी र, थड युन्दरवर नी माय । 
दण स्कं०, १० ३६ 
वुलना करने प्र कमता है जैवे दोनों एक हौ कवि के दारा रवी गवी हो । 


| भारुण के दशमरकथ मे अन्य जनक प्रयोग मिरे हे जिनका स्वस्य गुजराती के अन्‌- 


पष भाषा-वौलो 
कू न होकर बरजमाषा क अनुकूल है । उदाहरणायं "नद केरे मागणे! (० ३२; } 
मोरलीनो रस ठेत (१० ६९) ; मटुक (¶० १३८) १५०) ;' हृल राव्यो (¶० १९०); 
आदि को प्रस्तुत किया जा सकता । भाग छाप वलि ब्रजमषा के पदो मे गुजराती 
का मिश्रण नहीं मिकता । विमम्तियां मौर तरिथापद ब्रनभाषा के ही, केवल ध्वनि 
का नगण्य अन्तर कहीं कहीं मिता हं । यह सभौ पद बात्सस्य भाव से सम्ब 
दै । वात्सत्य भाव भाकण के अन्य गुजराती पदौ मे मौ प्रमृल सूप से मिलता हे । 
२. नरसौ--इसी तरह नरसी मेहता कृत काव्य-संग्रह मेँ नरसी की छाप वि 
दो ब्रनमाषा कै पद मिरे है, जिनकी कृ प॑मितवां यहा उदृत की जाती 
क. साली पीय संग ओेकांत रस विलसत राधा नार। 
कं चडावन को कहो ताते तजी गधे जु मोरार । 
चालतात तजी गये जु मोरारी, राक भाय संग ते टारी । 
त्यां भोर सखी सब आई, काहू देख्यो मोहनराई । 
साली-पेम `प्रीत हरि जनक, भागे उनके पास । 
मुदित भ त्यां भामती, गुण गावे नरसेयोदास । 
नण का०, १० (९८.१९९ 
स. वसंत विवाह आदरो हो हो, भदरयो रे परणे छे न॑दजी फो काल । 
जसो भुनदर श्याम बल्यो है शी बनी राधेनार बर गाढ । 
पैलो परणुयो महेता नरशीनो स्वामी पी परगूयो भासक संसार । 
वही, प्‌० २५३ 
नरसी के एक अन्य पद मे ब्रजभाषा के बनृरूल शब्द प्रप्त हृद्‌ है-- 
वृन्यावननी ंजगरनभे महां वेषण रे । 
महि मदुकी शौर पर सीधी चाकी बननी वाटे रे। 
वही, पृ० ५८४ 
३. केशवदास--केशवदास के श्रीृष्णकी डाकाव्य मे कवल दो स्थलों पर 
ब्रजभाषा का प्रयोग मिलता है । पहले स्थ पर राधा की मानीला के सम्बन्व का 
एक पद दिया ह, तदुरन्त एक निर्चित कप से कारिका की एक एक पचति के 
पद्चात्‌ श्रोटक कौ चार चार पूक्तियां दी गयी ह । इस प्रकार चालीस पंक्तियों 
का ब्रनमाषा मे रचित यह दसरा पद प्रप्त होता ह जो योदा ओर गोपी के संवाद 
सूप में निमित हृभा ह । दोनों पदो के प्रारंभिक भेदा परिचय के किए नीचे दिये 
जततेटै- 








गुजराती कवि दारा जनाव का प्रयोग एव मिभग ५५५ 


क. त्यज अभिमान गोवाकी, घर्म आयो वनमाली 1 
यके चरण चतु सेव, ककर होय कालो । 
--शरौकृ° ली° का०, पृ० १०९ 
स. कारिका हो गशोमति माव, कृष्ण करत हं हे मति अनिमाय । 
चोटक्‌-कृष्य करत ह अन्याय अतलीव, गोपी को क्यो न माने । 
देखत लोक, लान हं नही, नार बोलावत ही धाने ? 
हम गुनवती सती सुललणी, यह विध्य र्यो न जाय । 
| कोपि काल्य सुनेगो कंसासुर, सुन हौ यश्लोमति माय । 
| --वही,प्‌० १०९ 
केशवदा् के न पदँ मे गुजराती शी ओर गुजराती शाब्दो का स्पष्ट मिश्रण 
हमा हे । पहले पद का भ्रुव दूसरे पद भे कारिका ओौर वटक का कम तथा 'मांकड, 
वाने" “मोहोटी", (काभणगारो' जैत्र शब्दों का प्रयोग इस मिश्रण को प्रमाधित 
करता ह । 
षरे स्थल पर प्रम मँ कवा भीर तोटक के कम बाला एक पहने ज॑सा 
दीं पद भिता है तया भ॑ मँ एक 'सवादइयो' दिवा हमा है । ए स्थल षर भी 
भाषा गे भिश्वण हभ है । कडवां तथा भ्ोटक का कष भश ओर सवष की चारो 
पिता इस प्रकार है-- 


क. कढवा- गुनो मेरे सैया यादव रया, गोकुल रहे, ताग या 1 
यक लाय पां हरि न अहे, बात यह मन जाभी हे । 
उन करूर के अकर फा विसास कट न आणी हे । 
--शरीकृ० ली० कार, पृ १२३ 


ख, गोरु सकल विकर बिदरसन, छन भेक होत यंतर च्यार , 
सोई अब दिवस मास गत हो दे, जीये कयो मधुरौ मुरार ? 
केशोदास मली सब गोपी, रोभोती दुःब॒आगहे नंयनार , 
कोक भाग सुभग हमारो, जो हरि आधे कंसाुर मार । 
वही, १० १२४ 
केदावदास की रचना के सम्पादकं अंबालाल वृलाकीराम जानी ने "निवेदन" भे 
कवि के उत्कृष्ट ब्रभापा-ज्ान की पर्तपरं की है ।५ 
४. क्ष्मीवास--भारण के दरामस्कंथ मे जिन रकष्मीदास की रासपंचाध्यायी 
पक्िप्त मिलती दै उनके द्वारा रचित कतिपय छोटे छोटे व्रनभाषा के पदो की भी 
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। 
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सूलना मिकती हं ।५ कुछ पदो कौ भाषा सुद ब्रनभाषा ह जौर कु भे गुजराती 
का मिश्रण हआ हं । नीचे लदमौदास का एक पद उदूत किया जाता हे-- 
आजु मेरे सफ भये नयन । 
कोटि मन्मय स्प चतुर जु निरते भीरिषर चिन । 
कोटि रवि छवि जोति आनन अंबर कोटिक मिन । 
जन रषिभिदास विचित्र तरनि लिलि चित्र सो जिन 1 
आजु मेरे सफल भये नयन । 
--क० चण, १० ३३६ 
इतके अतिरिक्त ब्रजभाषा मेँ रित एक पद केदारा का, एक रामगरी का 
तथा एक कानरा का, भौर भिता ह | लकष्मीदास द्वारा छिखित चार ब्रजभाषा 
के 'सवाइवा' भी प्राप्त होते । इनमे से एक दर्शनीय है-- 
अंबर चास यू तदीत पीतांवर सन्दर गदे टटिय भूनां। 
कंठं मनोहर हार बीजीतजलधर घोर छवी सूतना 1 
सर मोर के चंद आनंद बदन कवर भूजा लटकी पदा । 
ल्मीदास किदं बली जाउ नरमेष घोपपति नंद के ललनां । 
क्च, पृ० ३६६ 
शास्त्री को इन पदों ओर सवयो के ल्मीदासकृत होने मेँ शंका नहीं है । 
उनके अनुसार इतमें परजभाषा का तत्कालीन रूप अपने दंग से मिलता है ।५ 


„ ज्ेहदेव-तेहदेव की 'भमरगीता' नामक कृति मँ भी एक पद ब्रजभाषा 
का प्राप्त होता हं । पद का विषय वही है जो समस्त कृति का । पूर्वापर प्रसंग 
“कतौ दृष्टि जी पद उचित स्थान पर प्रायः अप्रषिप्त रूप में पराप्त होता है-- 


प्रीत बली हं जैसी नीक । 

नाहीं रौ उषो दिवस चार कौ, मोहितो मेके भवकी । 

दिन-दिन प्रीति बदी जाओ उघो, तिल वयो भा तन दृ । 

अवनिधि गाठ पडी माषो सुं नवि दे तन सूट । परी" 

माधो बिन भेर हैमे उघो उरना कोय सुहाये। 

विषय रूप छं ौ मेर नयनां, स्वल्प एयाम को चाह पी» 

बचन पराये मुनत दुः्च उपे हरिरा विन सोई । 

वेह भ्रमु वनारी उषो, वानी सफ न हों । भी 
वृर का० दो०, भाग १, १० ६५५ 
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६. कृष्णदास-- श्री रुक्मिणी विवाहनां पदो" मे, जो अनेक कवियों के पदों 
काएकष्ठोटा सा संग्रह हे, कृष्णदास की छापवारे दो तीन एेसे पद मिते हँ जिनकी 
माषा ब्रन हँ । मापा का सामान्य स्वस्य कु विकूत एवं अनिद्चित हे । पदों कौ 
कु पक्तिं इस प्रकार हे-- 

क. सिह-मक को दयार पावे मेरे तो पति मेक श्यामे हे । 

कहत कृप्णोदास गिरिषर स्कमेयो शिशुपाल हे । 
कववं ६द्‌० 

ख. श्रीकृष्ण तहां रव साज ठाडे, सत्य करन परभु पातियां । 

केत ष्णोदास गिरिषर, बहोर पुन द्विज वतिं । 
कठव, ६० 


जजभाषा के कवियों द्वारा युक्त कतिपय गुजराती शब्द्‌ 


गुजराती कवियों दवारा जिस ल्प मे ब्रजमाषा क! प्रयोग हृभा है उस सूप मेँ 
किसी भौ बरजमापा कवि ने गुजराती का प्रयोग नही किया । बहुत लोजने पर कहीं 
एक दो शब्द देते मिल पति हे जो गुजराती से अये प्रतीत होते ह । सूरदास द्वारा 
भयत "कापर "मोट लौ" ठया भुवदास दाय प्रु 'दोदिरी" शब्द उदाहरण 
स्वरम परस्तुत किये जा सकते हे।" सूरलागर मे सुर का एला कोई पद नहीं भिरता 
जिसमे गुजराती का व्यवहार हृभा हो परन्तु माल्य के दशम स्कंष मे "पुरदास' के 
नाम शे दौ गुजराती पद भी भ्षिप्त मिरे है ५ यह्‌ भषटापी सूर कौ रचना हो, 
एसा संभव नहीं दीखता । अतएव सूरदास नामक किसी अप्रसिद्ध गुजराती कवि ने 
शली रचना की हो, यही संभव है । 


मीरांकेषदोँकी माषा 

मीरा के पदों मे कुड गुजराती के, कछ बरनमाषा ङ, कख राजस्यानौ के मौर 
कृ मिश्रित भाषा के पद मिलते हँ । प्रम अध्याय मेँ इस ओर संकेत किया जा 
चुका हं । कछ पदो मे लकी बोली का धुट मी हं । पंजाबी के प्रसंग मे भी मौरो के 
पद की द पवितां उदव कौ गयी हे । वस्तुतः मीर क पदो कौ भाषा का 
स्वरूप बहत ही अनिर्चित हं । कोर वाली अरति मे उनके पदों की भाषा शुद्ध 
राजस्थानी हं जबकि वृह्काव्यदोहन मे संगृहीत सौ से अधिक पद गुजराती क ह 1 
मीरांकी पदावर जसे संग्रहं मे ब्रननाषा के मी शषताधिक पद भक्ते हं । डाकोर 
की परति सं* १६४२ कौ वताईं जातौ ह अतएव यदि वह प्रामाणिक हं तो उनके 
पदो कौ भाषा राजस्थानी ही ठहरती है । सं १६९५ कौ गुजराती मे प्रप्त एक प्रति 
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जो उनके पद मिते हे उको मावा ब्रज हं । किसी जनय प्राचीन सह मे भी 
मीं क गुलतो पद नहीं मरते, गुजराती लिपि ने छिखे पद अक्स मिते ह । 
इस सारो स्विति पर गुजराती क वदान मुखौ के निम्नित कयन से पर्या 
अकाय पडता है-- 

“मीं गुजराती न होती ज, मेनां पदो गुजरातीमां रायां न होतां बे मत 
बास्तमिक छागे @े। हा ओने नाम मायल पदो कटां मेनां ते पण नवकी करव 
सकेरके । पण गुजरात मं ुद-मनतिनो चार सामान्य लोक मां चेटलो गेना 
पदो रय छ तेटलो नरसिहनं पमे पन करयो नयो.”५ 
नसं गुजराती तो नदी हौ ी, उनके द मौ गुजराती मे नहीं संखे 
गप ये यह मत वास्तविक खगत है । इर इनके नाम से अचरि 

पदे दे कने इल के दै यद्‌ मी निस्त कर पाना कठिन है 1 

परु मह सत्य है कि गुजराव ने गुदधगशति का सवना प्रचार 

नीं के पदो द्रा हमा उतना नरौ के पदों से ी नहीं हो सका । 

मीरां क पदँ मे जो विविष माषा का रूप मिरुता है उसका कारण उनका 

बह रे्पापी चार रतौत होता ह, जैदा कबीर आदि हृ जन्य कवियों क पदों 

क सम्बन्ध ने मौका जा सकता ह ! जो मी कारण हो, ्रुठ जव्ययन मे मीर 
के पदों का अन्यतम महत्व हं ! 


अरयः 
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गुजरात प्राप्त मीं क पदो युत दस्त-अति का एक पृष्ठ । 

० प्र° नैर ४७७ क, 

काल--हस्त-अ्ति मे समाविष्ट, अविचल्दास के निजी दस्त-छेल में लिखित 
आरण्यक पवं का रचनाकाल--सं° १६९५. 
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उपसंहार 


उपसंहार 

गुजराती ओर त्रजमाषा कृष्ण-काव्य मे प्रस्तुत, भावगत ओौर विचारगत जो 
व्यापक साम्य मिता ह बह दोनों भाषाओं से सम्बद्ध प्रदेशों कौ सांस्कृतिक 
एकता का परिणाम ह । यत्र तत्र जौ थोढ़ा सा वैषम्य प्राप्त होता ह बह दोनो रेशों 
की संस्कृति की केत्रय विशेषताओं पर आधारित ह । सारी परिस्थिति पर गंभीरता- 
पूर्वक विचार करते ते ज्ञात होता है कि साम्य आन्तरिक है ओर वंषम्य अपेकषाकृत 
बाह्य । दस साम्य भौर बषम्य मेँ गुजरात तथा ब्रज कौ भौगोलिक स्थिति का 
बहुत वड़ा हाय रहा ह जिसके कारण दोनों का सांृतिक सम्बन्ध इतनी मात्रा मेँ 
संभव हो सका । येह्‌ सम्बन्ध धरम , राजनीति, भाषा ओर साहित्य आदि जीवन के 
सभौ धमो मे व्यत हभ । ष्ण का यादं समेत मसुरा को छोृकर द्वारका गे जा 
वसना एक एसी पना टै जिते दोनों प्रदेशों के सांस्कृतिक सम्बन्ध के प्रतीक 
स्पे ग्रहण किया जा सकता ह ।' कृष्य फो जन्मभूमि मयुरा हे गौर देहोसगं भूमि 
गुजरात । काटियावाङृ भे परभास सते ए मौल द्र एक स्थल भज भौ विवाया 
जाता है जहौ श्ीृष्ण शर-विद्ध होकर गिरे थे।\ इसी तरह मथुरा के इतिहास मे 
कृष्ण के महाभिनिः्क्रमण को बहत मह्वप्णं षटना माना जाता ह ।\ कृष्णकरे जीवन 
से च्वद्ध होते के कारण हौ मथुरा ओर द्वारका दोनों को भारतवर्षं कौ सात मोक्ष- 
दायिक्षा परियों मेँ स्थान मिला ह।* कृष्ण के समय की द्वारावती ओौर वत॑मान 
द्वारका कौ स्थिति मे भेद माना जाता ह फिर मी आधुनिक द्वारका का इतिहास 
२००० वं प्राचीन कहा जा सकता ह ।“ मुरा से द्वारका तक के सुविस्तृत दीत्र मे 
कृष्णमिति अवयनतप्ाचौनकाल से प्रचित रहौ जिसके अनेक प्रमाण परातत्व विज्ञान 
कौ सोनो म भित्ते है । मथुरा कषतर भे कृष्ण-वलराम की करई मूतिंया उपलब्ध हष 
है । एक शिका-पद्‌ट पर नवजात कृष्ण को किए वसुदेव के यमुना पार करने का दृ 
अंकित मिता है शौर एक गुपतकारीन मूतिं कालीयदमन कौ भी मिली हं । 
गुजरात षेव मेँ कालीय मर्दन ओर गोवधन धारण विषयक अनेक प्रतिमाएं अयवा 
प्रस्तर अकेन आबू, मनोद, सोमनाथ तथा मांगरोल नामक स्यानों पर भके हे ।' 
कृष्ण फा '्रैरोषयमोहन' रूप तो केवर गुजरात में ही उपलब्ध होता है ।कृष्ण की 
चतुर्भुज ओर द्विभुज मूर्तियां विष्णु से उनकौ एकता प्रमाणित करती है । गुजरात 
मेकष्ण-मक्ति क परचार का एक अत्यन्त महत्व प्रमाण जनावाडा से प्रप्त विज 

० का० ३० 
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सं° १३४८ के शिला ठेख से मिक्ता ह जो शांगेदेव से सम्ब है । इस चेल का 
प्रारम्भ वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूभारमद्ि ्ते' से होता हं । यह्‌ जयदेव के 'गीत- 
गोधिद' कौ पति ह । इस शिकाकेख से एक कृष्ण-मन्दिर के होने कौ भी सुचना 
भिकूती हं ।\ 
दामोदार कौ उपासना के भौ कर प्रमाण मित्ते है । गिरनार मे पराप्त होने बाला 
सं° १४७३ का एक शिलाले दामोदार कृष्ण की स्तुति से प्रारम्भ होता ह । जिस 
रकार दारका मे रगछोद्राय का महत्व है उती प्रकार जूनागढ े' दामोदर का। 
जैन कवियों ने 'दामोदरहरि पंचमऊ' कै द्वारा दामोदर को भारतवपं मे प्रसिद्ध ष्ण 
या विष्णु के चार स्वल्पो, जगन्नाथ, बदरी केदारनाथ, रणषोड्राथ तथा विठोवा के 
बाद पांचा स्थान दिया है ।\ कृष्ण के अतिरिक्त विष्णु के अन्य रूपों की उपासना 
काभी विकास शस क्षत्र मे समानरूपे हुमा है । भंडारकर, रायचौषरी तथा दुर्गा 
वौकरशास्त्री द्वारा वैष्णवधमं की उत्पत्ति भौर विकास का जो भष्ययत प्रस्तुत किया 
गया ह उसे इस सत्य को प्रकट करने वारी सामप्री यपेण्ट मात्रा मे भितती हं जिसका 
उत्कल यहा संभव नही हं । कृष्ण-भष्ति भौर वैष्णवधरमं घ इतर हैव तथा जैन घमं के 
दरार भी मध्यदेश ओर गुजरात परस्पर सम्बद़ रहे । प्रभास के सोमनाय से लेकर्‌ 
काशो के विर्बनाय तक दवो पासना का एक हौ स्वर गजता रहा। मथुरा का आधुनिक 
कंकाली दीला प्राचीन समय भे जैन का बहत बड़ा केश रहा ह । गुजरात तो 
शताब्दं तक जैनधमं की एवैताम्बर शाला का प्रधान आभ्रयस्थल रहा । जँनियों 
के ९१ वे तीयंकर नेमिनाथ कफाठियावादृते ही सम्बद्ध धे । आचाय हेमचन्के 
समय भें जाकर जैनं गुजरात का राजषर्मं बन गया । गुजरात मे ही जैन 
साहित्य मेँ ष्ण को स्थान मिक्ता जिसका विशेष परिचय “जैनागमों मे श्रीकृष्ण 
शर्क ठेख भे अगरचन्द नाहटा ने दिया ह ^ आढवीं भौर दवीं शती के जन कवि 
स्वयंभू जोर पुष्पदन्त भादि कै काव्यो मेँ विविष छृष्णकीलाओं का भ वणेन 
मिलता हं ।\५ 
 राजनंतिक रूप मेँ मध्यदेश ओौर गुजरात अनेक वार अभिन्न रेह । उग्रेन ने ष्म 
की सहायता सेद्ारका को राजधानी वना कर भूर तक पे हए यादं पर रासन 
किया ।\ परुराभ का आतंक महिष्मती मे मिथिला तक व्याप्त था । पौराणिक 
कारके इल सम्बन्धो क वाद मौयंकाल क सुस्पष्ट इतिहास से प्माभित होता हं 
कि मष्देश क साय हौ नदत मौय का आधिपत्य जानत गौर सौराष्ट्र भौ था 
तषा शोक का साम्राज्य भी मव्य से पौराषट तक विस्तृत था भिसकी साक्षी 
भिरा क विकारेल देते हं ५ जनप विक्रमादित्य के शासनकाक भे गुजरात 


उपसंहार ५९७ 


पलः मध्यदेश से शासन कौ दृष्टि चे मित हो गया ओर उच्जयिरी शासन का 
केर वनी । हो के भाकमणों टार गुजरात वे मधुरा तक का सारा भूभाग 
पादाकन्त हा । 


 राजपूताना ओौर गुजरात दोनों पर आभीरों का आधिपत्य रहा । गुर्जर ओौर 
अतिह। रों ने अपना केन कल्नोन को बनाया ।५ नवीं शती के दुसरे दका से केकर 
दसवीं शती के र्वं तक गुजरात कन्त ते ही शपित होता रहा ।१ गुर्जरों का 
सम्पकं ब्रश से इतना रहा क आजतक ग्वालिने अगवा किती सुर स्री के 
किष शूर" या शुनरिया, शब्द प्रयुक्त होता हं । मुरा ओर सोममाष दोन 
को महमूद गृजुनवौ के आक्तमणों से ध्वस्त होना पड़ा जिसका प्रतिकार इस 
सारे भूभाग की जनदमित ने संगठित रूप ते किमा। गुजरात के भव्यन्त प्रतापी 
शासक सिद्धराज जयसिह के शासन कौ सौम मध्यदेश मे स्वित महोत्सवनगर 
(महोवा) तक विस्तृत धी 1“ 

शासन के साथ ही गुजरात की सीमा भी बदलती रहीं । प्रुत भध्यन 
कौ दृष्टि से यह तथ्य अत्यभिक महत्व रखता ह । भरन ने मध्यकाकीन गुजरात 
को राज्ूताने का एक भाग माच बताया हं ।५ तिहासिक दृष्टि शे मध्यकालीन 
गुजरात की सीमा में लानदेश, मावा तथा राजपूतान का दक्षिणी भाग भी 
सम्मिकित घा । वर्तमान गुजरात क़ रूपरेला तव तक निदिचत नहीं जब तक 
बह मुगल साम्राज्य का अंग नहीं बन गया। अकवर ते सन्‌ १५७३ मेँ गुजरात 
के सूबे की नवीन सोमा निर्धारित करके उसे अपने राज्य भें सम्मित कर शिया । 
गुजरात गौर मध्यप्रदेश पुनः एकसूत्र मेँ बैध गये ।' प्रस्तुत मध्ययन कै लिए स्वीकृत 
शताग्दियौ मे यह राजनेतिक एकता पूतया अक्षुण्ण रही । 

जहां तक भाषा का प्रशन हे गुजरात भौर मधमदेश का परिविभी भाग दों यगो 
तक ओरभी अधिक समीप रहे हं । संत का प्रभुत्व पराचीनकाक पे ही 
दशो पर रहा परु रोकभाषा का विकास जिस अभरतिहत गति से इस मूमाग मेः 
हमा बह विलक्षण ह । यह लोकमाषा थी अपभ्रंश ओर इसे मूलतः आभी की भाषा 
माना गया ह । भरत ने इसको 'आभोरोषितः, कहा भौर दंडी ने शभामीरादिगिर” 
बताया ।१ यह भाभीर कौन थे इस सम्बन्ध मे निर्यात्मक सूप से र मी नही कहा 
जा सकता । कुछ विद्वान इनं विदेशो मानते हे भौर कु के मत से इतका भारती 
हना भी सम्भव ह क्योकि विदेशी होने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता ।* 
अभीर गोषाल-कृष्ण या गोविन्द क उपासक ये ।१ इनका विस्तार गुजरात से लेकर 
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सूरे प्रदेश तक षा बौर इनकी माषा शपेय का प्रतार भी छार, सुरा, 
वण, दक्षिणी पंजाब, राजपूताना, अवंती ओर मंदसोर आदि मे पार । भंडारकर 
के मत से अप्रं का विकास छठ या साठवीं सतौ मे, उ भूमा भे हमा निरे 
आज ब्रनभाषा बोली जाती हं ।* यूथी ने इसी मत को स्वीकार किया हं 1५ वह 
शौरसेनी अपभ्रंश किसी समय गुजरात में मौ प्रचित थी ।* राजपूताने से लेकर 
गुजरात तक प्रवी शती के हे एक ही माषा का प्रचार था पी टेीटरौ 
आदि करई भाषा-शास्विपो की धारणा ह ।* गुजराती भौर जयपुर कौ सहायक 
किया का सूय दका प्रमाण हं |+ जयपुर ही नहीं मालवी का भी गुजराती 
से पनिष्ट समबन् रहा ॥" प्िन कै अनुसार गुजराती अपनी मूल विशेषताओो पे 
परषिपी हित्दी के समीप ह भौर उरते भीः अधिक उसकी समीपता राजस्वानी से 
हे ।\ हदो काव्यधारा कौ भवतरणिका मे राद सांकृत्यायन ने स्ष्ट किह 
कि तेरहवीं शतौ तक गुजरात आञाज के हिलदी षेव का अभिन्न बंग रहा ह । 
गततः पहली शती ते धवं फी भावा विषयक यह्‌ एमीपता ही मीरा क 
पको कर गुजराती, राजस्यानी नौर ब्रन तीं मे पये जानौ का कारण हं । साव हौ 
सारे परदेश कौ एकता का अन्यतम प्रमाण भी । प्रारंभ से गुजरात मे लोकभाषा के 
मति विशेष आकषण एवं बह भाव मिता हं । भो जदेव ने अपशन दुष्यन्ति स्वेन 
नान्येन गू जराः तया राजगेकषर ने सं्कृतद्ठिषः छिल्कर दशी ओर लक्षय किया 
ह ।\\ भाण तथा परेमानंद आदि कविय मँ लौकिक माषा कै प्रति जिस गवंकी 
भावना कौ बोर भाषा सम्बन्धौ विवेषन करते हए संत किया गया ह उसकी 
भेरा काफी गहरी हं । कोक-भाषा की तरह लोक-चेतना से सम्बन्ध रसने वारा 
बहत सा लौकिक भौर पौराणिक साहित्य दोनों प्रदेशों की समान सम्पत्ति रहा । 
सोक कथाओों फे निर्माण भे गुजरात का विरोष योग भिता ह । संत भौर प्रात 
का विल वा्तासाहिर इती मूमाग मे रता गा भौर उज्जयिनी से उपे सतत 
मरणा भि । भोज मौर मृज की कमारो ने घरे प्रदेशा कौ प्रभावित किया ।५ 
न्दौ साहित्य मे भरेमकयारथो शौर वीरगाया्ओो की जो परम्परा मिती है उसका 
परिचिमी अप्च की रवनागों से अभिन्न सभ्बन् माना नाता ह ।\ 
पौराणिक साहित्य कास लेव म विशेष प्रचार रहा ह । महाभारत, हरिवंश 
ओर बिष्णु जादि कदं पुराण गठ-काल च ही गुजरात मे यापत हो नुे थे मही नही 
हस्व, मलय तथा माके जं पुराणों क निर्माण मे मी गुजरा नयोग दिवा 
ष्टो यह्‌ बहृत संभव हं ।*\ हरिश युक्त महामारत तो शतसाहसरीय संहिता अथवा 
पंचम वेद" माना जाता वा । वयुमलस्य, मकंषडय तया बरहरा ओर कदावित्‌ 
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देवीभागवत भौः ततवी शती तक जनभ्रिय हो चूके धे । साहित्यिक जनता ने 
शताब्दियों तक विभिन्न पुराणं से प्रेरणा री ।'\ आलोच्य काल तक भागवत के 
साय साथ ब्रहैतं तथा पम आदि अनय पुराण भौ गुजरात तक व्याप्त हो ये 
थे जैसा कि मालणः प्ेमानंद तथा न्प अनेक भाख्यानकारचे दवारा स्वीकार किया 
मया ह । केशवशा ने अपती रना श्ीकृप्णकीडाकाग्य' मँ भागवत ब्रहैव, 
आदि पुराणौ के अतिरिक्त गगसंहिता को भौ आधार बनाया ह । ब्रजके क्विभी 
न ग्रंथो से परिचित धे । रचनाओं का परिप देते सपय तया वस्तु-विरकेषण के 
भ्रंग मे इव ओर बरावर संकेत कर दिया गथा है । भागवत का तो मध्यकालीन 
ममित साहित्य पर शताग्दियों तर अकर राज्य रहा । इसका प्रभाथ सभो पुराणे 
अधिक्‌ व्यापक मिलता है । भक्तो का यह प्रधान उपजीगय ग्रंथ था मौर विद्र. 
न्मंडली मेँ मौ इतकी महता सर्व॑भान्य थी यह विद्यावतां भागवते परीक्षा से प्रकट 
है भागिक दृष्टि से इते एक सीभा-चिन्ह कठा ना सक्ता हं । ए चार बल 
केदस्य भिरते हं ।शुदधममित, उपासना-वृत्ति, पौराणिक बक भौर कला८। भारत 
की प्रमुल मापाओौं मँ इसके रुर अनुवाद भिरे ह । गुजरात भौर ग्रनप्ेश मेँ 
इसका प्रभुर्व ओर भौ अधिक रह्‌। । गुजरात मेँ तो इसकी परसिदि दवीं शती तक 
हो नुक थो । मूराज सोली ने भागवत की ११०८ भ्तिया सिपुर के बरहा 
कोदान दी धीं ।\\ एक विद्टानकी धारणा हं कि यदि गुजराती साहित्य मेंस 
भागवत से अनपररित सारी रचनां को निकाल दिवा जाय तो बूत कम दी 
रचना ट जायेगी जिन साहित्य कहा जा सकते ।“ गुजराती कण-कागय प्र्‌ दृष्ट 
पात करने से शात होता ह फ गुजरात न कषक भागवत से सुपरिनित धा वरन्‌ 
उपे सम्बन्धी अन्य साहित्य का भी उसे पूरणं कषान था । रतमश्वर ने भागवत की 
शरीषरी टीका को अयने अलुवाद का आधार बताया भौर भीम ने वोपदेव कै 
हरिलीामृत को । ते स्ट हौ नाता हि ्रजभाा चे अधिक भागवत के 
अनुबाद गुजराती से वो हद्‌ । 
गूजरात मे कुछ एसे ग्रन्थो के प्रचार कै प्रमाण भी मिलते है जिनसे रजका 
परिचय नहीं था जपे नुिहारणयमूनि का (विष्णुभगित-चन्ोदय' भिक सं० 
१४६९ वि० मे किखित प्रति का एक पृष्ठ नरसी कै जृन्म-स्थान तलाजा में प्राप्त 
हा ।* पूना के भंार$र इन्द्‌ के संहारय मेँ इसफौ भेक प्रता 
मिलती है । विल्वभंगल दारा रचित ृष्णकर्णामृत' से भौ गुजराती कृष्ण-काव्याने 
भरणा ग्रहण कौ ह जैसा केशवदास की रचना मेँ संगुफित उसके तीन श्लोकों से 
ज्ञात होता हं । यह भौ कहा जाता है कि च॑तन्य इस रचना की रमणीयता पर 
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मुग्होकर शते वारा से "दीया" ठे गये थे ।" गुजरात भे भीतगोबिनय! के 
१३ वौ शती ते बहु प्रचकित होने का उल्ेल किया हौ जा चुका ह। वस्तुतः भागवत 
केवाद जिस परय ने गुजरातौ ओौरब्रलभाषा कृष्ण-काव्य को विजेष रूप ते प्रभावित 
निया बह यही तगो, है । गुनराती क स्वमूल पदकार नरसी का जयदेव कौ 
इस रचना से षनिष्ठतम परिचय निरता है । यही नहीं उन्होने अपनी रचनाओं मेँ 
जमदेव का नामोल्ठेल मात्र न करके उन पाता तक प्रदान कौ है । नरसी ने स्वयं 
कौ गोषिवों अर जयदेव कौ परम्परा का भक्त माना हे । 
क जाणे छो ब्रजनी गोपी के रस जयदेवे पीषो रे । 
उगतो रस॒ अवनी दरतो नरस ताभी ने छीघो रे । 
न° कृ° का०,प्‌० २६६ 
स्व दर्ग्ंकर शास्त्री ने तरसौ पर जयदेव के प्रभाव का अत्यंत सुक्म विरलेषण' 
क्रिया हे । " गीतगोविंद का प्रभाव ब्रजभापा के कृष्ण-भक्त कबि पर भी पर्याप्त 
खूपसे मिक्ता है । स रवना की अनेक प्रतिक्िगियां हिन्दी की प्राचीन पस्तकों 
कसाय बंधी ब्रज के वंष्णव घरों तथा मंदिरों मेँ मिलती है जिसे शात होता ह 
कि चाह संगीत कौ दृष्टि से हो, चाह इसमे निहित मावो की दृष्टि सेहो, व्रजे 
इका बहृत भार पा । ८ आलोव्यकाक के क कषिपो रे प मे जयदेव की 
कोभलकंतपदावली के अंशा ध्वनित ओर ग्रथित मिते हँ जसे हरिराम ग्भास के 
पदां (वया० वा० पृ ६८) पर धीर समोर पमुना तीरे" की टाया स्पष्ट 
मालकती ट । 
यथपि ब्रजभाषा कृष्ण-काव्य कौ तरह गुजराती कृष्ण-काग्य विभिन्न भक्ति 
सम्प्रदायो के अन्तत विकसित नहीं हमा तथापि मगिति-मानदोठन भौर 
भगिति-सम््रदायों की विचारारा ने गुजरात कोस्पर्शं ही न किया हो एेसी 
नी । यहे अवक्य हं कि बृन्दावन ओर गोकल इन सम्प्रदायो के प्रमु 
के रे ह जबकि सुजरात किसी भौ वंषव भगित-म्प्दाय का, बरन की त्‌ 
केत वन सका । वैष्णव धम जार वामुदेवूजा का मूल पराचीन उत्तर भारत मे 
हौ भिका ह परन्तु मध्यकालीन भविति को प्रवाह दक्षिण ते उत्तर क भोर प्रवाहित 
भा इसमे किसी को संदेह नहीं है । यह धारणा नवीन न होकर परापत पराचौन 
है । द्रविड़ दे मे कावेरी, ताम्रपर्णी जादि सरिताौं कै तटर्ती मूभाग मे रहने 
वलि अपार भवतो दारा भिति के एक स्वरूप का विकास १० वीं शती के पूव 
कौ करई शताव्दिोमे हा जो इन मक्त कविं क्रे प्रव्वम्‌ मे सं्हीत पदो से 
स्ट है । भागवत भे जो नवयामषित उपकग्ध होती है उसका मूल आठवारो 
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भवित मे माना जाता है । ^ यही नहीं भागवतकार के दधिणी होने की भी संमा- 
वला प्रकट कौ गयी है 1“ द्ायिी भवित का यह परवाह उत्तर भारत मे भिस किस 
्षेनरको पार करता हृभा भाया सका स्पष्टीकरण पदूमपुराण के उत्तरं भे दिवे 
हए भागवत माहात्म्य के अन्तत भक्ति ओर उसके पुत्र ज्ञान-वंरा्य कौ कथा से 
करियागया हे । भागवत माहात्् के प्रथम अध्याय के निम्नकिखित इकोकों से नात 
होता ह कि ब्रज मँ पचने से पहले इस प्रवाह ने क्षीण टोते हृए भी गुजरात का 
स्प अवश्य किया था । 

उलनना द्राविरे साह वृद्धं कर्णाटके गता । 

क्वचित्ववचिन्महाराष्टु गूर्जरे जीणंतां गता । ॥४८॥ 

वृन्दावनं पनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी । ॥५०॥ 

पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमदभागवत माहात्म्ये प्रथमोध्यायः । 
श्वी शती के वाद दक्षिण से जिन भक्ति-सम््दामों का उदय हुमा उनका 

गुजरात पर १५बीं शती तक कोई बसर विलाई नहीं देता । इस काल में गुजरात 
मेवैष्णव धमं जो चिन्‌ भिरे हवे साम्धरदाधिक न होकर सामात्य एवं पौराणिक 
है ।* १५बी रती नें रामानुज-सम्प्दाय प्रसरत होते कगा। दवारकाम {२ षींशती मेँ 
रामानुज का प्रभाव रहा हो एसी भी संभावना दुर्गांकर शास्त्री द्वारा स्वीकार 
की गयी है । “ रामानंद ने रामानुज-समप्राय स कुछ भिन्न मान्यताभों क स्यापित 
करते हृए राम-भगिति का प्रचार किया भौर उनके कवीर, रैदास आदि िष्यों का 
प्रभाव समस्त उत्तर भारत में व्याप्त हो गया । मध्यदेश भे कवीर ओर तुलसी ने 
उन््ींका अनुप्रण करते हुए राम को इष्टदेव कै रूप मे ्रहृण किया । गुजरात 
मेँ रामानंद का प्रभाव १४बीं शती के उत्तरां से लेकर श५बं शती के बाद तक 
स्हा।^ माकण जीर परमानंद पर राम-भकिति का प्रभाव स्पष्ट परिक्षित होता 
दै क्योकि कृष्ण के सम्बन्ध मेँ काव्य रचना करते हए भी उन्होने राम को ही अपना 
इष्ट देव माना हे । ठेस उनके दशमस्कधों मेँ वार वार रुक्त “मालण प्रभू रघुनाथ" 
तथा ्रेमानंद प्रमु राम" से सिद्ध होता हं । कहा जाता दहै कि यह साम््दायिक न 
होकर पौराणिक हं 1“ परन्तु अपने नाम के साय राम शब्द के योग का इतना भाग्रह 
वुरषीदास जसे राम-भक्त मे भी नहीं मिकता । मरां के पदों मे कृष्ण के लिए 
अनेक रामवाची शब्द प्रुक्त हुए ह । नरसी ने भौ अपने को रामनाम का व्या- 


पारी कहाहै-- 
संतो हमे रे वेवारीया श्री रामनामनां 1 
नण कृ° का, पृ० ४७४ 
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अन्य वैष्णव सम्प्रदायो के सम्बन्ध मे कहा गया है कि “निम्बाकं, मध्व के 
वारकरीमोनी भपर गुजरात मां कां देलाती न थी ॥ ^“ वस्तुतः यही सत्य भौ 
है । दौ के एकः विधान्‌ का यह्‌ कयत फि शुजरात्‌ मे माषवानायं ने 
दरतमूलक वष्णव धरम का प्रवर्तन किया" यथार्थं प्रतीत नहीं होता । ^ 
राधाृष्ण क युगल रूप कौ उपासना को प्रश्रय देने वल निम्बाकं-मत का 
प्माव वृ दावन पर तं रहा परन्तु गुजरात मे परिरुषित नहीं होता । राधाकृष्ण 
के उपासक राधावत्लभीय सम्प्रदाय के सम्बन्ध मेँ अवश्य कहा जाता ह कि वल्लभ. 
सम्प्रदाय ते पहकते उसी ने गुजरात को अपना प्रभाव्ेत्र बनाया था ॥ गह्‌ 
प्रमाव कदाचित्‌ बहुत ही क्षणिक रहा होगा वकि १६ वीं शती के राधावत्लभीय' 
कवि हरिरा व्यास ने लिला ह कि रोग व्ययं हौ बंगाल ओौर गुजरात मे भटके 
फिरते हे । भक्ति काकेनद्रतो वृदावनही है 
मटकत फिरत गौद्‌ गुजरात । 
सुखनिधि मयुर तजि "दावन दामन कौ रात । 
--स्या० वा०, १० १५० 
बारकरी-सम््रदाय के नामदेव आदि सन्तो ते मध्यदेश भौर गुजरात परिचित 
अवश्य या परन्तु उनका प्रभाव गुजराती भक्तौ पर पढ़ा हो एसा निश्चयपूर्वक 
कहना कषित ह पथपि सस्री के अनुसार नरसी ने उनके वारा प्रसदित एवं द्वारका 
तक विस्तृत प्रवाह मे स्नान किया था जसा उनके निम्नलिलित कथन से 
कट टै। 
मराठी वारकसी संतोमे जे भ्वाह दषिणमां बिस्तार्ो हतो ने छेक दारका सुषौ 
पल्य हतो ते भक्ति प्रयाहमां नरह नाहो हतो ने भक्तनी तन्मयता प्राप्त 
करी धयो हतो, भे वस्तु मनौ परत्यक कृतिमां मूतं थाय छे । भेना जौवनमां 
भगवाने करेलो चमत्कारिक मदद पणो भे तन्मयतानी ज निरूपणा टे ।! ५* 
परन्तु नरसी मजो तन्मयता है उसके षाय सक्ली-भाव या गोपी-मव की प्रेरणा 
ह मतषएव बारकरी सन्तो कौ भाव-धारा से उसका मेक करना समुचित प्रतीत नहीं 
होता । पद-शोी ओर चमत्कारिक षटनाभों मेः बारकरी सन्तो के साथ नरसी की 
रवनाओौं का सादृश्य अवश्य परिलक्षित होता हं मौरां ओौर नरसी दोनो ने नाम- 
देव का उल्छेल दो एक स्थत पर क्वा है-- 
नरसी--क. नामो ने रामो । 
नर ककार, पृण १०४ 
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ख. सोई नामदेव नुं देवल फेरब्यं ते तमारी छपा गणाणी रे । 
वही, १० ५५६ 
मीरां-- ... “नामदेव की छान छवंद । 
मौर पम, १० १३४ 
मीरांओरनरसी की प्रम-ज्वालाए कहां से फूट पड़ी, उनमें इतनी "तरसा" 
कहां से आयी, इस प्रश्न का उत्तर गुजराते पर चैतन्य-सम््रदाय का प्रभाव स्वीकार 
करके दिया जाता हं जिव पुष्टि गोविददास के भ्मण-वृत्न्त से होती हे । 
चैतन्य-सम्प्रदाय के जौव गोस्वामी के सम्पकं ने मरां अपने वृन्दावन-वास के समय 
आयीं पी यह भौ भसंदिग्य समला जावा हँ ।^ इस सवका मूक आधार है मीरा, 
नरसी ओर चैत्य की रागानुग परमरकगा एवं शुद्ध भित । वृन्दावन चेतन्य- 
समदाय का के बना भीर शु मभि के प्षार कौ दष्ट चे सारे भारतवषं 
का हृदय सिद्ध हेमा 1“ दुर्गाशंकर शस्वरौ ने नरसौ पर वृन्धावनौ भक्ति अयवा 
चतन्य-सम्प्रदाय का प्रभाव अस्वीकृत करते हुए सिद्ध काह कि नरसी ने 
भागवत, जयदेव ओर श्रमणशौल साधुसंतों के प्रभाव से सली-भाव का स्वतन्त्र 
विकास किमा । उन्होने यह भी सिद किया ह कि सजली-भाव चैतन्य द्वारा ही उद्‌- 
भूत न होकर उने पे मी मिलता हे ॥* नरसी को बर्लम-सनप्राय ते सम्बद्ध 
करले की भौ चेष्टाकी गई हं जिखपर अव तक्‌ कि विदन्‌ ने शरदा प्रकट नहीं 
की । उनके दो पद ते ह जिनमे शुष्टमागं' शबद रक्त हवा हे । एक के आधार पर 
तो उन्हे पुष्टिमागं का "वधेया" तक कहा जाता हं-- 
१, कोटिक काम विकास विविध, बेह सभोबड शोभी रघ, 
ओवो पुष्टिमारग अनुभव्यो रस नरसयो हृतो तिहा । 
नर कू० का०१० १२३ 
२. श्र बलम शौ विद्व, मूते प्रदी न, ृष्टिमागं ते विशद करो । 
दैवी निज जीव जे, रण जे आवन, बिना साधन उद्धार करर । 
वही, १० ५३४ 
पह स्थल पर शेम मागीनो अनुमव्यो रस' पातर मिता है । दूसरे षद 
पर टिपणौ करते हुए संहर्ता इन्ठाराम सूं देधाई लिकतेहै-- 
पटं पद नरसिह महेतानौ कृति ॐ ओम मानववानो प्रयत, श्रोमद्बल्लमा- 
ऋं समप्रदायना केटलांक गोसांइना बालको अने अनेक वैष्णवो करे छे... वैष्णवो 
कहे छे के नरसयो पुषटिमार्गनो वधयो बामण आपनारो हतो, अने नरसिह मेहे- 
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सा भ वल्लभाजां ज बोष करवाना हता, ते यम जणाववाने जन्म ली्ो हतो । 
आना जेवो उडागटोललो, हे धार के कोई पण पय सम््दायमां नहि हसो । नर- 
सिह ेहेताना काजयो, पदो जेटलं नेट जूना चोपडामांथी उता छ तेम याही 
अ पद दृष्टे पडयु तथी पण भराडमो सदना रसएयला चल्लभ-समपायना चोषडा- 
मायौ ज मात्र मा पद मल आवय छ... म रोते अवलोकन करनारने 
अतय यश के नरसिहनौ क्ार-भषित भने रषटि-भशिति वच्चे फो पण जती 
साम्यता नयौ तो पछ उत पदमां बेली भविष्यवाणी नरसिह महतो केम भाले ? 
नरसिहनौ भवित त स्वप, कोई पण विपण उपासक पय ने मात्य छ, सवेसी छ, 
त्लमाचा्ी भसति यु स्वप भेकदेसी छे ॥ 


दिष्पणीकार ने पद को प्रक्षिप्त माना ह भौर चौथी कौ को जो ऊपर उदृत 
कौ गई, भाषा, वस्तु तथा विचार तीनों की दष्टि से कृत्रिम कहा हं जो यथार्थ हीहै। 
दिवेदिया ने मी नरसी के काव्य-काक को बल्लभाचायं के जन्म सन्‌ १४७९ ते पूर्वं 
मानते हए घोषित किया है किं उनपरं पुष्टिमागे का को प्रभावन था ओर नरसी 
कौ ृष्-भषित का मूल मागवत, जपदेव भादि सो हौ मानना चाहिए; साय ही यदि 
नरसी को समय-वुत भौ किया जाय तो भी यही मान्यता चरितां होगी ।* 


नरसी के दार्शनिक विचार गुद्ादैतवाद से बहत मिते ह जैत कि सिद्धान्त पक्ष 
मे निष्ट किया गथा हं । उन "लीलामेद "लीला रस" आदि का प्रयोग भी किया 
ह कितु इ सवका कारण पषा का प्रभाव न होकर उपनिषद्‌ भागवत आवि 
पराचीन भवित एवं दर्शन सम्बन्धी रन्यो की परम्परा का परिपालन ही है। लीला की 
महत्ता भागवत में मुर्पतया निरूपित की गई हं ओर दानिक कषतर मेँ भी उ्की देन 
महत्वपूर्णं ह। बसछभाचायं ने सीकिए्‌ भागवत की “समाधि भाषा" को परस्ानःरयी 
क वाद चतु परमाण माना । 





गुजराती साहित्य पर पृष्टिमां का प्रभाव वस्तुतः सतरहवीं शती के पड़ना 
र हृमा । इस समय तक वल्टमानायं मौर विट्कनाय अनेक बार गुजरात जा 
चुके े भौर अनेक स्थतो पर उक वेक स्थापित हो नुक षी. । वल्लभानां अपने 
पदन भे सुरत, भच, मूर, नवानयर, संमाठीया, धिमतार शको. ्ारका, जूना 
गढ़, भ्रमास, नरोडा, गोधरा आदि स्थानों पर गये सा माना जाता ह ।५ बल्लभा- 
चायं क ज्येष्ठ पुन मोपीनाय के प्रचार का मुय केव गुजरात ही भा 1“ विद्वल- 
नाने दारकाषीश के दन के छि निम्नलिखित प्रमाण से छः बार गुजरात कौ 
यात्राकी ।५ 


उपहार । 


१, भवम अहक से गुजरात पारे । 

२. सं° १६१३ में पुनः अड़ल से ुनरात पारे । 
३. संर १६१९ में गढा से पारे । 

४, सं° १६२३ मे मथुरा जौ ते पारे । 

५. सं* १६३१ मे धीगोकुल से पधारे । 

६.“ सं* १६३८ में पधारे । 


चैतन्य की शुद्ध भित गुजराती स्वभाव की व्यवहारिकता तथा व्यापारी प्रवृत्ति 

| के प्राबल्य मे न पलप सकी ।५ किन्तु हीः कारो से पुष्टिमागं बहा बु हौ समय 
में इतना व्याप्त हो गया कि गुजरात उसका घर बन गया भौर वैष्णव कार्थही 
पष्िागीमि वैष्णव हो गया । सम्परदाय-असार क नवीन उतसाह से भररित होकर 
विदलनाप के 'अददार्य' निवासी एक गुजराती शिष्य गदाधरदास ने "म्भवाम 
प्रदीप" नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की जिम अनेक प्रशस्तियों के साथ वत्लभा- 
चायं को पिष्णुस्वामी भौर विल्वमंगल की आचार्यं परम्परा में स्थापित किया । 
गदाधर न वि्यत्गर कै पणय देवता श्वी विद्काथ, वारा दिये मये स्वण के भसं 
में एक स्थ पर स्पष्ट छिला है छि (भरौवल्लभाचायं्मति भीषिद्ठलनायेनोक्तं 
भवद्र मिषगस्वाि मा्गण्डगीकर्तव्यः (समप्दायप्दीप, प ६२) रपत्‌ विट्क 
नाथकी मूर्तिं ने वत्कभाचारयं से विश्ुस्वामी के मत को अंगीकार करने को कहा, 
ककि विष्णुस्वामी कौ रचनाएं कालकवलित हौ चुकी धीं । 'बिष्णुस्वामिकृत श्रुति 
व्यासमूत्र गीता भागवतभाष्य निबन्धादि काकेनान्तहितं! । दक्षिण के विष्णुस्वामी- 
सम््रदाय से गुजरात परिचित रहा हो यह असंभव नहीं हं । विष्णुस्वामी विष्णु के 
नूह रूप के उपासक धे । नृसिंह विष्णु का ददर रूप हं भौर विभ्ुस्वामी-सम््रदाय 
की सं रद-सममराय मी है । इ सम्प्रदाय मेँ नूिह-मनिति कमः गोपालोपासना 
कै द्वारा स्याना्तरित होती गयौ । नुिहार्य मुनि दवारा रचित, जूनाग च पराप्त 
विष्णुभकित चंदोदय', जिसका उत्ठेल किया जा चुका है, मेँ कई स्थलों पर नूह की 
बन्दना के श्लोक मिते है । रचयिता के नाम में प्रयुक्त नूसिह संभव हे सम््रदाय- 
गत नामकरण कौ परिपाटी का तक हो । श्रीधरी टीका जो गुजरात में परिचित! 
यौ नृिह कौ वन्दना से ही प्रारम्म होतो है ।\ रल ने जपने गुर परमानंद के 
दवत्‌ को निह कहा हं । गुजरात से नृिहोपासना क प्रमाण भी पराप्त मिते है । 
नूह का विशिर-वि्रह्‌ तथा स्वौ-मूति मुजरात में नुमि से सम्बद् किसी विशिष्ट 
सम्प्रदाय की ओर से रची गयी होगी एसा अनुमान किया जा सकता ह ।५ सम््रदाय 
दप मे देको नामक आचाय को ृिहोपासक माना गया है जैसा “ततो देव- 
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भरवोधाचाेणसवषटेवता निह वचनेन... से विदित होता है । इस समबनध 
मे विशेष ऊहापोह न मी किया तो भी इतना स्वष्ट हँ कि गुजरात में पुष्टिमारग के, 
भरवेश के बाद हौ वल्लभाचायं के विष्णुस्वामी मतव्ती होने पर विशेष बल दिया 
गया । स्वयं बललभाचाये कौ रचनां से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता । गोविन्दलाल 
हट मौर अमरनाय राय े इस विषय मे प्यप्त गोध की है । भद जी का मत यथायं 
प्रतीत होता ह । (दृष्टव्य :बड़ौदा भोरियंटल कान्फेन्स रिपो, सन्‌! १९३३) 


गोसाई विट्ठलनाय के एक अन्य गुजराती दिष्य गोपाठदास्‌ ने "वल्लभास्यान" 
ओौर भक्तिपीयूष' नामक दो पन्यो की रचना की जिनमें "वल्लभास्यान" पर ब्रज 
भाषा मेँ टीका भी हई ह । इस रचना मे कविने अपने गुर श्ौविट्ढलनाय को लीला- 
धारी ष्ण का साक्षात्‌ स्वहूप माना है ।५ 
आकोच्य काल के तीन गुजराती कवियों पर पुष्टिम का प्रभाव स्पष्ट परि 
रुभित होता ह इनमे से एक हं "रसिकगीता' क रयिता भीम, दूसरे ह ^मपुरालीका" 
कै प्रणेता केशवदास भौर तीसरे ह रासलीलाकार वैकंठदास । भीम बिट्ठलनाय के 
कष्य पे भौर केशवदास तथा वैकुठदास गोकुलनाय के । कवियों ने इस सत्य 
को विकोषशवदधा के साप स्वीकार किया हं जो निम्नलिलित पतयो से व्यक्त 
हतौ है 
प्रजमां भगति पणी, मे सर्वे जाणे सही, 
बलव भे रसीक जन तेणे छीलाकरी। 
कीं रस्ीत न होती ब्रज थी परवरी , 
जे रेस जाय तेन पाप धामे भरी । 
रसिकता, व° का० दोऽ, भाग ७,१्‌० ७०१ 
गु कल्याण कुं मम सार, कीधो व्य नाम अधिकार, 
मापी वाणी कणे कृपाय, श्रवल्ठम कुलां गोकुलराय । 
अयमि प्रणम्‌ शर मोकृलचंदनि, रसौकशिरोमणि आनद कंदनि । 
-- प्रचीन काव्य सुषा, भाग ३, पृ० १४९१ 


कदाभित्‌ इन्हीं केरवदाद व्यव ने 'वल्छमयेक' का भौ निर्माण क्या है 
जिसपर गोपालदास के परवोबत 'ल्लमाख्यानः को छाया हं । इस रचना मे सं १६४६ 


उपहार ५७७ 


सँ मोलना दवारा की गवौ गुजराती यावा का भी उल्क है तया वल्कमङक के 
सम्बन्ध मे अन्य अनेक सूचनाएं उपलब्ध होती ह जिनका क्रमिक परिचय शस्त्री 
नै कविचरित" मे दिया हं 1५ प्रस्तुत मध्ययन में स्वीकृत उक्त दोनों कवियों के 
अतिरिवत १७ वीं दती मे गौर भी एक कवि हृए है जिन प्र ुष्टिाग का परमाव 
मिता ह । उनका नाम हे महावदास । एक काव्य मे उनहोन गुजराती के बेणाभदूट 
कौ पूली साय होने वे गोकुनाय जौ के विवाह का वर्णन किया है ० गुजराते 
प्रसिद्ध व्य॑यकार वेदान्ती कवि अला भगत ने भौ गोकुकनाथ कौ शिष्यता स्वीकार 
कौ केशिन वह्‌ स्थायी न रह्‌ सकी । कवि ने किला हं शुर कर्ा मे गोकुलनाय, गुरुषु 
मुजने घालौ नाष अष्टाप के कवियों के पद वैष्णव स्बदाय के मंदिरों मे गवे 
जते रहे भौर गुजराती मध्ययुगौन, भवित-काव्य के अन्तिम स्तम्भ दयाराम को 
उने परय प्रेरणा मिली ।\\ गुजराती कवि केशवदास के श्रष्णकीडाकाग्य' मेँ 
एक गोपी जनवत्टभाष्टक दिय! है वैसा ही अष्टक वल्छम-समप्दाय मेः हरिराय- 
सृत माना जाता है । दोनों मे प्रायः अभेद हं, संभव हं केशवदाक्त तथा हरिराय दोनों 
ने किती एक स्त्रोत से उत ग्रहूण फिपा हो ।* हरिराय जी का गुजरात से पर्याप्त 
समभ रहा । इस प्रकार गुजरात पर उस पृष्टां का व्यापक परमाव मिलता हं 
जिसका प्रधान के प्रन घा । गुजरा ने पष्टिां के विकास में उते स्वीकार करते 
वी योग नहीं दिया वरत्‌ तत्सम्बन्धो साहित्य निर्माण मे जौ भाग छिवा भिसके ष्ट 
परमाण ऊपर दिये जा चुके है । पर जो इनसे, भी गधिक महतं योग है बह 
दाप के कमि कूष्दास की रचना के स्प मेः भिरा ह । कष्दास गुजराती 
भे भौर उनका जन्म गुगरात मे राजनगर (हमदाबाद) रागय क चिलोतरा नामका 
एक गाव मँ हुमा था । शूक मेः उत्त होने पर भी उन पषटमान मे पर्षति 
मात्यता मिरी ओौर ये अधिकारी" कौ उपाभि से विभूषित किये गये । इन्होंने अपने 
अधिकार से गोसाई विट्ूठलनाय तक को श्रीनाथजी कौ सेवासे निर्वापित कर 
दिया था।५ यगो पुरानी गुजरात मौर ब्रज कौ अभिभा ष्टमा के प्रसार के चाय 
लरमसीमा पर पटल गयी । पुष्टा से पहले के स्प्यो का गुजरात पर जो 
प्रभाव पड़ा बह इतना पर्याप्त नहीं था कि साहित्य-सृजने को उस प्रकार प्रभावित 
कर सकता जसे कि ब्रज मं करिया ह । यही कारण है कि पष्टिमाे के प्रवेशके 
पूवं सामम्दायिक पररणा से लिला गया साहित्य गुजराती गँ उपरुम्ध नहीं होता । 
इसके विशद बरन को परत्यक कू्ण-मनित-समपदाय ने अपना केन्द्र बनाया भौर 
परिणामतः ब्रज का समस्त कूष्ण-मविति-साहित्य परायः किती न किसी सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तो से प्रेरणा केकर किला गया । 


४७८ गुजराती ओर ब्रनभाषा कृष्ण-कान्य का तुलनात्मक अध्ययन 


जहौ तक गुजरात के लोक-मानस का सम्बन्ध है बह धर्मं के कतर मे सहन 
भावन्‌, विश्वासी, तकंहीन,तुकुो-पीपल पूजनेवारा, गो-्हमय कौ धूं प्रेता 
स्वीकार करने वाला-स्मातं एवं पौराणिक है । अपने इसी स्वभाव के कारण गुज- 
रात ने कृष्ण-कान्य मे राधा को “भवित का स्वल्प माना जवकति ब्रन के विभिन्न 
सम्प्रदायौं ने राधा को 'भादिभरकृति' तथा “ल्ञादिनौ शक्ति आदि अनेक स्वरूपो 
मेंदेखा है भौर तदनु दाशंनिक व्यास्याए भी प्रस्तुत की हे 1 गुजरात के स्वभाव 
में राजसा तथा वंभव के प्रति विशेष आकर्षण मरुता ह । इसका फल यहं हुमा 
दकि कृष्ण के राजसी जीवन क प्रति भौ गुजराती कवियौं ने पर्याप्त आकर्षण 
परदधित किया ह । 'कृष्णविष्ि' अथवा 'पांडवचिष्टि' नाम से जो उनेक रचना 
गुजराती कूष्-कब्य मे मिरुती वेका परमाण ह ि गुजराती कवियों ने ज के 
कवि कौ तरह यने भावव को केवल गोडुल-यृदावन के क्ण तक ही सीमित 
नहीं रला है । प्रन के कवियों ने कू के राजसौ स्वप को कहीं मी अपने काय 
का भाव-केद्र नहीं बनाया । सुदामाचरित ओर हकिमिणीहरण सम्बन्धी काण्य 
पवाद जैसे ही ह । विष्टिही नहीं द्वारकावासी कृष्ण के जीवन कौ र्ध अन्य 
घटनाओं को भौ गुजराती कविों ने रस के साथ कित किया ह । उदाहरणार्थं 
सत्यभामा का बिवाह्‌ तथा रूढा । माकण ने सत्यभामा प्रसंग को मिदोष माव 
से चित्रित करिया हं । वस्तुतः मुश्यूप से आस्याकार होने के नाते गुजराती कवियों 
ने प्रायः कृष्ण के जीवन के किसी एक भाग तक हौ अपने काव्य को सीमित नहीं 
रसा प्रुत समस्त क्ण-चरित के प्रति उनकी भवित धौ । गह्‌ ममित पूं तया 
पौराणिक कही जा सकती ह, केव नरसी ओर मीरा को छोढ़कर कयो कि उन की 
प्रेरणा पौराणिक न होकर वृन्दावनीय थी । 

क बते गुजराती कृष्-का्य भे देसी मिरती है जो सर्वा प्रादेशिक प्रभाव 
से आयीह जे सविमणीहरण की कथा मेँ प्ेमानंद द्वारा गुजरात से सम्बद 
जैन तीर्थकर नेमिनाय का समावेश तथा नयपिं भौर नरसी द्वारा किया गया 
दारका-यस का वन । जैवं मथुरा मे भी प्रचलित वा परन्तु बाद मः भिदु्त 
होगया। परु गुजरात म आज तक बह एक प्रषान भम ह । प्रेभानेद ने 
निरिचत रूप से गुजराती जेनधर्म के प्रभावसे ही नेमिनाय का समावेश किया, 
दीक उसी तरद जिस तरह जैन साहित्य मेँ कृष्ण को स्थान दिया गया । 
दवारा मे रास कौ कल्पना भी प्रदेशा विशोष के वातावरण एवं प्रादेशिक 
परम्परां से प्रभावित मानस कौ उपज हं । ते कृष्ण न वृन्दावन मेः 
गोपो के साव रास किय वे ही द्वारका में भी रानि के साय किया होगा 


उपसंहार ४७९ 


रेसौ कल्पना का गुजरात के छोक-मानस मे उलन्न होना अत्यन्त हब एवं स्वा- 
भाविक हं । गुजरात की अपनी शी तया छदगत विशेषताए भी कू्ण-काव्य मेँ 
मितौ है जैसे कडवावद्ध आस्यान-दौली मौर संस्कृत वृत्तो का प्रयोग । दसी तरह 
माषा के कषेत्रे भी कृ वाते उत्केखनीय है । 
गुजरात भौर मध्यदेश क उपयु बातों के अतिरिवत वहुुली सा्ूतिक 
एकता से साय साय द विशेषतां र भौ मिलती हे हं देशिकः तीय अथवा 
तीय कषठ भी कहा जा सक्ता है । ्रनःप्देण की लोकवसति बरन-कावय मे मौर 
गुजरात की लोकमूति गुजराती काबय मे प्रतिविम्बितं है । यमुना के पिनारे 
के किए ब्रज मे प्रयु "तट" या ^तीर' का प्रयोग न करके नरसी ने काठ का प्रयोग 
क्रिया दै जो गुजरात में सुप्रचकतित हे-- 
सन्दर जमुना जी ने काठे र उपयो शरदपुनम मो चंद । 
नर कू कामपृ० ४१८ 
्ेमानंद ने ^विमणीवाई' लिला है जो गुजरात के छिएु सहज प्रयोग परन्तु 
प्र के लिए नहीं । गोपि जो मीत गाती है उनको "गवी" की संजा दौ गवी है । 
गरी गुजरात की एक प्रधान यिशेषता हँ । यह प्रायः "रा" नत्य कै साथ गा 
जाती है-- 
ताछ परलाज वेणा रस महृवर गरबौ गाय रसीली रे । 
न° कृ का०१०५१२्‌ 
नरसी ने हमची" लेकर गाने का भी इती तरह करई स्थरो पर वर्णन किया हैयी 
जिसका अभिप्राय मंडी-बद गायन से ह । कृष्णदास कौ “रमणी हरण हमची” 
एेडेहौ गीतों का स्ह । परमान ने ष्ण को सूलाने के लिषए सारी बा कर 
बनाई हई सोली का वर्णन क्या हं यह मौ गुजरात गे बहृ्रचकिति ह । गुजराती 
कवियों ने जहौ मभू ौर पकवान कौ नामावक्ां दी है बहा भ प्रतीय 
„ विशेषता देलौ जा सकती ह । ब्रज के कवियों ने कठेवा या जेवन।र मे अनेक! 
आदेधिक व्यजनो का उल्ेत किया है । भामूषण तथा वेश-मूषा के वर्षन मे भी 
प्रादेशिक प्रभाव स्वाभाविकः रूप मेँ मिक्ता है । सुर के ष्ण गौरा चकोर" 
से षेकते हे-- 
खेलन हरि निकसे ब्रज सोरी । 
कटि क्छनी पीरतांबर ओोढ़े हाथ किये भौरा चकडोरी । 
सुर सा०,१्‌० २०४ 


४८०  गुजरातो ओर ब्रलभाषा कृष्ण-काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


खाढी मार होली तो निश्चय हौ ब्रज कौ मपनी वसतु हं सुर ने उसका भी वणन 
अपने काव्य मे किया है-- 


उत जेरी धरे ग्वा वांसन कौ परौ मार यह्‌ छवि नाहि बारपार सोर शोर प्षोरी। 
उत हरी पदत गवार इत गारी मावति ए नंद नाहि जाे हुम महिर गणन भोरी । 


--सू० सा १० ५५८ 


इस उद्धरण मे गाली गाने का भौ वरणेन ह । ब्रन के अन्य कवि गदाधर भ्ट ने 
गाल गाने का वन किया है जो लोक प्रचलित जीवन से किया गया है-- 


देत परस्पर गारि द्वारे जाय सरे । 
वार श्रीगदार,पृ० ५० 


गुजराती कवि ने गुजरात की मास-गणना के अनुसार कृष्ण का जन्म श्रावणे 
किल्ला है पर्ु बरन के कवियों ने भाद माना ह । नरी, प्रेमान॑द ओर वासगदास 
ने“राही'को राधाते भिन्न एक सलौकेसूप में चित्रित किया ह । एसा चित्रण ब्रन 
भे उपलन्ध नहीं ता । यह समान्य बाते अपने आप मे भिक महत्व नही रतीं 
किन्तु इनसे जिस सत्यौ व्यंजनादोती ह बह अंत महतवपरण ह । भौर बह यह है 
कि समान परम्परा ति कृष्ण-लीला्ओं का ग्रहग करके भी दोनों भाषाओ के कवियों 
ने उनका विकास अपने अपने प्रवेश के संस्का, व्यवहारो, लोकाचारो, विचारों एवं 
भावना क जनुरूप कया है, जो स्वामाविक ही है । सभी कथियों नै भपने 
आराध्य को लोक-चेतना का केन्द्र बनाने के किए अपने चारो भोर कीभूमिके 
जवन से विवि तत्व संचित करके उनसे कृष्ण का रंगर किया हे । समसत कषण 
क्य वास्तव मे मपने व्यत शूप म'कोकोनमुली काय है । उसकी रचना भी एसे 
वं के कवियों दारा हई ह बन्ने कोक-जीवन से पना सम्बन्ध कभौ विच्छिन्न नहीं 
किया। ब्रजभाषा के रीतिकाङीन कवि अवश्य दरारों मेँ आश्रय ग्रहण करके 
छोक-नीवन वे दूर जा पड़ परन्तु गुजराती क प्रयः सभी कवियों का लोक से षनिष्ठ 
सम्बन्ध रहा ह । हौ कारण हं कि भवित से हटकर गुनराती काग ब्रनभापा को 
काव्य की तरह रीति-शेङौ की आककारिकता ओर डत्रिम भावाभिव्यक्ति की ओर 
अग्रसर नही हुमा । रंारपरियता अवश्य गुजराती भौर ब्रनमापा के कान्य मेँ चरम 
षप मँ मिलती हं । दोनों भाषाओं के कवियों ने वैराग्य, ज्ञान भौर भवित से युक्त 
सूष्म भावनाओं के निरूपण के साय ही राघा-इष्ण कौ विकास-रीलाभों का स्यूतम 
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चित्रण किया हं । जाभुनिक मनोविज्ञान देसे वर्नं के भकितकाव्य माने जाने पर 
गंभीर प्रलचिह्न अंकित करता हं । प्राचीन सैदान्विक व्यस्य के अनुसार 
सका उत्तर अनेक प्रकार से दिया जाता ह नो पूरी तरह संतोष नहीं देता । यहाँ 
केवल इतना ही अभिप्रेत हं कि दोनों माषागों मे "उपार, या उपरे हए शगार 
से युक्त काव्यरचना प्रचुर मात्रा मे हुई । १५बी, शदवीं तथा शजवीं शती के 
गुजराती भौर ब्रनभाषा मे छि गये कृष्ण-काव्य भौर उसकी बहुभूली पृष्ठभूमि 
पर दृष्टिपात करने से संधेप मेँ हम इस निष्कं पर पहंचते है कि दोनों कौ भात्मा 
एकै, जो ट विभेद ह दै भोकञकृत गौण एवं वाह्य है भौर वे भिस प्रकार 
इ आत्मिक एकता का अपधात नहीं करते । यह एकता भौर मेद,साम्य ओर वैषम्य 
वष्यंव्तु, सिद्धान्त, भाव, कका, छंद तथा भाषा प्रभृति काव्य के समी अंगों मे 
कगमग समान स्प से परिलक्षित होता ह । 


किसी भौ तुरनात्मक अध्ययन ने प्रभाव के सम्बन्ध मँ निरिति रूप से हात्‌ 
किती निषकषं पर पद्व जाना उलित नहीं कहा जा सकता फिर भौ काव्य-भाराभं 
कौ गति देखकर दिशा का निदेशन संभव ह । पिच्ले पृष्ठो मेँ देला जा चुका ह फि 
गुजरात भौर प्रज की बहुत सी परम्पराटे अभिन्न री है दील दोनो केकागयमे 
बहत से समान तब उपलन्ध होते ह। उनके लिए कदापि नहीं कह जा सकता किवे एस 
माषा के साहित्य के प्रभाव से उप माषा के साहिल मे भावे ह पर ष्ट बाते देसी 
जिनके विषय में किती भ्रान्ति की संभावना नहींहे। गू जरात में जो साहित्य ष्टि. 
मागं की भरणा से रचा गया उस पर निश्चय ही बरन कौ विचारभारा का प्रभाव हँ 
सथोकि समम्दाय का प्रषान के बरन हौ बना रहा । एसी तरह गुजराती के भालण, 
नरसी, केशवदास, रक्ष्मोदासःब्ेहदेव आदि की रचना मेः जो व्रजभाषा का प्रयोग 
भिरा ह बह भी निदि रूप से दरज का प्रभाव कहा जा सकता ह । नमे से सव 
रेप नहीं ह ओौर फिर मिभ गुजराती कथि के नाम से सकर प्रजमापा कौ रचनाओं 
को प्रकषप्त करने की परवृत्ति भी तो प्रमाव कौ ही सिदध करती है । भाषा भौर 
सम्प्रदाय इन दो विन्दुं को मिलाकर एक रेला खीची जा सकती ह जिरकौ गति 
स्पष्टतया रज कषे गुजरात की ओर ह । वृन्दावन के कृष्ण-भकिति के मुच्य केन होने 
के कारण अमाव का परवाह मुरा च द्वारका रौ गर प्रवाहित हुमा पसः गुजराती 
विद्वानों ने भी स्वीकार किया हे । निम्नलिवित पमिति इसका प्रमाण ह ।* 


शार तेर ने चोदा सका मा राज्पताना ने सुरातनो ायामां जा केन 
होतो, अने मयुर ने वन्ावननी कोतिना पदो ओ भाषानां वतां ज हो म स्पष्ट 
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४८२ गुजराती भोर ब्रनभाषा हृष्ण-काव्य का तुलनात्मक अध्ययन 


लाने छे । भलुं ज नहं पण द्वारका ्ो्ष्नूं धाम होई, हृष्ण-कोतंननो प्रवाह 
गुनरात भां बह्यो आवतो होवो ज जोदभे ॥ 
अर्थं--१रवो, १३बीं तथा ४ शती मेँ राजपूताना मौर गुजरात कौ भाषा 
मेँ बहत अन्तर नहीं था ओर .मथुरा एवं वृन्दावन कौ कीति के पद 
हस काल की भाषा मेँ थे भौर रचे गये यह्‌ स्पष्ट क्गता है । इतना 
ही नहीं दारका कृष्ण का धाम होने के कारण पसा दीषता है मानो 
कृष्णकीतंन का भ्वाह गुनरात मे बहा आ रहा हो । 
इसीलिएुआरंभ मे कृष्णक मथुरा से द्वारका गमन को दोनों पान्त के सांस्कृतिक 
सम्य का प्रतीक कहा गया है । 
दोनों भाषाओं के ृष्ण-काव्य के बीच मीरा फी स्थिति उस पयस्विनी 
जसी हं जो गुजरात ओर ब्रज रदे क्रा अमर संवोग कराती ह । 
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अलंकार मंभूवा 


अष्टठाप ओर 
सम्प्रदाय, भाग १, २ 


ष्टद्ठाप परिचय 


उत्तरी भारत की संत 


कबीर प्ंथावली 


कवित्तरत्नाकर 


छन्दःप्भाकर 


सहायक ग्य को सूच 


दन्द 
विशेष विवरण 


-केलक : ला० भगवानदीन, प्रकाशकः 
रामनारायण लाल, इलाहाबाद, नवीं 
बार, सं° २००४बि०॥ 


बल्लभ- --लेलक : ° दीनदयाल गुप्त, एम ०ए०, 
०, डी° चट्‌ प्रकादाकः 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन्‌, प्रयाग, प्रथम 

संस्करण, सं ° २००४ वि०। 





रेक; परमुदया मीत, काशक : 
जग्वाल प्रर, ममुर, भयम संस्करण, 
सं° २००४० 


परम्परा --केलक : परशुराम चतुर्वेद प्रकाशक : 
भारत दर्पण ्र॑धमाला, प्रथम संस्करण, 
सं* २००८ पि०। 


सम्पादक : श्यामसुन्दरदास बी० ए०, 
प्रकाशक : नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी, १९४७ ६० । 


सकः सेनापति; प्रका: हिन्दी 
परिपद्‌, याग विरववियारय, माग । 


-- आचाय केशवदास, खन ऊ १९२४६०॥ 

-देखक : वंकिमचनद्र । 

-येलक : प° रामदहिन मि, प्रकाशक : 
गर॑थमाला काय्य बाकीपुर, प्रथम 
संस्करण, १९४७ ई० । 

-ठेलक ः बाबू जगन्नाथप्रसाद, मुद्रक : 


जगव्नाय प्रेस विासपुर, पांचा 
संस्करण, सं १९७९ वि« । 


हन्तो ५८९ 





ग्रेय-नाम विशेष विवरण 
११. (4 रचनावली -खम्पादकः बजरंग वली "विशारद; 
छृप्ण गोतावलो) अकाशकः शी सीताराम रेस बनारद, 

प्रयम संस्करण, सं०. १९९६ वि । 

१२. देव जोर उनकी कविता = --देलक : ° नगेन, गोतम बुक डिपो, 
दिल्ली । 

१३. देव दन संपादक : धीहरदयाल्‌ सिह; प्रकाशकः 
इंडियन प्रेस॒कलिमिटेड, प्रयाग, 
१९४१ ६० ॥ 

१४. ध्रुव सर्वस्व संपादक : रामकृष्ण वर्मा; प्रकाशक : 


भारत जौवन्‌ प्रेस काशी, प्रथम 
संस्करण, १९०४ ६० ॥ 


१५. नेबदास, भाग प्रथम संपादक : पं उमाशंकर _ शुक्ल; 


तथा द्वितीय प्रकाशक : प्रयाग विश्वविद्यालय, 
प्रयाग, प्रथम संस्करण, १९४२ ६० ॥ 
१६. निम्बाकं माधुरी पादक विहारौ शरण, बृ दावन । 
७. प्रकृति ओर काव्य, -ञेलक : गं० रघुवंश; प्रकाशक : 
(हिन्दी खंड) सादित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद; 
प्रम संस्करण । 
१८. क्िगल प्रकाश -ञेलक : पं रपुबरदयार मिश्र; 
| काशक : रतनाश्रम आगरा, प्रयम 
| $ संस्करण, १९३३ ६० । 
१९. ब्रजभाषा व्याकरण -ञेलक : ० धीरे वर्मा, एम० ए०, 


डौ० िट्‌०; प्रकाशक : रामनारायण 
् काल, प्रयाग, १९३७ ई० । 


२०. ब्रजमाया साहित्य मे -ञ्लकः या मतल, भकाशक : 
| नायिका-निरूपण अमुदया मोठल, बगरवाक भस, मयुरा, 
परिवदित संस्करण, सं° २००१बि०॥ 


४९५ 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 
२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


सहायक परो की सुच 


गरय-नाम 


ब्रनमाधुरीसार 


विहारीरतलाकर 


मतिराम प्रंावकती 


मथुरा परिचय 


भिभबनधु विनोद, भाग १ 


मौरां 


मोरां : एक अध्ययन 


विषेष विवरण 


संपादक वियोगी. हरि, प्रकाशक : 
हिदी साहित्य सम्भकन प्रयाग, पंचम 
संस्करण, २००२ वि० । 

संपादक : जगन्नादास रत्नाकर; 
भकाक : दकारेलाल भागव, रलनऊ, 
चतुर्गति सं» २००७ वि० । 


रेखक : धुवदास; ` संपादक : आर० 
दास, प्रयाग {९२८ 


रेखक :नाभादास, ललनऊ, १९०८६० 





-केलक : देवदत्त, भारतजीवन 
काशी १८९२ १०। 


संपादकः ृ्णविहारी मिभ; प्रकारक 
गंगा परंयाकार, लनऊ, तृतीय संस्करण, 
सं° १९९६ 


--येखक : री कष्णदत्त बाजपेयी, लोक 
साहित्य सहयोगी प्रकाशन, मथुरा, 
प्रथम संस्करण १९५० ६० । 


-ठेखक : मिश्रवन्धु, लखनऊ, 
१९९१बि०॥ 


-ऊेखक : शरी महावीर हं गहलोत, 
प्रकाशकं : शवित कार्यालय, दारा- 
गंज, प्रयाग, द्वितीय संस्करण सं° " 
२००६बि०। 


` -येलिका पद्मावती "शनम" प्रकारक: 


लोक सेवकं प्रकाान, बनारस प्रयम 
संस्करण २००७ वि० । 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


३५. 


३६. 


३७. 


~ ३८. 


३९. 


४०. 


४१. 


गरथ-नाम 
मीराबाई कौ पदावलो 


मीरा स्मृति रथ 


मोहिनी वाणो 
रसलान पदावली 
रसक्रिया 


रहीम रलनावली 
बाणी श्रौ बल्लभ रसिक जौ 
बाणौ भौ भरदास मदनमोहन 
विद्यापति पदावली 


श्रीमद्भगवद्गीता रहस्य 


भ मुरी वाणौ 


हन्य ४९१ 


विशेष विवरण 


पादक परशुराम चतुद; प्रकाशकः 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, द्वितीय 
संस्करण, २००१ वि०। 


- काशक : सं° ललिताप्रसाद शुक्ल, 
प्रकाशक : वंगीय हिन्दी परिषद्‌, कल~ 
कत्ता, प्रयमावृतति सं° २००६'बि०। 


रेखकः भी गदाषर भद, काशक : 


कृष्णदास कुसुम गोवर्ेन, सं० 
२००० बि०। 


रेखक : रसलान; शिन पे, प्रयाग । 


-ेखकः आचायं केशवदासः; प्रकाशक : 
खेमराज कृष्णदास, सं ° १९७१ वि०॥ 


-ञेलक : रहीम; सं मायाशंकर 
याज्निक । 

प्रकाशक : कृष्णदास; कुसुम सरोवर 

भयमावृत्ि । 


प्रकाशक : कृष्णदास; कुसुम सरोवर, 
~ सं० २००० वि०। 


संपादकः रामवृक्ष बेनीषुरी, लहरिया 
सराय, कदम कुमा, पटना 1 


-ेखक : छोकमान्य वार गंगाधर तिलक; 
प्रकाशकः रामचन्द्र ओौर श्रीधर बलवंत 
तिलक, चतुचं मुद्रण, १९२४ ई० । 


--ेखक : माधवदास; प्रकाशक : वावा 
कृष्णदास; कुसुम सरोवर, प्रथमावृत्ति । 


दर्‌ 


४२. 


द. 


४७. 


४८. 


सहायक भयां को सुची 


यनाम 


श्री व्यास वाणी, भाग १, २ 


शनी सूरसागर 


शौ हितचोरासौ सेवक बागी 


भरौ राधाबल्लभीय भक्तमाल 


भी हित सुट वाणी 
रास 
र निर्भय 


हरिवंश भाषा 
हिन्दी काव्य धारा 


नवी साहित्य की भूमिका 


विदोष विवरण 


- प्रकाशक : अखि भारतवर्षीय श्री हित 
राधा वल्मीय वैष्णव महासभा, 
वृंदावन, प्रथम संस्करण, १९९१ वि० । 


प्रकारक : खेमराज श्री कृष्णदास सं 
१९९१ वि०॥ 


गोस्वामी शरी हितहरिवंशष तथा सेवक जी, 
प्रकारक : गोस्वामी श्री बनमाली लाल 
री, तृतीय संस्करण, सं° १९९२ वि०। 


रेक: पं०^सिकनन्यहित भ्रियादास 
शुक्ल; प्रकाशक : प॑° प्रिमादासात्मज' 
ब्रजवल्ठभदास मुखिया, मथुरा, प्रथम 
संस्करण सं° १९८६ वि०। 


--भीमदित हरिवंश चन्र; प्रकाशक : 
बद्रीदास वंशीदास स्वणंकार, प्रथम 
संस्करण । 

डौ रमेश्वर वर्मा, प्रकाशक : हिन्दी 
परिषद्‌ विर्वविद्यारय, प्रयाग, प्रथम 
संस्करण १९४६ ६० । 


रेखक : दवारिकादास परी प्रभुदयाल 
सीतल; भकाशक; बवाल प्रेस, मया, 
प्रयम संस्करण २००६ वि 1 





--ज्वालाभ्रसाद मिश्च, बम्बई १९५३ वि०॥ 


-रेलक : राहुल साृत्यायन, किताब 
महल, इलाहाबाद । 


रेक : १० हनारी्रसाद द्विवेदी, 
भकाशकः हिन्दी परथ रत्नाकर कायाय 
बम्बर, प्रयम संस्करण १९४० ६०॥ 


हिन्द ॥ 
गरय-नाम विशेष विवरण 


५२. साहित्य का इतिहास -टेखक : पं रामचन्द्र , प्रकाशक : 
व "+ 
संस्करण २००७ वि० 


५३. हिन्दी साहित्य का -गेखक : ० रामकुमार वर्मा; 
आलोचनात्मक इतिहास रामनारायण लाल, प्रयाग, 
संस्करण, १९४८ ई० । 








४९४ 


सहाय प्रो क सूची 


गुजराती 


२. एेतिहासिकः संशोषन 


३. कषिनरित, भाग १, २ 


४ कवि भेमानंद जने नरह्‌ हत 
यर्वा तु ममे 


५. कांबही १९४२८४३ नौ 


६, काव्य संप्र नरसिह महेता कृत 


७. गजरात स्व॑संग्ह 


८. गुजराती साहित्य 


विदोष विवरण 


रेखक : केशवराम काशौराम शास्त्री; 
प्रकाशक : गुजराती व्नवियूलर 
सोसादटो, अहमदाबाद, द्वितीय 
संस्करण, १९४६ ई०। 


-ठेलक : दरगाशंकर केवलराम शास्र; 
प्रकाशक : गुजराती साहित्य परिषद्‌, 
भयम आवृत्ति, १९४१ ६० । 


केक : कशवराम काशीराम शास्त्री; 
प्रकारक; गुजराती वनीमूलर 
सोसादटी, अहमदाबाद, १९३९ ६०। 


संपादक : भगतभाई प्रभुदास देताई; 
प्रकाशक : नवजीवन प्रकाशन मंदिर, 
अहमदाबाद, १९४३ ६० । 


प्रकाशक पुण साहित्य सभा, 
अहमदाबाद नौ आफ भ्रट, नरसिंह 
प्ेमानंदादिनी नामे चेली संदिग्ध 
कृतिबो । 


संपादक : इच्छाराम सूर्यराम देसाई, 
भकटकर्त, ुजराती प्सता माली! 
प्रथम संस्करण सं १९६९ वि०। 


रचयिता : नम॑दाशंकरकाल 
कवि, १८८८ ई०॥ 


शकर 


संपादक : कनैयालाल माभिकलाक 
मृश, प्रकारक : श्री साहित्य 
भका्क : कम्पनी लिमिटेड, बमबई, 
चतुथं संस्करण १९२५ ई० 1 


११. 


१५. 


१६. 


१७. 


ग्रय-नाम 
गुलराती हा परतोनौ 
संकलित यादी 


योडांक रसदरशोनो 


नरसंयो भक्तहरिनो 


प्रबोध प्रकाशा 


„पान गु्राती छंदो 


ष्ण 


पुष्टि मागं 


मंद, ए भष्ययन 


भाण उद्धव अने भोम 


गुजरात ४९५ 
विशेष विवरण 


तैयार करनार: के का० शास्त, 
गजराती, वन्यूकर सोसायटी, 
अहमदावाद, १९३९ ई₹० । 


देलक: कनैयालाल मृश; पकाराकः 
जीवनलाल! अमरसी _ महेता, 
अहमदाबाद, प्रथम भावृत्ति, सं* 
१९८९ वि०॥ 


रेखक: कनैयालार माणिकलाल 
मु; प्रकाशक : जीवनलाल अमरणी 


महेता, अहमदाबाद । 


-षंपादकः केशचवराम  काशीराम 
शास्र; प्रकाशक : गुजरात वनक्यूलर 
+ आवृत्ति पेली सं° १९९२ 

०॥ 


--केलकः रामनारायण विष्वनाय पाठम्‌, 
प्रकाशक : गुजरात विद्या सभा, 
अहमदाबाद, आवृत्ति पेली सं० 
२००४ वि०। 


-3ेलक : जेढालाल गोवर्थनदास शाह; 
प्रकाशक : शल्टूभाई छगनलाल 
देसाई, अहमदाबाद, १९३८ ई०। 


-रेलक ठा प्रकाशकः री द्वारका दास 
पषोत्तमदास परिख, का्िरोकी, 
प्रथम संस्करण सं° २००१ वि०। 





--च्वकः केवर कालीम सासवी । 
-ञ्खकः चुन्ीटा मोदी 1 


४९६ 


२०. 


२१. 


२९. 
२३. 


२४. 


रे 


सहायक प्रथो की सूची 


ग्रंय-नाम 
भालण कृत दञषमस्क 


शरीकृष्णलोलाकाव्य 


विशेष विवरण 
पादक : हरगोषिद द्ारकादास 
सयराराः रार ति विह्लभारई 
आश्चाराम ठक्कर, बडोदा, प्रथम 
संस्करण १९१५ ६० । 


संपादक : जेालाल नारायण त्रिवेदी; 
प्रकाशक : जीवन लाल अमरशी 


महेता, भयम आवृत्ति १९४७ ई० । 


-केखकः जे° जी° शाहः; प्रकारक : 
ल्ट भाई छगनलाल देसाई, 
अहमदाबाद । 


भी सुबोधिनी जी; सं° जेालाल' 
मोवर्धन दास शाह । 


संपादक के्वराम कासीराम शास्त्री । 
सपादक : इन्छाराम सूर्म देसाई, 
बंबई। 


सप्तम संस्करण १९२५ ई० । 
तृतीय संस्करण १९१३ ई° । 
द्वितीय संस्करण १९०९ ६० । 
भयम संस्करण १९०१ ६० । 
रयम संस्करण १९११ ई० । 


रेखक भौ गकर केरवराम शस्व; 
प्रकाशक : ज॑वालाक बुलाकी राम 
जानी; भी फास गुजराती समा, 
मुई, दवितीय आवृत्ति १९३९ ई० । 


-च्खक : केशवदास कायस्य; संपादक 
तया प्रका्क : अंवाराल बुलाकी- 
चम जानौ मुव, परयम संस्करण 
१९३३ ई० 1 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


३०. 


३१. 


ग्र॑य-ताम 


भौमद्भागवत पवष 


भौरषिमणीविवाहनं पदो 


भी हरिराय जी 


भौ हरिलीलापोरकला 


संशोषनने मागे 


हारमाला 


० कार्‌ 


यजराती ५९७ 


विष विवरण 


--रेलकःप्ेमानंद; संपादक : इच्छाराम 
सूवंराम देाई, गुजराती रिटि 
ष मुंबई, चतुथं संस्करण १९२७ 

०1 


रचयिता: दृष्णदास, प्रकाशक : रास्त्री 
काशीराम करसव जी । 


- जलाल गोवर्घनदास शाह्‌, प्रकाशक : 
मोहन लाल विद्रलदास गांधी, 
अहमदाबाद, प्रयमावुतति संप 
२००२ बि०। 


केशकः: भीम; संपादक : अंबाला 
बुराकीराम भावी । 


लेलक: केशवराम काशीराम शास्त्री, 
प्रकाशक : भारती साहित्य संप 
छिभिटेड, | प्रथम संस्करण सं० 
२००४ वि०॥ 


खेलक : नरसी मेहता, सम्पादक : 
कैक्षवराम काशीराम शास्त्री, 
प्रकाशक :, अंबाछाल, वृकाकीराम 
जानी, फास गुजराती सभा, मुव 
१९३८ ६०। 


5. 


6. 


9. 


अग्ेलो 


कव्णण्ल्नण्ड ज ठषुम्मः 


-आ-4 ष) 


ता१्८य्‌ ०९७ जा (णाप, 
मत पोल पीप९य८९ ०.१० 
लल कव फणयऽ, 


एन्पू+ पा, ज एन 
18 


एषठलरन्वाम्‌ 9 एनम 
(1 "1. 129 


(पाम कव 1७ क्लम 


पणत. 


धका क 
पलप 


ऋ 1 क | 
लण्‌ 


पण्णा ज कृष्व 


छ प. 20. उवाद जार 
पव््य ्‌ & (0. प्रगणणु 
1०90, तपम, = 
लठ 1941. 


1. 
(नि 0 
1.०, एड एताप्म 1940. 


[2 
ए रतप, तीण 
एर एर 0 
(7. 
एक 1916. 


2 8. पपनम तद्धा, 
ॐ, 1५०९8 प०८०६६. 


> 1, 

@षलः  & 00 

144, एणम्‌, किमः एतातणा 
1985. 


1 

ध्य 2) कर. ८५१५३. 
017 क) 
ग्व. छि एत एणण्यभमा नै 
एण्णाममः, 1921. 


(त 
थ पि 8. 063, रि 
13 
कपण 1932. 


श. 8. 24. पट्क्न-वाल 
व्ह ज एष्व ऽधम 


10. 


11. 


12. 


13. 
14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


2. 





गदा ताणणण्डूः 
0.6. 1--2000 4.9.) 


कवा तपाप्पत 


कपर न उपम 


ण्डणभ० ,उफष्ण), 


॥ 
क्वाव्लरन्‌ (पु [तत 
पाट, 


1.1 
क) 
४कनोपाचर१ ३९८८, 


ककण, ८ फनः 
कलण्णम्द 


2169068 0, उपुष्प्प 
7 


0प्पाण्ठ ग प वाहनम 
पष्लभ्णल ज 1१ 





एव्व शव गाड 
109 ०1 पील 54्धी ५ 
पवा उपला कालित. 
-इगल्लतता ण तान्तव 
उषु प्लमप्९. 

(एनण्णट1--15 व्लष्प्क) 


(एल 16 च्व 
१] 


अप्प एवागणन्नान्कय, 


४९९ 


एष्व एशवणय 1,, 70. उव 
थण शा, कवक, 1911. 


एण्‌, ए णण क. व्वा एत 
भुषण, रोकाद वामा, 


1... 
ककण वात पावतात एक 
१०. 12, एणम्‌ ` 1937. 


प्रण. ए, एष्या, क्‌ उपलकण, 


+ 4, ए. ोतशूप्णतमा, एण्ता 
1967.36. 





11.11.18. 
वाषण, 1220. 


2, 0००५९. 


+ ६, क, ण, णम, 
एरण्त, 74 वु 1914. 
185. 


0००१०, 1999, -20॥१ब ०६ 
१०4. 


1111 
1 ¢ ८ 

0 मा (म 
र एतत 194 


एम एकप 190. 


क एष ष व ©. एम 


५०० सायक रयो क सूची 


22. प्र उगु पेड पेऽ प्य. छक्यं % ६, 24. कष्ण, 
नप ए क कपा कद 
क, जमः, 1943. 


28. वरा 1णृल्थ्‌ एव्व = ४०, परा, ठण्‌ 1909. 
मा र्वाक्-वल व्वनम 
[= 

ऋ, 2 8. मा 11 2 


२8. ८ एण्य्‌ ल्य = दमक क उत्‌ 1. उ 
फल्वो (तषुष ९ "ए 0 200 
एण्ड). अया &' 0 एणम्‌ 

एम एव ८०० 190. 

26. वा एमन ज ठणुर = क. 4. णण, एणणम). 

१६. ल एक५० 1985. 


(क. त 17; 
[व ४ 


28, एर दलरणवण = कर रम्णन्त, 24०45 
वपता 1909. 


२9, कणर एमातणदुलय्‌ 16 = थन 6. तवय 
पय ऽव्यय धत = ` ०1877) एम), 1914. 
वल८ बण 





अप्रकाशित तथा स्तलिखित गंध 


ग्रय-नाम 


सम्प्रदायप्रदीप 


आनंबरास 


कंसोढरण 


कृष्णचरित 


गोपौ उद्धव संवाद 


दडाम स्कंघ 


ददाम स्कथ 


दानलोला 


नातु दल्मस्कथ 


संस्कृत 
विशेष विवरण 


--मंडारकर रिसचं  इन्स्टीटयूट, पूना 
तथा प्राच्य विद्यामंदिर, वडोदरा । 


- प्राच्य विद्ामंदिर, वडोदरा । 


गुजराती 


नरहरि, फाब्‌ स गुजराती सभा, १७५. 
बम्ब । 


रंग, फाब्‌ स गुजराती सभा, ३६१, 
बम्ब । 


गोपाला, फाव्‌ स गुजराती सभा, 
१५१ ल, बम्बर । 


नरि, फन्‌ च गुजराती समा, १७५, 
म्ब । 


-चकमोदास, गुजराती व्नक्यूलर 
सोसाइटी, ह° प्र° नं ०, द ४७० । 


-माषवदास, गुजराती बनक्यूरुर, 
सोसाइटी, ७३। 


-दरिराय जी, विद्या विभाग कांकरोली, 
ह०छिग्रं° वंध संख्या १०६: १२। 


अज्ञात कवि, वडोदरा, ६१२३ । 


५०्य्‌ 


९. 


अ्रकाधित तया हृस्तलिखित भर 


ग्रंय-नाम 


1 


सविमणौ हरणनां सलोको 


ष्णलीला (४२ लोला) 


विरोष विवरण 


~, रचनाकाल १६७७ वि फास 
गुन स० ह° प्र नं०, २०८ । 


--भरमानंद, गुजराती वर्नक्यूटर सोसाइटी 
द° ६३५ । 


--स्वयिता  कौकुबसही, फाव"ख गुजराती 
समा बम्ब, ह० भ्र० नं २१५ ख । 


--भेमानंद, गुजराती वरनबयूलर सोसाइटी' 
नं ७४९॥ 


मासः य" ग 
नं०५३य/ १७१६, ५३ 


कृष्णदास, वडोदरा, ४६८४। 


क, फम्‌ च गुजराती सभा, ११४ 
लिपिकार सं १०४४॥ 


-हृष्णदास, गुजराती वनक्यूलर 
सोसाषटी, ३४४॥ 


काशी सुत शेष जी, फाव्‌स गुजराती 
सभा, वम्बईं ह° प्र० नं* अर ५१। 


--ए, फाब्‌ ख गुजराती सभा, ह° भ्र 
नं० ६४४ रचनाकार सं° १६५२वि०। 


-िष्यदास, वडोदरा ८८४1 
-रेानंद,  गुजरालौ वनाूरर 


सोसाइटी २० ८८५ । 


--भरुवदाख विरचित, म्य म्यूजियम, 
भयाग, वंध संस्या २१४ पुस्तक नम्बर 
१६३० सं* १९५०॥ 


गुजराती ५०३ 


गथुनाम विशेष विवरण 
२२. हरिचुक्षरा तथा कृष्ण रचयिता : वास॒णदास्‌, एफ०, गुजराती 
बु दावन रास व्र सोसाइटी, ह° प्र° नं० 
द० ७३८॥ 


२३. हरिर परमानंद, फा्‌ स गुजराती सभा ३२५1 


पत्रपत्रिकापं 
५. 


नाम ॥ विशेष विवरण 
कल्याण वपं २३, थक १, सम्पादकः हनुमान 
(उपनिषद्‌ अंक) प्रसाद  पोदार, चिम्मनलाल 


गोस्वामी, एम ए० शास्त्री, 
भकाशक : षनस्यामदास जान, 
गीता प्रेष, गोरलपुर । 


नागरी प्रचारिणी पत्रिका नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । 


नाममाहारमव नाक --भगस्त १९४०, बृ दावन । 

प्रजभारती पजारी कार्याय, मथुरा 

सम्मेलन पत्रिका हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 

हिनवी अनुशौलन वषं ३, ओक ४, प्रकाशक : भारतीय 
हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग, सं° २००७ 
वि०। 

विश्वभारती शान्ति निकेतन, खंड ३, अंक ४, 
१९४८॥ 

कौमुदी --माचं १९३१॥ 

गुजरात सं १९८२ वि° श्रावण । 


* गुजराती दिवाली अंक, १९३३ ॥ 


पपवर ५०५ 


नाम 


फा स गुजराती सभा त्रैमासिक 
स्तक १ सु, जनवर-मा 
१९२७, अक्तूबर-विसम्बर 
१९३८ 





प्रस्थान 


बुरका 


हिनुस्तान, मुई नी आवृत्ति 


विेष विवरण 


पादकः बंवालाल वुाकीराम जानी, 
फाब्‌ स गुजराती सभा, बम्ब । 


संपादक : १९८३ वि०, वैशाल ज्येष्ठ, 
अहमदाबाद । 


गुजरात विद्या सभा, अहमदाबाद । 


सं १९६१ विर, भाद्र भं० ८ 
अहमदाबाद । 


शंक ७५, ८१, ८७, शुक्रवार ११ 
१८, २५ नवम्बर १९४९ कमष्ः। 


गजी 


[क 
वा | 0लादबा एतलमल्‌ 
10४५५१८९, (ष रा चत 
1४). 


1, 


„ [नप्‌ ज (८ [प्ताभप 
ण्य ठरो कण, 


क 
७०५१९ एत]. 1, ०. 1. 


४9. >, यण 1929. 
००, 


11 
1 


एन. 31942. 
1, ) 
ध्व लार न्क, 


७... उ, (पलपन कर्षण 
८००१२, 1951. 


तालिका-चित्र नं १ 
॥ 
कवि श्रौर काव्य सम्बन्धी ुलनात्मक परिस्थिति 


[पको शती] 





गी यजनाया 





१ नषि 
रचनाः फानु 


२, मयण 
स्वना : मयणणठद कोर्नहीं 


३, भालण 
रचनाएं : दशमस्कंध 
हष्णविष्टि 


४, भीम 
सवना: हरिकीला षोडशकला 











तालिका-चित्र न॑° २ 
‡.॥ 


कवि श्रौर काव्य सम्बन्धी तुलनात्मक परिस्थिति 
[दर्वी शती] 



























व नरसी वा न बह्म सम्प्रदाय 
सवनाए:सुरतसंपाम, गोविद- | १, पुरदास 

की रचनाएं ; सूरसागर, 
चातुरीषोडशी, दाण | 
लीला, सुदामाचरित, (1, 
रास सहसपदी, मागार ४ ह 
माला, बाल लीला, | २" पंभनवास 

हीगोलानां पवो, भगिति रचना सुट पद 


जञाननां पदो, कृष्ण 


३, परमानंददास 
जन्म सम्बन्धी पद, 


रचना : परमानंदसागर 








बसंतनां पदो ङ्‌ 
स रचना : सुट पद 
ता ५. गोवित्स्वामी 
३. केशवदास (9 
रचना :ष्णकीडाकाव्य वा 
ध ६. नैदवास 
४. नाक ॥ 
६ स्वना दशमस्कंथ, , इयाम 
गा (सीता सगाई, गोवर्षनलीला, 
५ चतुर्नृज सुदामाचरित, विरह्‌- 
रना : स्रमरगीता मंजरी, , सूपमंजरी, 
६. भीम वैष्णव सिमनीमंगल्‌ _ रास 
रचना : रसिकगीता पंचाध्यायी, भंवरगीत, 
७. बहव सिदान्त पचाष्यायी, 
स्ना: स्रमरगीता पदावली 
८. कौकुवसही ७, छीतस्वामी 
स्ना; वाकचरिति स्वना: स्फुट षद 





वि भगहर ठप 


५०८ तालिका-चिव्र नं० २ 














कवि ओर काव्य सम्बन्धी तुलनात्मक परिस्थिति 
[श्वी शती] 
#; अजभाषा 
९. वासलणदास ८. चतुर्मनदास 
रचना : कृष्णव्‌ दावनरास, रचना : स्फुट पद 
हरिवुभाक्षरा 
१०. कासीयुत शन राधावल्लभीय सम्प्रदाय 
रचना : मिमणीहरण हिवहरिवंल 
११. संत रचनाएं : धीहितचौरासी, 
रचना : भागवत (अनुवाद) श्ीहितस्फुट वाणी! 
१२. षू १०. सेवक 
सचना : सषिमणीहूरण, रना : सेवकवाणी 
भादा ना | ११. हरिाम्ास 
+ रचनाएं: सिद्धान्त रस के पद 
रस विहारकेषद 
ध गौडीय स्परदाय 
१२. गदाषर मर 
सचना: स्ट बाणी 
१३. सूरदास मदनमोहन 
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१६. परशरामदेव 
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स्वना : स्फुट षव, दोहे 
सम्प्रदायमुक्त कवि 
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२० सौरा 
स्वना : पदावली 
२१. वुलसीदास 
रचना : कृष्णगीतावली 
२२. रहीम 
स्वना : मदनाष्टक, 
रारपचध्यायी 
२३. नरोत्तमदासल 
रचना सुदामाचरित 
[दवितीय व] 
२४. छपाराम 
स्वना : हिततरंगिनी 
२५. केशवदात 
स्नाए कविभ्रिया, रसिकभरिा 
२६. शो 


आलमशोेख 
स्वना : आलमकेलि' 
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श वज्ञम सम्प्रदाय 
रना : दमस्य, सट पद | १, रसलान 
२. देवीदास रचना  परेमवाटिका, 
रचना: इभमणीहूरणः, स्वतवान्‌ 
भागवतसार, रास॒- 
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रचना : हरिरस रावली, रसरल्नावली, 
५. इृष्णदास भरेमावली, रसानंदलीका, 
रचनाएं; दमिमणीविवाह्‌, मानलीला, दानी, 
दक्मिणीहरण हमचडी ब्रजलीला, _ नेहमंजरी, 
८. नरहरिदास रतिमंजरी, रहस्यमंजरी, 
पम: स्बनाएे : आणंदराख, सुलमंजरी, रहूषिकता, 
गोपिच्य आनन्दलता, प्रेमलता, 
त अनुराग रता,वनविहार, 
रम क रगविहार, रसविहार, 
रचना: कंोढरण मनिसिगार, दितसिगार, 
२०. माधवदास ंडसमासिगार, वृदा- 
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दाणः , अमर ष्टक, आनन्दाष्टक, 
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मास, मुदामाचरित, चौवनी, मनसिक्षा, 
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१२. रवय व 
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१३. भिषणुदास 4 शी 
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